न 


ि 
ईसम्‌ 

श्रीरामनदछः वैराग्यंदीपिनी) बरवारमायणः 

पावैदीपंगल, जानकीमंगङ, श्रीराममीतवही; 

नी ङ्ष्णगीतावटीः श्रीरामज्ञागरश्वः दादी, 


कवित्तरामायण; विनयपत्रिका, कटिध्माधिम्मं 
, निङ्पण, दनुमानबाहुकः छप्दयरामायणः 
टनुमानच।छीषा+जीर संकटमोचन, दे । 


जिसकी) 
सुपण गवद्क्तकि उपक राथ । 


वेमराज श्रीकृष्णदासने 
वेव. 
निज धीरवकरेश्वरः छणखनिमं 
छापकर भरकट किया, 
भाद्रपद्‌ वेत्‌ ¢ ९५१ 2/8 | | 
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५१६. १8 
रकागी नियमानुसार रजिस्टगीकां हक स्वाधीन रस्ता ई । 








्रः। 
भूमिका। 


~>" 


विदित होकि सम्पूण भगवदधत दरिचरणावुरागियेकि आनन्दाध 
तथा करा कृटिमड असित पुरूपेकि निस्तारथं जर भगवत्‌ 
कथामृत प्रमियोकी पूणे तृप्याथं हमने श्रीमद्रस्वामि तर्सीदास 
जजकिं समग्र ( 3६ ) भ्रंय एकर के मुद्रितं कियद यह 
भ्ंथ परम हिष्टतापे प्राप्तकर उत्तम विद्रानेफि दरार शुध्‌ कृराकर 
अत्युत्तम रीतिते छार प्थोकी सेख्या निप्र टिखित रूपे है ॥ 
| १ श्रीरमरुखनहृ्-इसमं सोहर छन्दमे परम मनरनन दुम्ब 
भंजन श्रीरामचन्द्र्ीके नह काटनेका वणेनदै, तथा शगार 

ओर हास्य रसका धिक उदीपन है ॥ 

२ वैराज्गसंदीपिनो-इसमं अत्युत्तम सामयिक दोहा चोपा ज्ञान 
भक्ति मागीं तथा राजनीतिक वणित दै सेत स्वभाव संत महि 
मा ओर शाति रसकाभी उत्तम प्रकारसे वणेन ॥ 

३ बखारामायण-उखाछदमं सातोकाण्ड रामायण सूक्ष्म रीति 
से वर्णित दे ॥ 

£ प््ैतीमंगरख-उमामेश्वरका विवाह विस्तार पूैक वथित है ॥ 

५ जानकीमंगर-जगनननी जनकसुता नानकीनी ओर रापच- 
द्रजीका विवाह विस्तार पूर्वकं वणित दै ॥ 

& गीतावरी-सातोकाण्ड रामायण अनेक प्रकारके रागरागि- 
नियमे वर्णिते ॥ 

७ श्री कृष्णगीतावडी-श्रीकष्णचरित तथा उद्धव गेपिर्योका प- 

किति चि मनहन रागरागिनियेमं वणित र ॥ 


श्रीः। _ 
श्रीजानकी वहो विनयते ॥ 
अथ श्रीगोस्वमि पषुरषीदासकृत- 


श्रीरामलछा नह प्रारम्भः॥ 


क 
सोहरछद 
आदि शारदा गणपति गोरि मनाद्यदो ॥ रामरछाकर नद 


(भ क 


गाह सुनाहयरो ॥ नेहि गये सिषधिदेय परमनिषि पा्यहो ॥ की- 


# 


टि जनमकर पूतक दूर सो जयदो ॥ 9,.॥ कोटिन भाजन 
वाजि दरप्थके गृहो ॥ देवडोक स देवाह आरद्‌ अतिषियर॥ 


नगर सोदावन खगत वरणि म्‌ नातेहो ॥ कोरास्याके दषेन हृदय 
पमातेहां ॥ २॥ आख के मोडव मगिगण पूरनड ॥ मोति- 
ह्र खगि द्र दि बटनरो ॥ गंगजककर कर्तो 
तुरित मैगादयशो ॥ युवत मेगरगाई राम अन्दपाई यरा ॥ २॥ 


(क 


गयुकुता रीरामणि चोक पुर्यो ॥ देई सभर रामक ठ 


क (नः 


वैडहयहो ॥ कनकंस॑म चह ओर मध्य तिदहासनहो ॥ माणिक 
दीप वराय बैठ तेहि आसनदो ॥ £॥ बनिषनि आवत नारि नानि 
गृहमायनहो ॥ विदत्‌ भार हारिन्‌ दाथ व्रायनरो ॥ भर्हिरि 
नि हाय ददद कुनट आवहि ह ॥ उनरत योषन देषि वृपति 
मनभावदहो ॥ ५ ॥ प सोन तबोटिनि बीरा हाथदिदो ॥ 


नि क 


जाकी ओर विोकदि मन तेदि साथदिहो॥ द्रजिनि गरे गात (ठ- 
हे कर जोरा हो ॥ केडारि परम खगइ सुगगपनबोराही ॥६॥माचान 


वदन सकोचिनि दरा मोगनी ॥ पनिद षद कररोभित सदर 
ओंगनहो ॥ बतियाके सुषरि मटिनिया संद्र गति ॥ कनक 


रतनमाणि पोर ठिहे मसुकातदि हो ॥ ७॥ कटिके रीन बरनि 


(९ 


भँ छाता पानिरहिहो ॥ चंदषदनि मृगरोचनि सव रपखानिदिह ॥ 


नेन विराठ ननि मोह चमकायह दो ॥ देगारी रनिवासि 
्षुदित गबइदो ॥ ८ ॥ कोरत्याकनिि दीन्द. अनुरास॒नटा ॥ 
नह नाइ करावहु वेटि सिदासनद॥ गोद ठि कोशल्या बेटी र 


क क (क ५ 


परवरहो ॥ शोभित दरह राम सीशपर आंँचरदी॥ ९ ॥ नानि 





, _ शरीरा नषु + (९१) 
अति गुणानि तो वेगि बर्हो ॥ करि शगार अति रोनि तो 


पिति भाहहो॥कनफ चुनिनसो ठुसितनरर्नीणियेकरहो ॥ आन 
द हिय न समाई देखिरमहि वरदो ॥ १०॥ कान्‌ कृनकतराव्र षै 
सरि सोहदिदो ॥ गनभुक्ताकर हार केठपणि मोहहिही॥ कर्‌ ककण 

टि किंकिणि नूपुर षानदिदो॥ रानीके दीन्दी सार तो आधक षि 
शनहिशे ॥ ११॥ कहि रामनिर सविर ठुषिमन गरहौ ॥ की 
दुहरानि कोशिरहि परिगा भोरह ॥ राम अदाद दशरथक छंछ- 
पन आनको ॥ भरत शद्चहन भाई तो भ्रीरघुनाथ कहो ॥१२॥ 
आज्ञ अवधपुर आनेद्‌ नदष रामकदो॥ चहु नयनभरि देषिय 
लाभा धामकंहो ॥ अति वड़भाग नउनिय। इए नसहाथ स्‌। 
हो ॥ नेनन्ह करत गुमान तो श्रीशधुनाथक्ताहो ॥ १३ ॥ ना परु 
नानि घोषइ राम धोषा्बहिहो ॥ सो पग धूरि सिद्ध एानि दरशन 
पावहि होजतिङ्य पृहुपकमाङ राम-उर सोदर्दिह। ॥ तिरा चि 
तनि आनद सनि सुख जोहदहिहो ॥ १४॥ नखकाटत भसका- 
हि वरणि नहि जातदिहो॥ पद्यपरागमणिमानह कोषट गाति ॥ 
नावकं रचित अगुरियन्द मृदुर सुटारीहो ॥ प्रयुकर चरण पर 
छि तो अति सुकुमारी ॥ १५. ॥ भदै निवारि बहषिधि जो 
नपर छायकहो ॥ तरपिदाष बरिनारं देखि रघुनायकदा ॥१६९॥ 
भरिगाड़ी नेवछावरि नार ठेह भाषहद ॥ परिजन कृशि नि- 
हार अरीरशत आवहे ॥तापरफरहि सुमोनबहुतदुख खा१।६३।॥ 
होर सु सथ छोग अधिक सुख सोवि ॥१७ ॥ गवर स 
रनिवापत दे प्रधुगारीरी ॥ रापर्ट सृदुचाई देखि पहतारीहो ॥ 
हिशिपिि करत सर्ग सभरत केटिदहा ॥ नाउनि मनरषा 
सुगधनमेटिहो ॥ १८॥ दृख्को .महतार दि मन ६९१६ ॥ 
कीटिन्ह दीन्देठ दान मेव जनु वृरषंदो ॥ रामृरकुटाकर नह अति 
पलगाहयदो ॥ जेदि गयि सिधिहोह परमनिधि पाय । । १९ ॥ 
द्हाश्थरार सिंहान वेटि विररनादिहो॥तखपिदास बटिजाहि देसि 
रधुराजहिरो ॥ जे यह नदद्‌ गावे गाई सुनाबहहो ॥ ऋ(द्‌ ति 
कृह्याण सुक्ति नर पव्हैहये ॥ २० ॥ 


इति श्रीगोसहतुडसीदासजी विरचित श्रीरामख्छानदद 1 ॥ 


= 
न 





श्रीगणेशायनमः ॥ 
श्रीजानकी वह्भो विजयते ॥ 
„ अथ शीगोखवामि तुढतीदाप कुत 
वैराग्यसंदीपिनी प्रारम्भः॥ 
0 त 

॥ दोहा ॥ राम वामदिशै जानकी, ठषण्‌ दानी ओर ॥ 
ध्यान ' सकर कल्याण मय) सुरतरु तुरी तोर ॥ १ ॥ ठ 
सी मिरे न मोह तम, किए कोटि युणग्राम ॥ द्य कमर 
नहीं परिव रविकुट रविराम ॥ २ ॥ सनत ठत शति नयन वितु 
एसना विह रसडेत ॥ वास नापिका वितर, परमे विना निकेत ॥ 
॥२३॥ सोरञ॥ अन शद्रेत अनाम, अरुखदप युणरहित जो ॥ म 
पिति सोह राम, दासदेत॒ नरतल धरे ॥ 9 ॥ दोहा ॥ तुरी 
यह्‌ ततु वेत मन व्च कमं किसान ॥ पाप पुण्य द्वे पीनरै' बवेसो 
ठै निदान ॥ ५॥ तुरुसी एह ततु तवारै, तपत षदा चेताप॥ गां 
ति होदि जव श्ातिषद्‌, पावे राम प्रताप ॥ &॥ तुस षेद पुराण 
मत, पूरण शाघ् विचार ॥ यह विराग संदीपिनी, भखिर ज्ञानक 
सर ॥ ७॥ (अथ सेत स्वभाव वणेनम )॥ दोहा ॥ सरर वरण भपिा 
परर, सरर अथंमय मानि॥ तुस सरछे संतजनः ताहि परी परि 
चानि ॥ ८॥ चौपाई ॥ अति शीत अतिदी सुखदाई । म द्म 
राम भजन अधिका ॥ जड़ जीवनको करे सचेता । जगमादी षि- 
चरत यहि हेता ॥ ५॥ दोहा ॥ तुडसी रेते कड कटं धनि, धरणी 
बहु संत ॥ परकाने परमारथी, प्रीति किए निवत ॥ १० ॥ की मुख 
पट दीन्दे रेह यथा अथं भाषैत॥ तुरी या संसारम! सो विचारयुत 
सेत ॥ 9१ ॥ बोडे वचन विचारिकै, लीने संत सभाव ॥ तुरी 
दुख दुवेचनके) षय देत नहि पाव ॥ १२॥ शच न काहू कार गने 
पित्र गने निं काहि ॥ तटी यह मत सतक, बोडे समता मारि 


हष $ 


॥ १३॥ चोपाई ॥ अति अनन्य गति इदिनीता । जाको हरि विषु 


२  वेराग्यसंदीपिनी। ( ९३ ` 


कतरह न चीता ॥ मृगतृष्णा सम जग निय नानी । तुरी 
ताहि सत पष्िचानी ॥ १४ ॥ दोहा ॥ एक भरोसो एक ब 
एकं आप्त विश्वास ॥ रापदप स्वाती जठद्‌ चातक तुरुषीदाप 
॥ १५ ॥ सो जन नगत जहाज जाके राग न दोष ॥तुरुषी तृष्णा 
त्याणिकै, गहेड शीर संतो१।१६॥शीखगहनि सभक सहनि, कहनि 
हीय सुखराम ॥ तुडसी रहिए यहि रहनि, संत जननको काम॥१७॥ 
निन संगी निन सम करत) दुनेन मन दुख दून ॥ मर्थाचरुह सेत 
जन, तुकसी दोष दिहून ॥१८॥कोषख्वाणी संतकी) श्रव अमृतमय 
आय ॥ तरी तादि कठोरमनः सुनत मोन होई नाय ॥ १९॥ 
अनुभव सुख उत्पति करतः भव भम धरे उढाय। एसी बाणी संतकी 
ज्ञो उर भेदे भाय॥२०॥ शीतद्वाणी संतकी, शरिदूते अनुमान ॥ 
तुरी कोटि तपनि हरे, जो कोउ षरे कान ॥ २१॥ चोपाई ॥ पा- 
पताप सष शु नरा । मोह अंध रपि वचन वदवि ॥ तुरी 
एते सदर साधू । वेद मध्य णण विदित अगाध ॥ २२॥ 
दोहा ॥ तन करि मन करि वचन्‌ करि, काहू दूषत नाहि ॥ तुरी 
दे सतजन) राम षप नग माहि ॥ २३ ॥ युख देखत पातक 
रे प्रसत कमे विदाहं ॥ वचन सुनत मनोह गत्‌! पू 
भाग मिडाहिं ॥२४॥ अति कोमर अर प्रिमट रचि, मानप्‌ मं मठ 
नारि॥त॒रुसी शत मन होह रहे, अपने सादिवमादि॥२५॥ नाके मनते 
इटि ग, ति तिर तृष्णा चाहि॥पनसा वाचा कमना) तुडषी वदत 
ताहि ॥ २६ ॥ कचन कोँचहि सम गने, कामिनि काष्ठ पषान ॥ 
तुरी ेसे संतजनः पृथिवी ब्रह समान ॥२७॥ चोपाई ॥ कंचनको 
मृतिका करि भानत । कामिनि काष्ट शिखा पहिचानत ॥ तुरुषी 
भूि गयो रकष एहा ॥ ते जन प्रगट रामकी देहा ॥ २८॥ दोहा ॥ 
अकिंचन इद्रिय दमन, रमन राम इक तार ॥ तरी पसे सत 
जन, विरञे या संसार॥ २९॥अहवाद पे ते नरी, दृ्टसंग नरि को- 
६ ॥ इखते दुख नहं उपने, युखते सुख नई हो१॥ ३०॥ सम कै 
यन्‌ केचि मिनत, श्घ्च मि सम दोह ॥ तुरु या संसारम, कहत 


(९४) वैरण्यसंदीपिनी । डे 


संतन सोड॥२१॥ पिरे विरे पइए मायाः तयागीसंत ॥ तरी 
कामी कुटिर कि, केकी काक्‌ अनेत॥३२।र तं मेटयो मोद तम 
इगे/ भातमाभातु ॥ संतराज शी जानिए, तुरी यतििदाड।३२॥ 
इति श्ीवेरयसेदीपिनी महामोहविषवसिनी संत 
स्वभावषणंत्राम प्रथमग्रकारः ॥ १ ॥ 
(अथरेतमहिमादणेनं ) ॥ सोरा॥ को वरणे सुखः एक तुरी म 


हिमा संतकी॥निम्दके पिम विवेकः शेष पेश न कटि सक१।॥१॥ 


| + 


दोहा | महिपीकरि सिधु मसि, तर रेलनी वनाई्‌॥तुढसी गणपति 


नि हि 


सो तदपिमहिमा छिखी न जाई।२॥धब्य धन्य माता पिताधन्य पुर 


९। 


वर सोड॥त॒ढसी नो रामह भने जेते इकेरेह रो३।२॥ तुरी जाके 
वदेते, पोखेऽ निकपत राप॥ ताके पगकी पगतरी, मेरे तनुकं चाप 
॥ ४ ॥ तुरत भगत श्वपच भो, भने रेनि दिन्‌ राम ॥ ऊचौ कुख 
केदि कामको, जह न दको नाम्‌ ॥< अति उचै भूष्रानपरुन- 
गनके अस्थान॥तुङुपी अति नीचे सुखदा उल अत्न अर्पान ६॥ 
चोपा॥ अति जनन्य जो इरिको दासा । रट नाम निरि दिन प्रति 
सवा ॥ तठ तेहि समान्‌ नहि कोहं । इमनीके देखा सब खो 


(५) 


३॥ ७॥ यदपि साधु सबही विधि दीना तथपि समता केन्‌ कटी. 
ना ॥ यह दिन रेनि नाम उन्चे। वह नित मान भगिनिमें जरे ॥८॥ 
दोहा॥ दारता एकनामरो, उभयरोक सु त्यागि॥तरुपी नयरे 
पदै, दहै न दुखकी। आगि ॥ ९॥ 
इति ध्रीपेराग्यतेदीपिनी मह मोदविष्वसिनी संतमहिमा 
वृणेनं नाम द्वितीयप्रकाश्चः ॥ २॥ 

( अथसचातिवणेन)। दोहा रेनिको भूषण इंदुहेदिषसको भूषणभान॥ 
दासक पषण भिदे, भक्तिको भूषणज्ञान ॥ 3 ॥ ज्ञानको भूषण 
ध्यान ्यानको भूषण त्याग्‌ ॥ त्यागे भूषण शातिपरद, तरु 
अमर अदाग ॥ २॥ चोपाह ॥ अपरभदाग शातिप्रदसारा । स. 
कर कटेन केरत प्ररारा॥ तक्षी उर धरे जो कोह । रहे अनंद 


१ = € 


सिधु मरं सोरै॥ ३॥ निषिथ पाप संभव नो तापा । मिट दोष 


4०१ 


दख दुसह कापा परम शांति सुखरहे समाई तद उतपात न भेद 


४ वैराग्यसंदीपिनी । ( ९९.) 


क, अ अ ® ५ 


भाई ॥ ४ ॥ तुक रते शीतरुतंता सदाहं यदिति पता ॥ 
कहा करं वट्ठोगभुजंगा ॥ कीनो गरट शीर ज्‌) अंगा ॥ ५4 ॥ 
दोदा॥भति शीतर अतिरी अमरसकर कामनारीन्‌ ॥ तुर्सी ता 
हि अतीत गनि वत्ति शति ख्यटीन॥ &। चोपार॥जो कोह कोपभ- 


क भ, 


शेमुखयैना ॥ सन्धुखहते गिराशरपेन॥ तुरी तरेर रिसनारी ॥ 


सो शीतर कदिए जगमाही ॥9॥ दोहा ॥ सातद्रीष नव सड तीः 


निरोक जगमादि॥तुटसी शति सुमान सुसाभपर दर| ना६॥८। 
सपार ॥ नह शांतिपतत यरुकीदई। तश कोपकी नर नरि ॥ 
सकट काप वासन्‌ षिानी । तड यदी राति सदिदानी ॥ ९ 
तुरुषी सुखद शति को सगर ॥ संतन्‌ गयो करन उजागर ॥ ता 
भं तन मन रे समो । भदं अगिनि नदं दाहे कृर॥१॥१ह॥ मर 
कारकी अगिनिेदहतसकरसार ॥ तठ वोचे संतन, केवर 


शाति अथार ॥ ११ ॥ महाशांति जर प्रति केशा तएननजोय॥ 
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अहं अगिनिते नहिं दहेकोटि करे जो कोय ॥१२॥ तेन दोत त्‌- 
नतरणिको, अचरन मानत्‌ छोई ॥ तुख्पी नो पानी भुय बहर 
न पावको ॥ ३३॥ यदथ्यपिशीतर सम सखद, जगम जीवनप्राण ॥ 
तदपि शांति जनिगनो) पवक तेजन प्रमाण । १४ ॥ चोपाई॥ 
मरे वरे अरं लीन सिचव ।र रेष मदं ननम्‌ गषव पपन शा 
ति नदं उनदेदी ॥ तुरप जद जद ब्रत एदी ॥ १५॥ दहा ॥ 
सोई पंडित सोह पारसी, सोद संत सजान॥ से शर सयेत से सोई 
सुभटम्रमान ॥१६॥ सोहक्ञानी सोदे गुणी, जन सेर दताध्यान॥ 
तुरुषी नके चित राग द्वेषकी हानि ॥ १७॥ चोषं ॥ रागदष 
की गिनि बुञ्ञानी । काम को वाप्ना नशानी ॥ तुष नरि 
हति गृह आई । तव उर दी इर की दोहाहं ॥१८॥ दोह ॥पिरी 
दोहाई रामी, गेकामादिकं भानि ॥ तरस ज्यो रविके उद तर 
त जात तम कानि ॥१९॥ यह विराग सैदीपिनी, सुनन सुचित सुनि 
हु ॥ अलुधित वचन विचारि, जप पारि तस दहु ॥ २०॥ 
इति त॒ठ्ीदास विरित भेराग्य संदीपिनी महामोह विधवसिनी 
लाति नाम वणेनं तृतीयप्रकार्प्तमाप्तः॥ वेरग्य संदीपनी समा्‌॥ 


श्रीगणेरायनः ॥ 
श्रीजानकी बह्मो विजयते 


अथ श्रीबवारामायण प्रारम्भः ॥ 


बरवाछैद ॥ केशमुङकत ससि मकेत मणि मय रेत ॥ 
हाथ छेत एनि सक्ता करत उदोत ॥ १॥ सम सुरण 
सुखमाकर सुसद न थोर ॥ सीय अंग सि कोमल कनक 
कटर ॥ २ ॥ सियुख शरद्‌ कमट जिमि किमि करि ना६॥ 
निकिमरीन षह निक्षि दिन यह विगसाई ॥ ३॥ षडे नयन क 
दधरुकुदी भार विज्ञा ॥ तुरी मोत मनाह मनादस्ा२॥ ४ ॥ 
चंपकं हरवा अंगमिटि अधिक सोई ॥ नानिपरर सिय .दियर 
नय मिराई ॥ ५ ॥ सिय तुष जंग रंग मिङि अधिक उदोत ॥ 
दार वेटि पदिरवों चंपक रोत ॥ & ॥ साधु सुशीर समति एचि 
सरठ सुभव ॥ रामनीत रत काम कडा यह पाव ॥ ७॥ कुंकुमति- 
टक भार शति ँडठ रोड ॥ काकपक्ष मिरि सषि कस रसत 
केपोङ ॥ ८॥ भरु तिख्क सर सोत भोद कमान ॥ युखभवुह- 
रिथा केव चद समान॥९॥तुङपी वैक विरोकनि मृदु भुरुकानि॥ 
क प्रयु नेन कमठ अपर के बखानि॥१०॥ कामरूप सम तुरी 
राम सूप्‌॥ को कवि सम सर फेरे प्रे भव कूप ॥ ११॥ चदृत द्‌ 
शा यह उतरत नात निदान॥ फं न कहूं करकस भद कमान 
॥ १२॥ नित्यनेम क्त अरुण उदय जब कौन ॥ निरति निशाकर 
नृप पुख भए मीने ॥ १३॥ कमठ पीट धनु सजनी कठिन ओदे- 
च ॥ तमकि ताहि ए तोरिहि कब महेश॥ १४॥ नूप निराश भ- 
ए निरत नगर उदास ॥ धटुष तोरि इरि सब कर हरेउ दरस ॥ 
॥ १५ ॥ कार्यूवट मुख मूद्हू नवरानारि। चोद सरगपर सोहत य- 
हि अबुहारि ॥ १६॥ गरब करडु रघुनंदन जनि मन मोहि ॥ देखह्‌ 
आपनि मूरति सियके छह ॥ १७॥ उठी सखी ईपि मि्फारि कडि 


२ श्रीषरारापायण । (८) 


@ अ ज 


भृदुवेन ॥ सिय रघुवरके भए उनी नेम॥१८॥सीक धतुष्हित सि 
न सङि प्रथुीन॥ दित संगि इक धुरी सृप ईसिदीन॥१९॥ 
. इति श्रीवखे रामायण बाठकंड समाप्त ॥ 

 सातदिवसभणए साजत सकट बनाउ ॥कापृछहु सृठिराउर षर 
स्वभा२।२०॥राजभवन सु विपत्‌ तिय सग शम्‌॥ विपिन चे 
तानि राज सविधि बड़वाम ॥२३॥ कोड कंद नरनारायण इरि इर 
कोउ॥कोड कह विरत वन मधु मनपिन दोर ॥२२॥ तुकसी भः 
पति षिथकित करि अनुमान॥र।म ङुषणके प न देखेड आन२३॥ 


तुरी जनि पग परह गेगमरै्नांच ॥ निगानागकरि निति न- 
चृ्हहि नाच ॥ २४ ॥ सजट कंटोता कर गहि कदत निषाद ॥ च- 
ह्‌ नाव पग पोह करहु निषाद ॥ २५॥ कृमट फैठकित सजनी 
कोमरपाई ॥ निरषिपटीन यहः प्रफ़खित नितिद्रशाई ॥ २६ ॥ 
(वाल्मीकि) वचन ॥ दवेयजकर दरिरथुवर सदर पेष ॥ एकं जीभकर 
ठञ्िपन दूर शेष ॥२७॥ 
इति श्रीवखेरमायण अयोध्या काड समाप्त ॥ 

वेदनाप कहि जंगुरिन खंड अकाश ॥ पठयोुपंणखाहि 

ठषणके पप ॥ २८ ॥ हेमंरुता तियं मूरति मृदुपसकाई ॥ 


किव, क 0 क 


हेम हीरण कह दीन्देडप्रमुहि देलाई॥ २९॥ नट्‌] सुट कर इर 


(क (क *ॐ 


धु संग मरीच ॥ वितवनि वसति कनसियतु अंसियलु वीच ॥ 
॥ ३० ॥ (रामवाक्य )॥ कनकं सठाक करा इरि दीप पिसा३॥ 
ताराय कर रमन मोदि बता ॥ ३१॥ सीय व्रण सम क 
तकि अति दिय हारि ॥ किमि भवर कर दरवा हदय वरिदारि॥ 
॥ ३२ ॥ श्ीतठता रिक रहि सव जग छाई ॥ भगिनि ताप ह 
हम्‌ कें सचरत आई ॥ ३३॥ - 
इतिश्री षे रामायण आरण्यकाड समात्‌ ॥ 


० 


इया गोर दो मूरति ठचिमन राम ॥ इनत भई सित कीरति 
अति अभिराम्‌।३४॥कुजन पारं शृण वनित जङ़ट अनाथ ॥ कटु 
कृपानिधि राउर केस गण गाथ ॥ २९ ॥ 


इति श्रीवसेरामायण किष्किधाकांड समप्त॥ | 


(९) श्रीषरवाराषायणं 1 ३ 


ररह भागि उर उपर जव अधिका ॥ एरभषिया दोर वैरन 
देहि ुश्ञाई ॥ ३६॥ उहकुन हे उजियरिया निरिनादई वाम्‌ ॥ ज- 
शत जरत असडागु मोहि विराम ॥ ३७ ॥ अब जवन केरे कंपि 
भङ् न कोई ॥ कनयुरियकै शुदरी कंकण हाई ॥ ३८ ॥ राम पु. 


यरा कर चहैयुग होत प्रचार ॥ असुरन कँ ठति रागृत नग अ 
धियार ॥ ३९ ॥ कपिवाक्य ॥ पिय षियोग दुख केहिविषि कद 
वानि ॥ फएूटवानते मनसिज वेधत आनि ॥ ९० ॥ शरद्‌ चद्‌ 
नी सवरत चहदिशि आनि ॥ विधि जोरिकिर विनवति कट 
गुरुजानि ॥ ४१ ॥ 

इति श्रीवसैरामायण सदरकांड समाप्त ॥ 


पिक्िपवाहनी विरपषत सहित अनंत ॥ जख्धि सरिस को करं 
राम भगवंत ॥ ४२ ॥ 


हाति श्रीवसेयमषायण ठंकाकांड समाप्तं ॥ 


चिरकूट पयतीर सो सुरतर्बास ॥ ठषण राम पिय सुमिरहु 
ठढसीदास ॥ ४३ ॥ पयनदाई पंडलाह परिरियभस ॥ सी" 
यशम पद समिरहु तुरुषीदासत ॥ ४४ ॥ स्थारथ परमारथ दित ए- 
कं उपाय ॥ सीयराम पद्‌ तुरुसी प्रेम वदाय ॥ ४५ ॥ कार कराल 
पिरोकहं होई सचेत॥रामनामनपुतुरपी प्रीतिसमेत ।४६।सकटसो 
चविभोचन मंगरख्गेर ॥ तरुसरिमनामपर किय स्नेह ॥ ४७॥ 
कठिनां ज्ञान विरागन योग्‌ समाधि ॥ मनाम नपु तुस नित 
निरुपाधि ॥ ४८॥ रामनाम दुह आखर दियदितु ना ॥ राम रुष 
ण स॒म तुरु सिखष न आतु ॥४९॥ माय वाप गुर्‌ स्वामि रमकः- 
र्नाम ॥ तुरी नेहि न षोदाह ताहि षिपि वाम ॥ ५० ॥ रामना- 
प नपु तुरी दो& विशोक ॥ ठोक सकट कल्याण नीकं पररोक।॥ 
॥ ९१ ॥ तप तीरथ मष दान नेम उपवाप्त ॥ सबते अधिक रामन- 
पु तुरुसीदास ॥ ५२ ॥ महिमा रामनामकी जान महेशा ॥ देत पर 
मपद काची करि उषदेश्ञ॥ ५३॥ जान भादिकषि तुरुक्षी नाम 


श्रीवरषारापायण । (१०) 


परभावं ॥ उछ जपत कोते भए ऊषिराव ॥ ५४९ ॥ कटःहयो- 
नि निय जानिड नाम प्रतापु ॥ कौतुक सागर सोषेर क निय 
नापु ॥ 4५५ ॥ तुङी सुमिरत राम सुखभ फर्चारि ॥ वैद एराण 
पारत कहत पुरारि ॥ ५६ ॥ रापनामपर तरप नेहनिषा ॥ 
एषते अधिक न एदिसम नीवनखाह ॥ ५७ ॥ दोषदुरित दुषदा- 
रिद दाहक नाम ॥ सकठ सुरमगख्दाय$़ तुरुसीरम्‌ ॥ ५८॥ 
केहिगनती म गनती नस वन घासत॥राम जपत भए तुष तुश्षी 
दात ॥ ५९ ॥ आगम निगम पुशण कहत करिटीक॥ तुरी न 
म राम कर सुमिरणनीक ॥ ६० ॥ सुमिरहु नामं राम कर सेव 
ताध ॥ तषी उतरि जाह भव उदधि अगाध ॥६१॥ कामधेषु इ- 
रिनाम कामत राम॥तुुषी सुरभे चारि फठ सुमिरत नाम॥६२॥ 
तुरी कहत सुनत सब समुञ्चतकोय॥वंडेभाग्य अनुरागं राम्‌ सन 
होय ॥ ६३॥ एकहि एकं सिखावत जपत न जप ॥ तुष रा- 
प प्रेमकर वाधकपाप ॥ ६९ ॥ मरत कहत सव सव कं सुमिरहु 
राम ॥ तुरुप्ी अव नाहं जपत सधुज्चि परिणाम ॥ ९4 ॥ तुख्पी 
रामनाम नपु आरत छँडु ॥राप विमुख कषिकारके भयो न भेड 
॥ ६६॥ त॒ङुषी राम नाम सम मित्रन जान। नो पटुचाव रामपुर 
ततर अवसान॥६७॥ नाम भरोस नाम ट नाम सनेहु ॥ जनम ननम्‌ 
रघुनंदन तसि देहु ॥६८॥ जनम जनम जर नईं तत॒ तुरति 
हि देहु ॥ तँ तद राम निबादिव नाम सनेहु ॥ ६९॥ 


इति श्री गें दुकुषीदासजी विरचित बे शमायण 
उत्तर कांड समाप्तः ॥ 


पतामि 


इति बरवारामायण समाप्‌ । 


शरीगणेश्ञायनमः। 
श्रीजानकीषह्टमोविजथते । 
अथ पार्वतीमंगट प्रारम्भः॥ 
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बरेछन्द॥ विनय युर गमि गणहिं गिरिहि गणनाथटि॥ द्य 
आनि सियराम धरे धतुभाथरि ॥ १॥ गावं गोरि गिरीश वि- 
वाह सुहावन ॥ पाप नसरावन पावन सुनि मनभावन ॥ २ ॥ 
कवितरीति नाई जानं कषि नकहावं ॥ हकर चरित सरित मन 
हि अन्दवावर ॥ ३॥ पर अप्षाद्‌ विषाद्‌ विदूषितवाणिहि ॥ पाव 
नि कये सोगाई भदेश भवानिहि ॥ ४ ॥ जय रवत फागुनसुदिषं 
चै गरुद ॥ अश्रिनिविरचेई मंगर सुनि सुख धि छिन ॥ ५ ॥ 
गुणनिधान हिमवान धरणिधरघुरधनि ॥ मेनाताशुबरभिवर भिघ्रु- 
वन तियमनि ॥ ६ ॥ कदु सुकृत केहि भति सरादिय तिन्धकर ॥ 
टीन्दजाई जगजनननि जनम निन्हकेवर ॥ ७ ॥ मंगटसानि भवानि 
प्रगट जवते भह ॥ तवते ऋषि सिपि संपति गिरिगह नितनई ॥ ८॥ 
छद्‌ ॥ निति नव सकर कल्याण मगर मोदमय सुनिमानदी॥र्मा- 
दि सुरनर नाग अति अनुराग भाग वसानदी॥पितु मातु प्रियपरिवार 
हरषि निरति पठि टारुदं ॥ सितपाखषादृति चंद्रिका जनु च॑- 
द्र भूषण भादी ॥ वरि षयानि विोकि मातु पितु शोचि ॥ 
गिरिजा योग जरिहि षर अनुदिन छोच ॥९॥ एकम्षमय हिमवा- 
न भवन नारद गए ॥ गिरिवर भेना सुदित युनिहि पजतभए ॥१०॥ 
उपाह बोठि ऋषिपगन मातु मेठतभरे ॥ युनिमन कौर्ह प्रणाम व- 
चन आरिषदरं ॥ ११।॥ कुवरिकागि पितु कष टाटि भई सोदई॥ 
हपननाई वलानि लान भोई जोहई ॥ १२॥ अतिसनेद सतिभाय 
पाय प्रि पुनि पुनि ॥ क्‌ई मेना मृदु वचन सुनिय विनती घुनि॥ 
॥ १३ ॥ तुम तिभुषन तिहैकाट विचार विशारद ॥ पविती अबु- 
हप केदिय वृर नारद ॥ १४ ॥ मुनि कह चौदह युन पिर नग 


२. पावेतीपगङ्‌ । (१२) 


नरै जर ॥ गिरिवर सुनिय सर्दना राउरि तर तई॥१५॥भूरिभाग 
तुमसरिस कतं कोड नार्िन ॥कषु न जगम सव सुगम भयो बिधि 
दािन ॥ १६॥ छंद॥ दाहिनभए विषे सुगम्‌ सव सुनि तज चित 
वितान ॥ वरं प्रथम विर्वा विरचि विरचो पगठामेगररमई॥ विषि 
लोकं चस्वा चरति राउरि चतुर चतुराननकरी ॥ हिमषानकन्या 
योगवर षाडर विबुध वदित ॥ २॥ मेरे मन अस अवमिञि 
हिषश्वाउर ॥ ठषिनारद नारदी उमहि सुखभा उर ॥१७॥ सुनि स- 
हमे परिपाई कदत भए दंपति ॥ गिरिजदिटाग इमार निवन सुख- 
हेषति ॥ १८॥ नाथ किय सो नतन मिटई जेहि दूषण ॥ दो 
ध दनु सुनि कंदेऽ वाठ विधुभूषण ॥१९॥ अवक्षि हेड सिधि षा 
हस फे सुसाधन ॥ कोटि कलपतर सरिस शंभु अवरधन ॥२०॥ 
तुम्हरे भाशरम जवर दश तप सापि॥कदिय उमहि मनुखाई नाई 
अराधि ॥ २१॥ कहि उपा दंपतिदि मुदित भुनिवरगए ॥ 
अतिसनेह पित णतु उमहि सिखवतभए ॥ २२ ॥ सनिसमाज्न गि 
रराज दीन्द सव गिरिनदि ॥ वदति जननि जगदीश युवति जिनि- 
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सिर्नहि ॥ २३ ॥ जननि जनक उपदेश पहेराहि सेषहि ॥ अति 


(क कि 


आद्र अनुराग भगति मन भेवरि। २९॥ छंद ॥ मेषि भगति मन 
वचन करम अनन्य गति हर चरनकी॥ग।र स्नेह सफोच सेवा जाई 
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केटिविधि वरनकी ॥ युणदप योवनरसीव सदर निरि छोभ नदर 


दिए ॥ ते धीर अछत षिकार देतु ञे रहत पनसिज वशफिए ॥३॥ 


क 


देव देखि भर समड मनोज इुङयय ॥ कृहेर केरिय भुरकानु सान॒ 


प 


सनि धायउ॥२५॥ वामदे 





वं सनकाघुवामहोड वरतेड॥ जगजय्‌ मद 
निद्रेति इरपयेषि फरतेड ॥२६॥ रति पतिरीनं मरीन पिरोकि 
विरति ॥ नीख्कंठ मृदुश्‌ कृपामय मूरति ॥ २७॥ आशुतोष 
प्रितोषकीन्ह वर दीन्देऽ॥ शिवं उदास तनि वास जनत गमकन्देख 
॥२८॥उमा नेहवज्ञ विकर देह सपि इुधि गरै॥कट्पवेटि षन बृ 
विषम हिम जञ६३।२९॥ समाचार सथ ससिन नाई घर वर कदे॥ 
सुनत मातु पितु परिजन दारुण दुखदं३।३०॥जा३ देति अति प्रेम 
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उमहि उर्दि ॥ दिर्हाम विधातदि दोष ठगापदि॥३१॥ 
न न होहि मेगर मग सुर विधि बाधक ॥ तो अभिमत फठ पारि 
करि श्रम साधक ॥ ३२॥ छंद्‌॥ साधक कटे सुनाई सथ गरिहि 
निहोरत धामको ॥ को सुनई काहि सोहाई षर चित चहत चरर 
लामको ॥ सथुञ्चाह सहि टार मन पितु मातु आयसुपाई कै ॥ 
रागी करन पनि सगभ तप तुरुषी कदे किमि गादके ॥ ४॥ 
फिरेड मात पितु परनन खखि गिरिजाप्न ॥ नेहि .अनुराग खग 
चित सोह दितु आपन ॥ ३२ ॥ तमेउभोग्‌ निमिरोग ठोग अहि 
ग॒ण जतु ॥ सुनि भनसहुते अगम तपहि कायो मतु ॥३९॥ सङच- 
ह वसन विभूषण परसत नो वपु ॥ तेदि शरीर इर दैत अरभेर 
बड्तपु ॥ ३५ ॥ पूजि सपदि समय ति करहि निमलन ॥ देखि 
प्रेम रतने सरटि सनन ॥३९॥ नींद न भूख पिया सरि नि- 
छि बार ॥ नयन नीर मुख नाम पृक तनु दियर ॥ २७ ॥ कं- 
द मूठ फर अङान कमहं नर पवनादि ॥ ते वेख्के पात सात दिन 
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गनदिं ॥ ३८॥ नाम अपरणा भयो पणे जव परिहरे ॥ नव 
धवल कडकीरति सकर युवन भरे ॥ ३९॥ देषि सरह गिरि 
नदि मुनिवर नि वह्‌॥भप्‌ तप सुन। नदीख कथ काहू कई॥४०॥ 
छव्‌ ॥ काह न देस्यो कहि यह तप योग पड फट चाए्का ।नहि 
जानि जाइ न केति चाइति कारि कुधर मारिका ॥ वट्‌ वेष 
पपरन प्रेम पण त्रतनेम इिरेखर गए ॥ मनसि समरपेड 
आपु गिरिजहि वचन मृदु बोखत भए ॥ ५॥ देषि दशा कर्‌ 
णाकर हर इख पायड ॥ मोर कठोर सुभाय इद्य असं जाय ॥ 
॥8१॥ व्च प्रशं॑पि मातु पितु करि सब खायक॥भमिय वचन ब- 
ट बोडेड एनि सुखदायक ॥ ४२ ॥ देषि करं कड विनय तो षि- 
टु न मानव ॥ क सनेह सभाय साच निय नान ॥४२॥ जनमि 
जगत यच प्रगटेहु मातु पिताकर ॥ तीय रतन तुम उपिद भव 
रतनागर ॥४७॥ अगम न कषु जग तुम कटं मारं अप सृञ्चई ॥ 
वि कामना केश कठेश न बूञ्चई॥४५नो वर ऊागि कष्टु तप 
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तो ठरिकाईय।॥ पारस जो वर मिरे तौ मेर किं नाएय।।४६।भोरेदि 
जान केठेशच करिय वितु फानहि ॥ सुधाकि रोगि चाहहि रतन 
कि राजहि ॥ ४७ ॥ ङसि न परेड तप कारण टुदियः हरेड ॥ सुनि 
परिय वचन ससी सुख गरि निहरिऽ॥०८।छद्‌॥ गोरी निहरेउ सखी 
सख रुख पाई तेहि कारण कहा ॥ तपकरहि इरदितु सुनि विरहेपि 
वट्‌ कदत युरुखाईं महा ॥ नेहि दीन्ह भस उपदेश दह कठ्‌ 
कारे बर्‌ ावरो॥ दित रागि कहौ सुभाय सो बड़ विषम वेरी रवेर 
॥ & ॥ कदह काद सुनि रिह षर अङ्कछीनाहे ॥ जयुण भमान 
अनाति मात्‌ पितु दीनार ॥ ४९॥ भीष मोँगि भव खाहि चिता 
निति सोवि ॥ नाचाह नगन पिञञाच पिाविनि नोवरि ॥५०॥ 
भग तूर अहार छार ठपटाबाहं ॥ योम नटि सरोष भोग नहि 
भावि ॥ ५१ ॥ सुमुखि सुरोचनि इरणुख पंच तिटोचन ॥ वाम 
देव फुर नाप काम मदमोचन ॥ ५२ ॥ एकड हरिनष्र एण 
कोटिकं दूषण ॥ नर कपाड गनखा व्या विष भूषण ॥५३॥ 
कृ रार शण शीर स्वप सुरावन॥कंहा अमंगड वेष तिरेषु भ- 
यावन ॥ ५४॥ नो सोचहि श॒शिकरि सो सोचहि रोरोदि ॥ कद्‌ 
मोर मन धरी वरी कर बोरेहि ॥ ५५ ॥ रिष हेर इट त नहु दे 
दुख दह ॥ व्याह समय सिख मोरि समुच्चि पिते इ५६॥ 8द॥ 
पञठिताव भूत पिञ्च प्रेत जनेत द सानिके ॥ यप रिसरिसनिहा 
रि सब नर नारि विहा भानिके ॥ गन अजिन दिःय दुकू ज 
रत सती हसि शख मोरिकि॥ कोऽ प्रगट कोऽ दिएका हदि मिवत 
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अमिय माहृर घोर ॥ ७॥ तुमरे सहित असार 'वह जव हो 
इरि ॥ निरि नगर नर नारि विति सुख गोह ॥ ५५७ ॥ षट्क 
रिकटि तर्कं यथा रुचिबाई ॥ अचठ्मुता मन्‌ -अचख वय 
रि कि ड खड ॥८.८॥ स चशनेह सा रुचि नो इटि फेरद। सावन 
सरित िधुरुख सूपसो पेरई ॥५९॥ मणि विव फणि जखहन पी- 
न्‌ ततु त्यागह॥सो किं दोष गुण गणह जो नेहि अनु रगई।६०४क- 
रणकट्कवट्‌ वचन विशषिष सम्‌ हियदष ॥ अरूण नयन चद्धि- 
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कुटि अधर फरकत भए।६१।षखी फिरि ठि सखिहि केप तय 
थरथर ॥ आरि विदाकरं बह वेगि षड्‌ षरबर॥६२।क्‌ तियो 
हि सयानि सुनरिं सिख राऽर॥ बोरेरिके अरराग्‌ भई बड्बार- 
र॥६द॥दोषनिधान इश्ञान सत्यसवभापेर।मोटिकेो सक सो भाक 
जो विपि टिखि राखेउ ॥९४॥ कोकणिाद्‌ विवाद विषाद्‌ बदवह ॥ 
मीठ काह कवि कदि जाहि जोई भाव ॥६५॥ भई वड़वार आः 
ठिक काज सिथारहि ॥ वफ जनि उठि वीरि क युएतिर- 
वारहि ॥६६॥ 8द्‌॥ ननि कटि कडु विपरीत जानत प्रीति रीति 
न वातकी ॥ शिवा निदक मंद आति जोउ सुने सोऽ भड्पात- 
की ॥ सुनि वचन सोपि सनेह तुरी सच मक्र पावनो ॥ 
भषएयरमट करुणारिधु शकर भाटचंद्‌सुहाषनो ॥ ८॥ सुदरगो . 
शरीर भूति भ सोडई ॥ छोचन भार विराढ बदन मनमोई॥ 
॥ ६७ ॥ हेटकुमारि निहार मनोररमूराति ॥ सनङ नयनशय 
हरष पुरुकतयु पूरति ॥ ६८॥ नि पुनि कंरग्रणाम न आवत क- 
ु कहि ॥ देखो स्वपनकी सोठक श्शिेसरसि॥९९। नेसे जन्म 
दरिद्र महामणिपावह ॥ पेखत प्रगट प्रभाउ प्रतीति न आवई॥७०॥ 
पफर मनोरथ भयर गोरि सोहइ सुटि ॥धरतं लेखन मनद अवदि 
आर उटि ॥ ७१॥ देषि प अवराग मदेर भएवश ॥ कदत वचन 
नुपानि सनेह सुधारस ॥ ७२ ॥ हमं भाज॒रुगि कनउड काहु 
न्‌ कौन्देड ॥ पायैतीतप प्रम मोर मोहि टीन्देड ॥७२॥ अव जो 
कह सो करं विव न यहि वरी ॥ सुनि मेश भूढदुवचन पुकि 
पौयनपरी ॥ ७४ ॥ छद्‌ ॥ परिपोँय सखि मुख कहि ननायो भा- 
पाप अधीनता ॥ पारतोपि गिरिज चटे वणंत श्रीति नाति 
प्रवीणता ॥ हरहदय धरि घर गौरि गवनी कीन्द विधमन भाव्‌- 
नो ॥ आनैद प्रेम समान मंगख्गान बाजु बधावनो ॥९॥ शिव सुमि 
रेुनि सात आई शिरनाइन्दि ॥ कीन्ह शयु सनमान जन्भफ़ठ 
पाईन्द॥०५।एुगिरदि सकृत तुरि जन तेह सुकृतीवर ॥ नाथ 
निन्दहिं सुषि करिम तिन्दीहसम तेशर ॥ ७६ ॥ सुनि सुनि 


^ ५ __ _--------------------------------~~------------ 








६ पवित्तीरमग । ( १६) 


नय महश्च परमसुख पायड ॥ कथा प्रसंग ुनीक्ञन्ह सकट सुना- 
यउ।॥७७॥ जाह दिमाचरु गेह प्रसंग चरायड्‌॥ जां मनमान तुम्हार 
तो ठगनटिवायहु ॥ ७८ ॥ अरंधत्तीमिङि मेनदिं वात चराई 
हि॥ नारि कुश्चड इहि कान कान निहि ॥ ७९ ॥. दुरुदिनि 
उम्‌ हा वरु साधकं ए सुनि ॥ षनिहि अवरियहु कान गगनभ्‌- 
इ अप॒धुनि ॥ ८० ॥ भयउ अनि आनेदं महर सुनीशन्ड ॥ दे- 
हि सुटोचनि सुण कटर सीशन्ह ॥ ८१ ॥ रिसोकदेदि- 
न ढां बहोरि मिर्नरै॥ चे सुदित सुनिराज गए गिर प॥ 
॥ ८२॥ छंद ॥ गिरे गेह गे आति नेद भादर पुनि पटुनाईं केरी ॥ 
घर ब्त घरनि समेत कन्था आनि सव भगे धरी॥एखपाह बात च- 
लाई सदिव सोधाइ गिरिहि सिखाश्के ॥ षि सात प्राति चरे प्र 
मृदित छित ठगन छिखाश्कै ॥ १० ॥ विप्र ¶६ सन्मानि पूनि क 
गर सुर॥ परेऽ निष्ानदि वाउ चाड चह दिरि पुर ॥ ८३॥ गिरि षन 
सरित पि सर सुनई नो प्यड॥ एव कदं गिरिवर नायक नेवत पठा 
यर ॥८०॥ धरि धार सुदर बेष चरे हरषित दिए ॥ चर चीर उपहार 
हारमणिगण छिए ॥ ८५ ॥ केदेउ हरपि हिमवान वितान बनावन्‌ ॥ 
हरपित रगियँ सुषासिनि मंगर गावन ॥ ८8 ॥ तोरण कट 
शाव ध्वन विविध बनाइन्दि ॥ हाट पटोरन्डि छाय सफ तर 
छाहन्हि ॥ ८७॥ गोरी नेदर केिषिषि कहं बखानिय ॥ नतु 
ऋतुरान मनोज राज रजधानिय ॥८८॥ छद्‌ ॥ जु राजधानी मद 


नकी विस्ची चतुर बिधि ओरी ॥ रचना विचित्र विलोक ठोचन 
विथक ठोरहि रदी ॥ यहि भति व्याह समाज सनि गिरिरान 
मु जोबन को ॥ तुरु कने दीम इनिन् महेरा आर्द्‌ शा 
सगे॥ ११ ॥ वेगि बुखाई विरंचि चाह ठगनत ॥ कैन विथा- 
हन चरुहु खाई अमर सव ॥ ८९॥ परिधिपठए नद तदं स शि- 
वगुण धावन ॥ सुनि इषोहं सुर कदि निष्टान बुनावन॥ ९१ ॥ २. 
चादि पिमान बनाई सशुण पावर भढ ॥ निन ननि सन तान्‌ 


[क (ज 


सानि सुरगण चञे॥९१।घुदित सकर रिवदूत भूतगण गजा 


( १७) पा्ैतीमग । ठ 
फर महिष शान खणाहन साजदि॥९२॥ नाचाह नाना रग तरैः 


कि 


ग दाह ॥ अन उदकं वृकनाद गीतगण गावहिं ॥ ९२॥ रमा" 
नाथ सुरनाय साथ सव सुरण ॥ आए नहँ विधि षु देष इ 
रमन ॥९॥ मिे हरिहि हर इरपि सुभि पुरश ॥ परनद 
रि सन्मानेड मोद मदे ॥ ९५॥ बहुं विधि वादन यान विमान 
विरानरि॥ चरीषरात निसान गहागह बानर ॥९६॥ छद ॥ बाज- 
हि निसान सुगान नभ चदि वसह विध भूषण चे ॥ परपरि पु 
मन जय नय कर सुर सगुण शुभ मंगर भटे ॥ तुर्षी वती 
| भृत प्रेत पिरच पदुपति पग सते ॥ गन छाठ व्यार कृपा मा- 
ठ विटोकि ब्र सर हरि ई१।१२॥ पिष्‌ बोलि हरि कंदे निकट 
पुर आयउ ॥ आपन आपन सान स्रि षिटगायञ॥ ९७ ॥ प्रथम 
नाथके साथ प्रमथ गणराज ॥ विविध भति सुख वाहन वेष 
विराजदि॥९८॥ कमठलपरमदि खार निशान बजावरहि ॥ नर क. 
पार नमर भरि पियं पिया्वाहि ॥ ९९॥ व्र अदुद्रतं वरति 
वनी हरि ईैसिकहा ॥ सुनि दिय दसत मेश केटि केतुक महा 
॥१० ग]वडविनोद मग मोद न कष कहि भावत। नइ नगरनिय- 
रानि ब्रात बजावत ॥१०१॥ पुर खरभर उर हरषेड अचर अखंड 
ल ॥ प उदधि उमगेड नु ठति विधु म॑डढ॥१०२॥ प्रषुदित 
ग भगवान पिरोकि वयति ॥ भभरे नइ न रहत न वनह पर 
तहि ॥१०३॥ चरे भानि गन वानि फिर न फेरत ॥ बरक 
भभरि थुठान फिर वर हैत॥१००।दीनह जाई नवा सुपास 
किए सव ॥ वर ष बालक वात कहन रागि त॥१०९।६त वेताः 
ठ वृरती भूत भयानक ॥ वरद चदा वरषाउर सवई उषानक 
॥१०६॥ कुर करई करतार कहहि हम सचियदेखव कटि वि 
वाह नियत जो वविय॥१ ०७॥हमाचार सुनि शोच भयउ मन मे- 
नटि ॥ नारदे उपदेश कषन धरगे नरि॥१०८॥ ॥8द॥ षरवा 
चाटक करदप्रिय कियत परम प्रमारथी ॥ तेसी देवी कौ- 
नदि पुनि सुनिसात स्वारथ सारथी ॥ उरखाई उमा अनेकं विधि 


< प्वितीपगर । ( १८. 


भट्पति जननि दुखमानहे ॥ हिमवान केर इशानमदिमा अग- 
म निगम न जान ॥१३॥ सुनि मेना भः सुमन सखी देसन चटी॥ 
नहं तहं चर्चा चर्ट हाट चोहट गठी॥१०९। श्रीपति सुरपति वि. 
ुधवात सब सुनि सुनि ॥ रषिं कमर कर जोरि मोरिपुख पुनि 
पुनि ॥११०॥ख सि डोकिक गति शंभुनानि षड़्‌ सोदर॥भएसुं द्र 
राति मनोज मनो२।॥१११॥नीख निचोर छह भई फणि म- 
णि भृषण॥ ोमरो मप्र उदित शूपमय पुषण ॥११२ ॥गणभएमंग- 
वष मदन मनमोहन ॥ सुनत चरे दिथहराषि नार नर जोहन- 
॥११२॥ रधु श्रद्‌ शके नखतगण सुरगण॥जु चकोर चह ओर 
विशन पजन्‌॥११९॥ गिरिवर पए बोट ठगनेरा भ३॥ मग 
ठ अरव पषड़े देत चरे ठ६॥१ १५॥ होहि सुमंगड शकन सुमन्‌- 
रष सुर ॥ गहगदे गान निञञान मोद गरर ॥११६। परिषदि 
पारे सुसामध्‌ भा सुखदायक ॥ इत षिधि उत हिमवान सरिस 
बराक ॥११७॥मणि चामीकर चाह थार सनि आरति ॥ रतिति- 
हादि ङसि प गान सुनि भारति॥११८।भरी भाग अवुराग एर 
कतत सुदमन ॥ मदनमत्त गजगवानि चटी वृरपरिछन्‌ ॥११९॥ब- 
रविोकि विधु मोर सु अंग उजागर ॥ करति आरती ससु मगन 
सखसाग२॥१२०।@द्‌ ॥ सुखसिधुमगन उतार आरति करि निछा- 
धारे निरदिके ॥ मयु अरव वसन प्रपमून भरि ठे चीं मंडपदर- 
पिके ॥ हिमवान दीन्दे उचित आसन सक सुर सनमानिके ॥ 
तेद समय साज समाज सथ राखे सुपंडप आनिके ॥ ३४॥ भरषदे- 
इ मणिआसन वर वैडायउ ॥ पूनिकीन्ह मधुपक भमी अंचवा- 
य ॥ १२१॥ सत ऋषिन्द विरि केहेउ विङंव न साहय॥ठगन वैर 
अ वेमि विधान बनाहय ॥१२२॥ थापि भनठ दरषरहि वसनपरि- 
श॒यउ ॥ आन इरदिनि वेमि एमय अव आय।॥१२२॥पसीसुब्‌- 
पिनि शश गरि सुटि सोहति ॥ परगटहप मय मूरति जन नगरमो- 
हति ॥१२४॥ भूषण वसन समय सम होमा सो भटी ॥ एखभा वेडि 


क्‌ 


नवङ जनुूप फटनि फटी । १२५॥ कद काहि पटत्तरिय गौरि 


(१९) पृषितीर्मगर । ९ 
गणदूपहि सिधुकहिय केहिभोति सरिससरफूपरि ॥ १२९३ ॥ आ- 


ध (क 


घत उमा विरोक शीश सुरनावाई ॥ भये कृतार्थ जनमना- 


निल पार्वा॥१२७ विप पेद ्वानि करि शुभिप कटि करि॥ 


हि 


गान नि्ान सुमन श्रि अवसर उदि ररि ॥ १२८॥ ष्रदुर्रिनि- 


[अ 


हि षिटोकि सक मनरहसाहे॥सालोचार समय सब सुर पुनि 
विरैसरि।॥१२९॥ रोक वेदविषपि कीन्द टीन्ड नच्कुराकर्‌ ॥ क 
नादान संकङपकीन्द धरणीधर ॥ १३० ॥ पने ऊुख्युरदेव कट 
शि श्भवरी॥ छावा होम विधान बहुरि भोवरि परी ॥१३१।१ 
दन वेदि थि विपि करि धुषदेखेड ॥ भाविवाई सकारं जनम 
फृल्पे वेऽ॥ १३२ ॥ छंद ॥ पेखेउ जनम फ भा विवाह उशहय- 
पगहि दशदिशा ॥ निसान गान प्रसून श्रि तुरसी सृहावनिस 
निञ्चा ॥ दाहन वृरसन मणि धेनु धनु हयगय सु सेवक सेवकौ ॥ 
द्द सुदित गिरिरानने गिरिजहिषियारी पेवकी ॥ १९॥ बहर 
वराती खदित चरे जनवासदि ॥ दूह इरहिनिगे तब दपि अ- 
वासि ॥१२२।रोकिद्रार मेना तब कोतुकं कन्दे ॥ करि ठक. 
रि गौरि हर वड सुखदीन्देड ॥ १२३४ ॥ जुभ। सेवत गरि 
गिरिनारिहि ॥ अपनी जोर निहार प्रमोद पुरारिदि ॥ १३५ ॥ 
ली सुवाभिनि सा पड सुख्षयिधि ॥ जनवासहि वर चरेउस- 
कृर सेगटनिधि ॥ १३६॥ भई नेवनार बहोरि बुरा सकसुर॥ 
वैढाए गिरिराज धरम धरणीधर ॥ १३७॥ प्रसनठगे सुवार शु 
ध जनेहि ॥ देहि गारि र नारि मोद मनभेवर॥ १३८ ॥ करः 
हि सुमेगर गान सुषर सदनाईन्द ॥ जेश्वटे इरि दुहिन सदितसुर 
भडन्द ॥ १३९ ॥ भूधर भोर विदाकर पानसषजायर ॥ चरे देव 
सजियान निपान वर्नायड ॥ १४० ॥ सनमाने सुरपकर दीन्द 
पिरावनि ॥ कनद यड़ाई विनय सनेह सुहावन ॥ १8१ ॥ गहि 
शिवपद कद सासु विनय मृदु मानि ॥ गरि स्जीनिमूरि मोः 
रि नियजानवि ॥ १४२॥ भेटि बिदकरि बहि भेटि पचा ॥ 
 ईकरि हकार सुर्वाइ धेय नतु पहि ॥ १४३॥ उमा मातु सस 


१९ पावैतीमंग॑ट । (२५) 


निरति नयननटपोचाह ॥ नारि जनम्‌ जगनाय सी कटि सोच 
हि ॥ १४७॥ भेटि उमर गिरिराज सहित सुत परिजन ॥ बहुत भ 
ति ससञ्चाह पिरे विरखित मन ॥ १४५ ॥ शंकर गौरि मेत गए 
कैाङ्दि ॥ नाइ नाई हिर देव चरे निन वापि ॥ १४६ ॥ उमा 
परेश्च पिवाह उछ युवन भरे ॥ सथके सकर मनोरथ विधि परः 
णक्करे ॥ १४७॥ प्रेमपाट पटडोरि गरि हरयुण मणि ॥ मगर हार 
एचेड कृषि माति मृगरोचनि॥ १४८॥ छंद ॥ मृगनयनि विध्ुवदनी 
एचेड मणि मेलन पंगरृहारसो ॥ उर धरु युवती नन विरोकि ति- 
रोक श्ञोभा सारो ॥ कल्याण कान उह व्याद सनेह्‌ सहित जो 


है 


गाह ॥ तुरी उमा शंकर प्रषाद प्रमोदं मन प्रिय पारं ॥ १६॥ 


(कर हि, क 


इति श्रीगोसाई तढ्सीदा्रजी विरचित शिव पवैती 
मंगर संपूण ॥ शुमभवतु सवेदा ॥ 


अय्या 


श्रीगणेश्ञायनम्‌ः। 
श्रीनानकी बह्म विजयते ॥ 
अथ जानकीमंगट प्रारम्भः 


०० 
मंगर्छंद्‌ ॥ 
गु गणपति गिरिनापति गौरि गिरापति ॥ शारद रेष सुक 


षि शति संत सर मति॥३॥ दाथ जोरि कर विनय 
यहि शिला ॥ सिय रखुवीर विवाह यथामति गे 
॥ २ ॥ हभ दिन रच्यो स्वयंवर पंगर्दायकं ॥ सुनत श्रवण 
हिय वसा सीय रघुनायक॥ ३ दिश सुदावन पावन्‌ वेद वलानिय्‌॥ 
भूमि तिरक सम तिरत भिभुवन नानिय ।४॥तह वस नगर जन- 
कषुर परम उनागर ॥ सिय रखि नई प्रगटी सब सखपागर ॥५॥ 
जनक नाम तेहि नगर बे नरनायक ॥ सव युग अवधि न दूसर 
दटतर छायको। & ॥ भयउ न होदहि दैन जनक सम नखः ॥ सी- 
यसुता मे जास सकठ मंगठम१।७॥गृप रसि कुंवर सयानि बोटि 
गुर प्रिजन॥करि मत रच्यो स्वथेवर शिव धनु परिपन ॥८॥४द्‌॥ 
पृण धृरड शिषधनु रचि स्वयंवर अति रुचिर रचना वनी ॥ जव 
प्रादि चतुरानन देखाई चतुरता सव आपनी ॥ पुनि देश देश 
तदा पठथड भूष सुनि सुख पावरीं सथ सनि सानि समान राजा 
जनक नगरहि आरी ॥ १ ॥ रूप श्ीखवय वंश विरद्‌ बरु दक 
भटे ॥ मनै पुरद्र निकर उत्तर अवनी चरे ॥ ९ ॥ दानवं देव 
निशाचर किन्नर अदिगन ॥ सुनि धरि धरि ठप वेष चले प्रषुदित 
मन ॥ १० ॥ एकं चट यक बीच एक पुर परह्‌ ॥ एक परि 
धरु धाय नाइरिर वेडारि ॥ ११ ॥ रंगभूमि पुर कोतुक एक नि- 
हारि ॥ ठकि ठोभाहि नयन मन फेरि न पाराई ॥ १२॥ जनः 
कटि एकं सिहरि देखि सनमानत ॥ बहिर भीतर भीर न वेन शखा- 
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तत्‌ ॥ १२३॥ गान निसान कोडहर कोतुकं जह तहं ॥ सीय पि 
वाह उछाह जाई कटि कापट ॥ १४॥ गाधि सुवन तेहि अवसर 
अवध सिधायर ॥ तृपति कीन्ह सनमान भवन ठे भाय ॥ १५॥ 
पूनि पटने कीन्द पाह प्रिय पाहुन ॥केदेड भूप मोहिं सरिप्‌ सुङ्त 
किए कान ॥१६॥ छंद ॥ काहू न कौन्देड सुत सुनि सुनि मुद 
त नृपहि गखानही॥महिपाठ सुनिको मिरन सुख मदिपार सुनिमन 
जानदीं ॥ भलराग भाग सोहा शीर खह्प बहु भषण 
भरी ॥ हिय हरपि सुतन्ह समेत रानी आई ऋषि पायन्ई प्रा ॥ 
॥ २ ॥ कौशिक दीन भरीष सकर प्रमुदित भई ॥ साचा मन 
मुथारस कल्परता नहे ॥ १७ ॥ राहि भाहन्ड सदितं भष्‌ 
मुनि जोदेऽ ॥ नेन नीर त एुटकक्ूप मन म्‌६उ ॥ १८। । प्रासं 
कृमट कर शीश हरपि टियरवदिपरेम पयोधि मगन शनि पार न 
पावहि ॥ १९॥ मधुर मनोहर मूरति सादर चाहाहै॥ बार बार 
स॒रथके सुत सराहा ॥ २० ॥ राउ केदेड कर जीर सवचन 
सुहावन ॥ भयर कृतार्थ भाज देसि पद्‌ पवन ॥ २१ ॥ तुम्द भ्‌ 
रु पूरण काम चारि फर दायक ॥ तेहितेबृञ्चत कान इरा सुनि 
नायकं ॥ २२॥ फोशिक सुनि नृप वचन सर दिऽ राजहि ॥ धमं 
कृथा कहि कदे गथर जेहि कानि । २३ ॥ जवं नार्‌ 
मरीशहि कान सुनायड ॥ भयउ सने सत्यवश्‌ उतर न भयर 
॥२९॥ छंद ॥ भायड न उतर वसिष्ठ रषि वहुर्भति चप सषुञ्च- 
य॒ड॥ कटि गाधमुत तप तेज कदु रघुपति प्रभाउ जनायञ ॥ धी 
रजधरेड गुरु केचन सुनि कर जोरि कह कोशचरुधना ॥ करगान्‌- 
धान सुजान प्रभु सो उचित नहिं विनती घनी ॥ २॥ नाथ म्‌ 
वाठकन्द सहित एर परिजन ॥ राखनिहार तुम्हार अनुभ्रह्‌ वर 
वन ॥ २५ ॥ दीन वचन बहुभांति भूष घुनिसन्‌ कदे ॥ सोपि 
शम अर्‌ ठषण पाय पंकज गहे ॥२६॥ पाई मातु पतु जयणह 
पयन्‌ परे ॥ कटि निष॑ग पट पीत करनि शर धनु धर ॥ २७॥ पुर 
धी वृपरानिन संग दिए मन्‌ वेगि फिरेड कर काज शर स्थुन 
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न्‌ ॥ २८॥ देशमनाई अशीशाहं जय यश पव्‌ न्दत खमे ज- 
निवार गहर जनि खावह ॥ २९॥ चरत सकर पुररोग वियोग 
वरिकृडभ्‌९॥ साबुन भरत सप्रेम राम पोयननए ॥ २ ०॥ रोहि 
शुन शभ मंगर जु कहि दीन्हेड ॥ राम ठषण पुनिसाथग- 
मन तव कौन्दे ॥ ३१ ॥ इयामट गोरकिशोर मनोहरता निधि॥ 
पलमा सकर सकेटि मन विस्वे विधि ॥ ३२ ॥ छद्‌ ॥ विरे 
विचि बनाई वाची रुचिरता स्वौ नही ॥ दशचार भुवन नि- 
हारि देखि विचारि नहि उपमा कीं ॥ ऋषि सग सोदत जातम 
गवि वसति सो तरी दिए ॥ कियो गमन ननु दिननाथ 
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उत्त संग थु मापृवरिए्‌ ॥ ४ ॥ गिरितरं वेषि सरित सर विषु 
विरोक ॥ धावं वाठ सुभाव विग मृग रोका ॥ २३॥ सङ- 
चारि निदि सभीत पहर फिर आरि ॥ तोरि एर फं कि- 
शर्य पार बनावारं ॥ ३४॥ देसि विनोद प्रमोद प्रेम कौशिकं 
तुर ॥ करत जारि वनरछौह सुमन ब्रषर्दिसुर ॥ ३५ ॥ बधीताडका 
रामजानि सब ङायकं ॥ विधारय रहस्य दिए सुनिनायक 
॥ ३६ ॥ मग रोगन्के करत सफर मन रेचन ॥ गणएके गिक 
आश्रमहि विप्र भय मोचन ॥३७॥ मारि निशाचर निकर यज्ञक- 
एवाय ॥ अभयकिए सुनिवृंद नगत यद गाए ॥ ३८॥ विप्रता 
धु र कान मदा छनि मन परि ॥ रामं चे ठिवाई धुषमख 
मिसुकषारे ॥ ३९॥ गोतमनारि उधार पठे पतिधामारिं ॥ नन 
नगर छे गणड महापरुनि रामदि॥ ४० ॥ छंद ॥ ठेगणएड रादि गा- 
पिवन्‌ विरोकि पुर रषे हिए।॥सुनि गड भागे ठेन भयउ सचिव 
गर भूसुरा ।  तृपगदे पय अरशीशपारे मान आदर अतिकः 
ए ॥ अवरोकि रामाहं भलुभवत मरं बरहमसुख सोगुणदिए ॥ ५ ॥ 
देठि मनोहर मूरति मन अनुरागेऽ ॥ र्यो स्नेह विदेह विराग 
विरागेड ॥ ४१॥ प्रमुदित हदय सरारत भर भवसागर ॥ नईं उप" 
नदिं अस मामिकं विधिवडनागर ॥ ४२॥ पुण्य पयोधि मातु १ 
तु ए शिष्य सुरतर ॥ रप सुधापुख देत नयन अमरनि व₹॥४३॥ 
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केहि सुतोके षर किय मुनिनायक ॥ गोररयाम छवि 
धाम धरे पदश्चायक्‌ ॥ ४९॥ विषय विथुव मन मोर सेह परमार 
थ्‌ ॥ इम्हट देखि भयो मगन नानि वड्‌ स्वार्थ ॥ ४५ ॥केेर स- 
प्रेम पृरुकि सुनि सुनि महिपाठकं ॥ ए परमारथ प व्रह्म 
युघारक्‌ ॥ ५६ ॥ पषण वद विभूषण दशसथनंदन ॥ नाप रम 
अर छषण सरारि निकैदम ॥ ४७॥ रूप हीर वय वैश रामपारि 
पूरन ॥ सुश्चि कठिन प्रण आपन रग पिसूरन ॥ ४८ ॥ दद ॥ 
छाग विप्रन समि प्रण मन बहुरि धीरन आनिकै ॥ ॐेचे 
देखावन रंगभूमि नेक पिपि सनमनिके ॥ कोशिक सरी र 
चिर रचना ननक मुनि हरषित भए ॥ तष राम टषण समेत 
धुनि केँ सुभग सिहाप्तनदए ॥ &॥ राजत राजसमान यगर रषु 
कुर भनि ॥ मन शरद विधु उभय नखत ध्रणो धनि॥ ४९॥ 
काक पक्ष शिर सभग सरोरुह रोचन ॥ गोर शयाम्‌ शत कटि 
काम मद मोचन ॥ ५०॥ तिरक ठंखित श्र धटी काम कमा 
ने॥भवण विभूषणं रुचिर देखि मन माने॥५१॥ नासा चिक कपोर 
अधुर रद सुद्र ॥ बदन शरदविधु निदकं संदन मनोहर ॥ ५२ ॥ 
उर भिर वृष कं सुभग भुज ति षर ॥ पीत वसन उपवीति 
कंठ युङुताफड ॥ ५३॥ कटि निषंग कर कमटन्दि घरे धशः 
| यक ॥ सकट अंग मनमोहन जोहन खायक ॥ ५४ ॥ राम खम 
छषि देखि मगन भए परनन ॥ उर आनद नर रोचन प्रेम पुरुक 
तन ॥ 44 ॥ नारि परस्पर कशह देखि दँ भाईनह ॥ रदे जनम्‌ 
फर आज जनमि लग आहनद ॥ ५६॥ छंद्‌ ॥ नग जनमि रोचन 
राह पाए सकट शिवदि मनाव ॥ ब्र मिखो सीतदि संवरो द 
प हरपि मंगर गदं ॥ एक्‌ कर्हि ईवर किशर इ 
श॒ कोर शिव पतह महा ॥ किमिर्धेद गार मराढ मदर २। 
हि अस॒ काह न कंडा॥ ७॥ मे निराश सथ भूप वररोकत राभ६॥ 
पण परिहरि सिय देव जनकं व्र स्यामि ॥ ५७ ॥ किएक भ. 
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लोहि ॥ ५८ ॥ शुचि सुजान कृप कि इमहि अस सूञ्ई ॥ 
तेज प्रताप शूप नर तर बख्वृद्चह ॥ ५९॥ वितई न सकट समत - 
न गार बलावह्‌ ॥ विपि बह बड ठनान्‌ समति न उना ॥ 
॥६०॥ अषि रामे उठत सशसन दूटिदि ॥ गृबनिदिरान समान 
नाकं अति एूटिदि ॥ ६१ ॥ कसन पियहु भरिटिचन रूप सुधार 
सु॥क ृतारथ जन्म होहु कत नरपणु ॥ ६२॥ ६ दिरिन 
कुमार विराजत सुनिवर ॥ नीर पत पाथोन षीच जुमु दिनक- 
२॥६२॥ काकपक्ष ऋषि परसत पाणि सरोजानि॥छाठ केमङं नगु 
लात बार मनोजनि ॥ ६९॥ छेद ॥ मनतिज मनोहर मधुर सूरति 
कस न सादर नोवहू ॥ विहुकाज रान समाज महं तनिलाज आ 
ए वरिगोषहू ॥ शिख देह भूपनि साधु भूप अनप छबि देखनरः 
गे ॥ रघु कैखचंद चित चोर निमि लोचन ठग ॥८॥ प 
नरनारि निहारं रघुुढ दीदि ॥ दोष नेहवददेहं विदेह मर. 
पहि ॥ ६५ ॥ एक कदि भ भूप देहु जनि दूषण ॥ तरप न सोई 
विन चन नाकविु भूषण ॥ ६६ ॥ ईमरे नान जनेरा इहतभ- 
रकीन्देड ॥ प्रणमिस रोचनखाह सबन्हि कदं दीन्देऽ ॥8६७॥ अप 
सुकृती नरनाह नो मन अभिटापिहि ॥ सो पुरदि जगदीश पेन 
रण रालिदि॥ ६८॥ प्रम्‌ सुनत जो राउ राम गुण रूपि ॥ ब 
छि भ्याहि सियदेत दोप नहि भृपरि ॥ ६९ ॥ अकरि पेज पव 
मँ जो परण त्यागे॥ विधि गति जानि न जइ अयज जग नागे9०॥ 
अनह अवक्षि रघुनंदन चाप दाउ ॥ व्याह उछाह्‌ सुर्मगर 
्ियुवनगा२३।७१॥ सगि जरोखमद क्कि भूपति भामिनि ॥क- 
हत श्चन रद छता दमक जनु दामिनि॥७२॥ ॥ छंद ॥ ननुदम- 
कदामिनिरूप रति मूढ निदरि संदर सोरी ॥ षन विग देषा- 
ए सिन्द कवर पिखोकि छवि मन मोदी ॥ सियमात्‌ हषी नि 
रसि सुखमा अति अोकिक रामकी ॥ दिय कहति कई ध कं 
वर कं विपरीत्‌ गति विपि वभकौ ॥ ९॥ कि प्रिय वचन सः 
सिन्दसन रानि विसूरति ॥ कहँ कठिन रिव धनुष कह मृढुम्‌- 
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रति ॥ ७३ ॥ जो विधि लोचन अतिथि करत नह रामदि ॥ तो 
कोर मृपहि न देत दोष परिणामि ॥ ७४ ॥ अव अपर्मनस भयर 
न कु कहि अवि ॥ रानिहि जानि सभोच षी सभुश्चवे ॥ 
॥ ७८५ ॥ देषि सोच परिहरिय हरषहिय आानिय ॥ चाप बदा 
उष राम वचन्‌ पुरमानिय ॥ ७६॥ तीनि काठ कर ज्ञान कोरिक- 
हि करतर ॥ सो कि स्वयंवर आनि बाठकं वितुबर।॥७७॥ सुनि 
महिम सुनि रानि धीरन आयड ॥ तव सुबाहु सूदन यश सषि- 
न सुनायड ॥ ७८ ॥ सुनि जिय भय भरोस रानि हिय दरः ॥ 
बहुरि निरस रधुवरहि प्रेम मन करस ॥ ७९ ॥ कृप्‌ रानी पु 
र रोग रामतन चितवहिं ॥ मेज मनोरथ कठञ भरट अररिः 
तबह॥८०॥ छद ॥ रितवहिं भरँ धत निरसि छिन छिन निर 
खि रामहिकोचही ॥नर नारि हर्ष विषाद वृश्च शय सकट शिषदि 
पकोचरीं ॥ तव॒ जनकं आयुषा इच्छर जाऩिदि 
ठ आय ॥ सिय हप राशि निहार टोचन छह जोग 
न्हि पायड ॥ १० ॥ मंग भूषण वसन मसु तन सोहि ॥ दे 
खि मूढ मदिपार मेो्वश्च मोदि ॥ ८१ ॥ हप राशे नेहि भोर 
सुभाय निहा२६॥ नीर कमर सर भरन पय॒न जनु डारई ॥८२॥ 
छिन सीति छिन. रमि पूरजन देखदि ॥ दप रीर वय 
वयह विशेष विशेष ॥८३॥एम दीव जव सीय सीय रघुनायक॥ 
दोउतन तकि तकि सथन सुधारत श्चायक ॥ ८४ ॥ प्रे परमोद्पर- 
सपर प्रगटतत गोपि ॥ जु हिरदय रुण माप थूनि थिररोपदं ॥ 
॥ ८५ ॥ रा् सीय वथ समो सभाय सुदावन ॥ सूप योवन छाति 
परइ चइत जतु अघन ॥ ८६ ॥ सेवि जाह न वरणिं देखि मन- 
मनि ॥ सथा पानकारि मूकं किं स्वाद्‌ वाने ॥८७॥ तव विदेह 


क 


ण॒ वदिन परगटि सुनायउ ॥ उ भूप आमरपि शङुन नादं पाय 
३।८८॥ छद॥ नदिं रङुनपायेर रदे मिसुकार एक धु खन्‌ 
ए ॥ टकटोरि कपि न्यो नारियर रिरनाई सब वेठतभए ॥ एक 
कराह दाप न चाप सजन वचन निमिटरि ट ॥ तृप नडषन्य.स- 
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क 


वके पिठोकत बुद्धि बर वशा देरे ॥ 99 ॥ देषिसपएुर परिषारं 
ननकहिय हर ॥ नृप समान जञ तुहिन वनन बन मारेड ॥ 
॥ ८९॥ कौशिक जमकर केदेड देह अयुश्ासन ॥ दैषि भावु- 
कुरु भावह साठ शरासन ॥ ९०॥ मुनिर तुम्हरे षचन मेरु मिः 
डोर ॥ तदपिं उचित आचरत पौच भर गोरुहि ॥ ९१ ॥ वतु 
वानु जिमि गयञ गव दङ्कंधर ॥ को अवनीतं इन्दसम 
पीरधुरेधर ॥ ९२॥ पावती मनसरिस अचर धनु चारक ॥ अह 
हि पुरारि तेड एक नारि ब्रत पाठक ॥ ९३ ॥ सोधतु कटि अषि 
लोकेन भूष किश्ोरहि ॥ भेदि तिरि सुमन कण कुङिशच कये- 
एहि ॥ ९४ ॥ रोम रोम छवि निदति सोम मनोजनि ॥ देखिय मूर 
ति मिनि करय मुनि सोजनि ॥ ९५॥ सनि दति कहे जनक 
यह मूरति सोदह ॥ सुभिरत सकृत मोह मर सकर विरद 
॥ ९६॥ छद॥ सव मल विछोहनि नानि सृरति जनक केतुक दै 
वहू ॥ धून सिधु नृप वरु नर वद्यो रषुवरदि $भनरेख्‌ ॥ 
सुनि सुचि सोच जनक गुरु पदं वदि रघनदन चे ॥ नर 
हरष हदय विषाद्‌ कट भए शकुन शुभ मंगरभटे ॥ १२ ॥ 
बरसनरगे सुमन ५ दैदुमि वाजा ॥ शुदित जनक पुरप- 
रिजन नूप गण सनिं ॥ ९७॥ महि महिधरानि ङुषण कद ष्‌. 
हि बावन ॥ राम चत शिव चपिहि चपरि चदवन ॥ ९८ ॥ 
गए सभाय राम जव च समीपरि ॥ सोच सरित परिवार 
विदेह मदीप्हि ॥ ९९॥ कृष्टि न एकति कद्ठ॒सङ्कचति सिय हि- 
यतोचई ॥ गेरि गणेश गिरीश्चहि समिरि सकोच ॥ १०० ॥ रो. 
ति िरहसर मगन देखि रणुनाथदि ॥ फरक वाम भुज नयन देहि 
नु हाधदि ॥ १०१॥ धीरन धरति शकुन बर रहति सो नारदिन॥ 
वरकिरोर धु घोर ददड नदिं दान्‌ ॥ १०२॥ अंतयामीरा- 
म मरम स्‌ नने ॥ धतु चटाई कौतुकं फानङगि ताने 
॥ १०३ ॥ परेम परसि रघुबीर शरासन भने ॥ नतु मृगराज कि 
शार मह्मगज गनड। । १०४ ॥ छद्‌ ॥ गनेर सो गरेर घोर धुनि सु- 


८ जानकीम । (२८) 


नि भूमि भधर रररे ॥ सुवीर यश युता विपुर सव युवन प्‌- 
ट पेटकभेर ॥ हित सुदित अनदित रुदित खख छि कत कषि 
धु जागकी ॥ जसु भोर चक्क चकोर कैख सथन कषर तडाग 
की ॥ १३॥ नभपुर मंगर गान निपान गहागंदे ॥ देखि मनोरथ 
सरतस खित रहार ॥ १०५ ॥ तव उपरोहित केऽ सखी सष 
गतत ॥ चडी ेवाई जानकफिहि भा सनभावत ॥ १०६॥ कर क- 
परखनि जयमाढ जानकी सोई ॥ वरणि सके छवि अतुरित 
अप्र कवि कोई ॥ १०७॥ सीय सनेह सुच पियतन रै२६॥ 
सुरतर रुख सुखेठि पन जनु फेर ॥१०८॥ रत्‌ ठरित क- 
र कुम माछ पहिरवत ॥ काम फंद जतु चैद्हि ननफंदा- 
वतत ॥ १०९॥ रामसीय छवि निरुपम निरुपम सोदिन ॥ सुख स- 
माज छलि रानिन्द आरद छिनिन ॥११०॥ प्रयुहि माठ पदिराई 
ज्ञानि छेरी ॥ ससी मन विधु उदय शुदित कैखं कटी 
॥ १११॥ व्रषदि विवध ्रमून हरषि कहि जयनए ॥ सुख सनेह भरे 
युवन रामरुपारं १९॥११२॥छद॥ गए रामगुरुपि राड रानी नारि 
नर आनैदभरर ॥ जु तृषित करि करिनी निकर शीतर सुधासागर 
परे ॥ कौरिकदि पनि प्ररंसि आयघठुपाई नृप सुलपायञः ॥ ङि- 
सि छगन तिरक समाज सनि ऊट्गुरहि अवथ पय ॥ १४॥ 
एुणि गण बोि के तूप मांडव छवन। गृहि गीत सुभासिनि बा 
लवधावन ॥ ११३॥ सीय राम हित पूजि गेरि गणेशदि ॥ परि 
जन पुरन संहित प्रमोद नरेङहि॥ ११४ ॥ प्रथम दरदि वेदन 
करि मंगर गपा ॥ करि कुड रीति कटर थपि तेह चद़षदि ॥ 
॥ ११५ ॥ भे सुनि अवध शिरो क्रित नहायड ॥ सतारन्‌ 
ह॒त कोटि नामफरु पाय ॥ ११६ ॥ नूप सुनि अगि आई पूनि 
| सनमानेड ॥ दीन्दि गन कटि कुशट रउ इरषानेउ॥११०॥स्‌- 


(क) 


निर भयड अनेद्‌ वधाव वनाव ॥ सजदि सुगर कृठर्‌ विता- 


[४ ५२) 


न वनाव ॥ ११८ ॥ राउ डि सव कानसन तय्‌ सानाटि 
चलेड वरात बनाई पूनि गणराजदिं ॥ ११९ ॥ वान टोरखनिशा 
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न शुन भ पायन्हि ॥ सिहर जन कोर नगर निवरायम्दि 
॥ १२० ॥ छंद ॥ नियरानि नगर वरात हरषी उन अगवान गृए ॥ 


ॐ 


देखत परपर मरत मानत परम परिषूरणभए ॥ आनंदपुर कोतु- 
कृ कोलाहड बनत सो वरणतकरँ ॥ ठे दियो तई जनवाप् स॒कड 
सुपां नितनूतन जदं ॥ १५ ॥ गे जनवासेहि कोशिक रामख- 
पृण टिएहस्पे निरति वरात प्रेम प्रषुदित दिए ॥ १२१ ॥ दद्य 
लाई डर मोदमोद अति भूपदि ॥ कहि न सका शतरीष अनद्‌ 
अनूपहि ॥ १२२॥ य केकि एनि दान विप्र्हदिए ॥ राम 
समगर देतु सकर मंगर किए ॥ १२३॥ व्याह विभूषण भूषितं 
भूषण भूषण ॥ विव विोचन वनज विकासकृ पूषणं ॥ १२९ ॥ 
पथ्य वरात विरानत अति अतुङ्टेड ॥ मनहुकाम आराम कलः 
तरं एटेड ॥ १२५॥ पदे भेट विदेह बहुत बहु भोतिन्दं ॥ द- 
खत देव सिंहा भनद षरातिन्ह ॥ १२६ ॥ वेदविदित र रीति 
कीन दहुरगुर॥ पठई बोछि वरात जनक प्रमुदित ३२१२०) 
लाइ केड परुधारिथ सुनि अवधेशूदि ॥ चरे सुमिरि गरु गोर 
गिरीश गगेडदि॥१२८॥९द्‌॥ चटे सूर यर सर सुमनवररदिपर 
बहुविधि पौषे ॥ सनमानि सवधिधे ननकं द्रारथ किए परमक 
नावे ॥ गुण सकट सम्‌ समधी परस्पर मिरुत अति आरनँदरुरे। 
भ्‌ धन्य जय जय्‌ धन्य धम्य विलोकि सुरनर सुनि कदं ॥ १६ ॥ 
तीनि रोक अवोकदि नदि उपमा कोर ॥ दशरथ जनक सुमान 
ननक दशरथ दोऽ ॥ १२९॥ नाह सुमंगठ साज रस रनि- 
सदि ॥। गान करद पिकवैनि सरितःपरिदासहि ॥ १३० ॥ उभा 
रादिकं सुरतिय सुनि प्रषुदित भई ॥ कपट नारि ब्र पेष विरवि 
पंडप गई ॥ १३१ ॥ मंगङ आरति सानि वरहि परिछनचरीं ॥ 
नहुषिकरीं रवि उद्य कनक प॑कन कर ॥१२२।नख शिख संदर 
रम रूप नव द्वारि । सब इदिन्द महं इन्द्र विरोचन रेख ॥ 
॥ १३३॥ प्रम: प्रति कड रीति करदं गजगामिनि ॥ नाहं 
अवादि अजुरग भाग भरि भामिनि ॥ १३९ ॥ नेगचर्‌ 


|° नानकौमंगर । (३०. 
कर नागरि गदर ठगवरहि ॥ निरखि निरखि आनद घो 
चनि पदि ॥ १३५ ॥ करि भारती नि्छावरि रहि निह- 
शटि ॥ प्रेम मगन प्रमदागण ततु नसम्हारहिं ॥ १३६ ॥ 
छंद ॥ नदितवु सम्दाराह छविनिहाराहं निमिष रिपु जनु रणजए ॥ 
चक्षवे छोचन रामष्टप सुरानसुख भोगी भए ॥ तव जनक सरित 
समाम राजहि उचित रुचिरासन दए ॥ कोशिक्‌ वशिष्ठदि प्रूनि 
रजे र्दे अंबर नए ॥१७॥ देत अरव रघुबरहि मंडप ठे चर ॥ 
कर सुमंगल गान उमगि आनंदं जीं ॥ १३७॥ व्र पिरान म- 
इप मह विर्व विमोह ॥ ऋतवसंत वन मध्य मदन ननु सोई 
॥ १३८॥ कुरु विवार वेद विपि चादिय नईं न्त ॥ उपरोहित 
दोर कह दित मन तद तस ।॥१३९॥वरदि परनि तृप दीन्ह स- 
भगसिहाशषन ॥ चरीं दुरुहिनिहि स्याह पई अनुशासन ॥ 
॥ १६४० ॥ युषाति युत्थमहँ सीय स॒भाई विराजई्‌ ॥ उपमा कहत 
ठजाई भारती भानई ॥ १४१॥ दूइ दुरुिनिन्द देति नारि 
न्रहरषदिं ॥ छिन छिन गान निसान सुमन्‌ सुर वराह ॥ 
॥ १४२ ॥ छे नाम स॒भतिनि मगर गाहे ॥ कवर कुँषारे दित 
गणपति गरि पना ॥ १४३ ॥ अगिनि थापि मिथिखशङ़- 
शोदकं ठीम्देड ॥ कन्यादान विधान संकटप कीन्हे ॥ १४४ ॥ 
॥ छेद ॥ सेकटिप सिय रमरि सम्पा शीट सख शोभाः ॥ 
निमिशंकरदि गिरिरान गिरिजा हरहि श्रीसाग्र दहं ॥ सि- 
ददन शेमठावा हन खी वरी. ॥ शिरपोइनी करि मो. 
हनी मन हरयो मूरति सोरी॥१८।यद विपि भयो विवाह उचछ. 
ह तिद्रं पुर ॥ देहि अज्ञीर॒ पुनरा सुमन वर्षादि सु२॥१४५॥। मन 
मवत विमि कीन्द सुदित भामिनि भरे ॥ वरदरूदिनिदि 
ठेवाइ सखी कोहवरगरं ॥ १४६ ॥ निरखि निछव्रि कराह वसन 
मणि छिन्‌ छिन ॥ जाइ न वरणि विनोद मोदृमय सोदिन॥१९७॥ 
सिय अ्रातके समय भमत आयउ ॥ दुरीदुराकरि नेग सुनात 
जनायउ ॥ १४८॥ चतुर नारि वर क्वैरिहि रीति सिखा ॥ दे. 
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हि गारि छहकौरि समो सु पवि ॥ १४९॥ ह॒भा सेरावत कौ 
तुक कीन्ह सयानिन्ह ॥ जीति हारि मिसदेहिं गारि दुं रानिन्द 
॥ १८० ॥ सीय मातु मन मुदित उतारति आरतिकोकदिः सक 
अनेद मगन भई भराति ॥ १५१ युवति यूथ रनिषास्त र्द्म वप 
यहि विधि। देखि देषि सिय राम सकर मेगठनिधि॥१५२ ॥छद्‌॥ 
पेगड निधान विरोक ठोचन सह टलूटति नागरी ॥ द्हैन- 
नक तिर वुवरन्दि दैवरि विवाहि सुनि आनैभरी ॥ केटया- 
णमो कल्याण पाई वितान छवि मन मोहई॥ सर पेद इरि सर 
णि सित मान कटपतर सोद ॥ १९ ॥ नकं अवुनतनया 
परम्‌ मनोरम ॥ नेटि भरत कर भ्याहि हपरति शयपम॥ १५२॥ 


(+. 


परिय खधुभगिने ठषण कद हप उना ॥ छषण अगुन श्रुति 


कीरति सब गुण आगार १९४ राम विवाह समान व्याह तीनि 
भए ॥ जीवन फल छोचन फर विपि स॒षकई दए ॥ १५५॥ द[इन 
भयर विविध षिधि जाई न सो गनि॥ दारी दसि वानि गन 
हेम दन मनि॥१५६॥ दान मान परमान परमं पूरण किए ॥ स- 
पधी सहित वरात विनय वश्च करि डिए ॥ १५७॥ गेननवरसेहि 
राउ संग सुत सुत बहू ॥ जल पाएफट चार सहित साधनच- 
ह ॥१५८॥ चहु प्रकार नेवनार भई वहु भतिन्ह ॥ भोजन्‌ करत्‌ 
अवधपति सहित वरातिन॥१५९। देहि गारि वर नारि नाम खे दुह 
दिहि ॥ जेत बदेड अनेद्‌ सोहाषनि सो निे॥१६०॥ छद्‌ ॥ सो 
निरि सेहावनि मधुर गानि वाजने वानं भटे ॥ तृपक्षि 
यो भोजन पान पाई प्रमोद जनवासहि चरे ॥ नट भाट मागध 
सूत याचक यद प्रतापदि वरनदीं ॥ सानंद्‌ भूसुर परं पणि 
गन देत मन करे नहीं ॥ २० ॥ करि कारि विनय कषु दिनरा- 
वि वरातिन्ह ॥ जनक कीन्द पहुनाई अगनित भोतिन्द ॥ १६१ ॥ 
प्रातवरात चरिहि सुनि भूपति भामिनि ॥ परि न विरदवशच नीद 
वीतिशह यापिनि॥ १६२॥ सखरभर नगर नारि नर विधिहि मना 


वहि ॥ वार वार ससुशारि राम नेहि भवा ॥ १६३ ॥ पकर चरु 


१२ जानकीर्मगट । ३२ ) 


नके सान जनक सानत भए ॥ भाहस्ह सरित राम तव भूष 
भवनगप ॥ १६४ ॥ सासु उतारे आरती करहि निखवरि ॥निर- 
सि निरखि दिय दरषरि मूरति सवरि ॥ १६५ ॥ मँगिउ विदा राम 
तव सनि करुणाभरी ॥ परिहरि षडकच्‌ सृप्रेम पुकि पायन्द 
पी ॥ १६६ ॥ सीय दित सव सुता सपि करजोररि ॥ वाखार 
रधुनाथहि निरखि निहोरि ॥१६७॥ तात तजिय जाने छह मथा 
राखष्रिमन ॥ अनुचर जानवर सहित पुर परिनन॥१६८॥७द्‌ ॥ 
नन जानि कए सनेह वटि कदि दीन वचन सुनाबदीं ॥ अति 
म वारर वार रानी बारकिन्ह उर खाबही ॥ पिथ चरत पुरन- 
न नारि इयगय विग सग व्याक भए ॥ सनि विनय सा परी" 
पि तथ रघुवंश मणि पितुर गए ॥ २१॥ परेड निसानाहं बार 
राड अवधहि चठे॥ सुरगण व्रषदि शदुन सुन पावा भठे॥१६९॥ 
नकं जानकिटि टि शिलाई सिलावन्‌ ॥ सहित सचिव य॒ भ॑ 
चे पैवावन ॥१७०॥ प्रेम पुकि कहि राय फिरिय्‌ अब राजन्‌॥ 


(क 


कुरत प्रस्पर विन्य सकर गुणभाजन ॥१७१॥ कदैड जनकं कर 


(> 


जोरि कीन्ह मोर आपन ॥ रुट्‌ तिख्क षदा ॥ तुम्ट्‌ उथपन 
धापन ॥१७२॥षिर्ग न मानव मोर नो वाटि पठायर ॥प्रभ प्र्ाद 


५ 


यहा जाति सकठ सुख पाए॑॥१७२॥ पुनि वरिष्ठ आदिक मुनि्व॑- 


दि महीपति॥गहि कौशिक पाय कन्द विनती जति ॥ १७४॥ 
भान्द सहित बहोरि पिनय रघुवीरदि ॥ गदगद कंठ नयन 
नट उर परि धीरहि॥ १०९॥ कृपात सुखरि च मुजान मिरोम- 
नि॥तात समय इधिकर विह छंडब जनि॥ १७६॥८द्‌ ॥ न- 


नि छेद छाड्ष विनय सुनि रघुवीर बहु विनती करी ॥ मिष्ट भ 
टि सहित सनेह फिरेऽ विदेह मन षीरजधरी ॥ सो सम केत 


न वृनत कष सथ भुवन भारे करुणारहे ॥ त्ब कीन्ह कोशचडपः 


(> भ क 


तिपयान निसान बाजे गग 





गृगडे॥ २२ ॥ पंथ मिढे युनाथ दाथ प 
रता स्मि ॥ डाटदि असि देवाह कोप दारुण किए ॥१७०॥ राम 
कीन्ह परितोष रोषरिस परिहरि ॥ चठे सोपि शरश सुए़ड 2/८ 
चन करि ॥१७८॥ रघुवर युन बर देखि उछाह वरातिन्द ॥ सुदित 


(९) __ जाती) ५ 
शार छवि सनधुख विधि सष भतिन्द ॥ १७९॥ एहि विपि व्याहि 
पकड सुत जग यश छाय ॥ मगरोगनि सुख देत अवधपति 
आयर ॥१८०॥ रोदि सुमंगख श्न सुमन सुखरषर॥ नगरको- 
 छाहढ भयउ नारि नर हर्षाद ॥ १८१॥ वाट वाट पुरद्वार बनार 
बार्ह ॥ वीथीसीवि सुप सु्मेगर गर्वाईं ॥ १८२ ॥ चोकेषू- 
वार्‌ कटरा धवन सानि ॥ विविधि प्रकार गहागद बाजने 
वामि ॥१८३॥ वंदनवार वितान पताका षर घर ॥ रोपे स॒फ़ठ स 
पष्व गर तरूष२॥ १८४॥ छंद ॥ मेगर विटप मेड विपुर द्‌- 
पि दूब अक्षत रोचना ॥ भरि थार आरति सज स शार 
शावक रोचना ॥ मन सुदित कौरार्या सुमित्रा सकठ भूपति 
भामिनी ॥ सनि सान परिछन चीं रामाहं मंन कैनरगामिनी ॥ 
॥२२॥ बधुन्ह सदित सुत चारि पातु निहाररि॥ वाराहं वार आर 
ती सुदित उतारा ॥१८५॥ करर निछावरि चि धिबु मगर घुद 
भ्र ॥ दुर दिनिद देषिपरेम पयनिधि परी॥१८६॥ देत पष 
डे अरव ची ठे सादर ॥ उमगि चरे आनंद युवन भेर 
बादर॥ १८७ ॥ नारि उदार उवारि दुरदिनिन्ह खट ॥ नेन खड 
ठहि जनम सफठ करि ठे ॥ १८८॥ भवन आनि सनमानि 
सकङमंगरड किं ॥ बसन कनकमणि धेतुदान पिप्म्हाद१।१८९॥ 
याचक कीन निहाठ अरीश्ाह जद तद ॥ पने देव पितर सव 
राम उदय क ॥१९०॥ नेगचार करि दीन सहि परिरावनि॥ स- 
मधी सकड सुभआतिनि गर तिय पावनि ॥१९१॥ नारो चारिनिरा- 
रि अशक्त निकषा ॥ मनं कषुद विधु उदय सुदितिमन षि 
करादि ॥ १९२॥ छ्‌ ॥ विकि कुयुद जिमि देखि विध भए जवध 
सल ोभामई ॥ एदि जयति राम्‌ विवाह गावहिं सकट कामि कौ- 
राति नई ॥ उपवीत व्याई उछाह ने पिय राम गछ गावी ॥ तु- 
ठी सकट कल्याण ते नर नारि अवुदिवु पवी ॥ २९॥ 
इति श्रीगोर तुरुषीदापरजी विरतं भ्रीनानकी 
स्वयंवरमगर संपूण ॥ 





श्रीः। ४ 
९१ 


श्रीमदगोस्वामितुरसीदासकृत 


गीतावर । 


~>" 
जिसमें 
शान रसिक हरिभक्तोकफे भनन्दाथे सातो काण्ड 
रामायण अनेक प्रकारे राग रागिनिर्यमे 
वितहे । 








जिसको 
खेमराज श्रीढृष्णदासने 
वंबर 
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प्रकट किया। 





मन्यन 

















------------- 


श्रीगणेश्ञायनमः। 
श्रीनानकी वभो विजयते ॥ 
अथ गीतावदी प्रारंभः॥ 


4" 

शोक ॥ नीखाम्बुन श्यापर कोमसंगं सीता समारोपित वा- 
पभागं ॥ पणो महाज्ायक चार चापं नमामि रामं रुवंश्च ना- 
थ ॥ १॥ (राग आमररी )॥ आनु सुदिन श्ुभवरी सुहाह॥ हूपरी- 
छ गुणधाम रामचरप भवन प्रगट भए आई ॥ 9 ॥ अति पुनीत 
पधुमास गन ग्रह वार योग सथुदाई॥ इषेवेत चर अचर भूमि सु- 
र तनरुह एरकिं जनाई ॥ २ ॥ परपरि विषुध निकर कुसुमावछि 
नभ हदुभी यजाई॥ कोराट्यादि भातुमनदरपित यह सुख वरणि 
न जा ॥ ३॥ सनि दशरथस जन्म चि सथ रु जन विप्रगो- 
छाई ॥ वेद्‌ विदित करि कृपा परम शुचि भानंद उर न समा३॥४॥ 
पदन वेद धुनि करत मधुरसुनि बहु विपि बाजवधाईं ॥ पखारि 
ह प्रियनाथ देतु निज निज संपदा छुटाई # ५॥ मणि तोरण बहु 
केतु पताकनि पुरी रुचिर करिशाहे।मागष सूत द्वार व॑ंदीजन नरह 
तद करत पड़ाई॑॥ ६॥ सदन गार किए वनिताचरीं मंगछ बि- 
पुरु बनाई ॥ गार देहि अश्चीश्च एुदित चिरनिवो तनय सुखदाई 
॥ ७ ॥ वीथिन्ह कुडुम कीच अरगजा अगर अवीर उडा६॥ नाच- 
हि पुर नर नारि प्रपभर दहदहा विसराई ॥ ८ ॥ अमित धेनु गन 
त्रेण वसन मणि जातहूप अधिका ॥ देत भूप अमुप नाहि 
जोह सकर सिद्धि गह आई३।९॥ सुखी भए पुर संत भमि सुर खट 
गण मन पठिनां ॥ सब सुमन विकसत रवि निक्त कुमुद 
विपिन पिटाई ॥ १० ॥ जो सुखसिभु सुङृत सीकरते शिवं 
वरचि ्रषुताई॥ सोई एस अधध उर्भगि रघो द॒ दिरि कौ 
न जतन क गा ॥ ३१ ॥ ने रघुवीर चरण चितक तिन्हकी ग- 


(२) __ गीतावश्ी। 


ति प्रगट देखा ॥ अविरङु अमङ अनूप भगति दद्‌ तुरसि दाप 
तव पई ॥ १२॥ १ ॥ ( राग जयतश्री ) ॥ सेरी सुद सहिः 
ठरे ॥ सोष्टिडो सोदिरो सोहिखो सोदिखो सव जग आन्‌ ॥ 
पूत सपृत कौशा जायो अचर भयो राज ॥ १ ॥ चेत 
चार नोमी सितामध्य गगन गत भावु ॥ नखत योग अह खगन 
भटे दिन मगर मोद निधाबु ॥ २॥ व्योम पवन पवक जट 
थरु दिशि दश सुमेगर मूर ॥ सुर इईंडभी वजावादे गाव्‌- 
हि हरषि वर्ष एूट ॥ ३ ॥ भूपति सदन रोहिरा सुनि 
बा गह गहे निसान॥ नरै तई सनिं कटश ध्वन चामर तोरणके- 
तुवितान॥४।॥ चि सुग रचे चौके ह अगन गदं बजार ॥ दर 
फ़ठ फूट दूष दपि रोचन घर वर मंगठचार॥९॥ सुनिसानंद्‌ उेद्‌- 
शास्य॑दन सकट समान समेत ॥ स्यि बोछि गुर सचिव्‌ भूमिसुर 
रपुदितचेै निकेत॥६॥नातकमे करि पूनि पितर सुर दिये मरि 
देवनि दान॥ तिहि ओसर सुत तीनि प्रगट भए मंगर सुद्‌ कट्यान9 
आनद मई आनंद अवथ आनेद्‌ वधावन हो ॥ उपमा कहं चारि 
फर्वी मोको भटो न कंदे कवि कोई ॥ ८॥ सनि आरती विचि- 
अ थारकर यूथ युथ वरनारि ॥ गावत चटी बधावनो ठेठे निन 
निन कुड अयुहारि ॥ ९॥ असदी दुसरी मरह मनि म॒न ्वेरिन 
बड्ह विषाद ॥ नृपसत चारि चारु चिरंजीव रोकर गोरिप्रताद 
॥ १० ॥ ठे दोर प्रना प्रमुदित चे भोति भति भरभार ॥ 
करि गान करि आन रायकी नाचि राजदुभार्‌ ॥ ११॥ गनरथ 
वानि वाहिनी वाहन सबनि संवरे सान ॥ नतु रतिपति ऋतुपति 
कोश्चढ पुर विहरत सहित समाज ॥ १२॥ घंटा वटि पखाउज 
मारब आश्च वेणु डफतार॥ चुर धुनि मंजीर मनोहर कर ककण 
इनकार ॥ १३॥ नृत्य कर्द नट नटी नारि नर अपने अपने रंग 
मनँ मदनररति विविध वेषथरि नटत सुदेश सुर्षग ॥ १४ ॥ उग- 
टि छद भ्रवध गीत पद राग तान वधान छनि किन्नर षवे सदत 
विथ विदुष विमान ॥ १५ ॥ कम अग्र अरगजा छिरकरि 


¶तीवटीं । (३) 


भरद खर अबीर ॥ न प्रसून रि एरी कोठ भई मन 
भावति भीर ॥ १६॥ बड़ीवयक् विपि भयो दाहिनो य॒रुषुर भश्चि- 
खाद ॥ दशरथ सुकृत सुधासागर सव उमगेहं तनि मरयाद्‌॥१७॥ 
्राह्ण वेदवंदि विरदावाठि जय धुनि मेगर गान ॥ निक्त पेठत 
रोग परसपर बोरत रुगिडगि कान ॥ १८॥ वाराहि युकुता रतन 
राजमहिषी पुर सुखि समान ॥ गरे नगर निच्छावरि मणिगण न 
तु जुषारि नव धान ॥ १९॥ कौन्डि वेद विधि रोकरीति तरर म॑ 
दिर परम हास ॥ कौशट्या केकयी सुमिता रहस विवह रनिवास 
॥ २० ॥ रानिन दिए वसनपणि भूषण राजा सहन भंडार ॥मागध 
सूत भाट नट याचक जह तदं करि कथार ॥२१॥ विप्र वधू सन- 
मानि सआसिनि नन पुरजन पदिराई॥ सनमाने अवनी अशीर" 


त रा रमर मनाई ॥ २२॥ अष्टिद्ि नवनि भूति स भरति 
भवन कृमाि॥ मउ समान रानदश्रथको रोकप सकरसिरशादि॥ 
॥ २३॥ कोकदिसके अवध वासिनको प्रम प्रमोद उछ(दं ॥ शा 
रद्‌ शेष शने गिरीशदि अगम निगम अवगाह ॥ २४॥ शिषवषि- 
रचिं सुनि सिद्ध प्रशंसत बडे भूपके भाग॥ तरस दास प्रय सोहि 
छो गावत उमगि उमगि अनुराग ॥ २५॥ २ ॥ (राग षिरवर ) ॥ 
आज्ञ महा्म॑गर कोश्चर्पुर सुनि चरृपके सुत चारि भए ॥सदन्‌ सदन 
सोहिखो सोहावनो नम अरु नगर निशान दये ॥१॥ सनि सजि यान 
अमर किन्नर सुनि जानि समय समगनठ्ये ॥ नाचर्हि नभ अप्रा 


मुदित मन पनि पुनि वरषाहं सुमन चये ॥ २ ॥ अति सख वेगि 
बोढि गुर भूसुर शपति भीतर भवन गए ॥ जातकमे करि कनकं 
वृ्न मणि मूषित सुरभि समूह दये॥२॥ दरु एठ फूट दृष दधि रो 
चन युषतिन्ह भरि भरि थार ख्ये ॥ गावत चीं भीर भह पीथि- 
ह॒ वेदिन्ह बकरे विरद षये ॥ 9 ॥ कनकं कछ चामर पतक 
धून जर तहँ दंदनवार नये ॥ भरद अवीर अरगना छिरकरटि 
सकर ठोकं एक रंगे ॥ & ॥ उमगि चल्यो आनंद कक 
देत सनि मंदिर रितये॥ तुरुसिदास पनि भरद देखियत रमङपा 


(९) गीतासु! ~ गीतार्वशी । 
2) ~~ 
चितवनि वितये ॥ ६॥ ३॥ राग जयत श्रौ ॥ गवं विबुध विमर 


वरवानी॥ुवन कोटि कल्याण कडु नायो पत कोरिखारानी ॥१॥ 
मास पा तिथिवार नवत अ्रह योगं खगन श्चुभ ठनी ॥ नङ टं 
गगन प्रसत साधु मन दशदिशि दिय इर्सानी ॥ २ ॥ वरत 
सुमन वधाव नगर नभ हरष न जात बखानी ॥ ज्या इठास रनि- 


(भ 


वा नदि त्यौ जन पद्‌ रनधानी ॥ ३॥ अमर नाग शनि मवु- 
ज सपरिजन विगत विषाद गटानी॥ मिरेहि माञ्च रावण रजन 
र ठेककेक अङुखानी॥४।देव पितर र्‌ विप्र पूनि दृप दए दानु 
विजानी॥ नि वनिता पुरारि सभासिनि सदस्‌ भोति सनमान९॥ 
पाई अथाह असीरत निकसत याचक नन भये दानी ॥ या प्रस- 
र कैकयी सपिजहि होहु मेश भवानी ॥ ६॥ दिन दूरे भूप म्‌ 


9 [^ 


मिनि दोड भह सुमंगट खानी ॥ भयो सोहिढो सोदिरे मो- 
ननु सृष्टि सोरिखो सानी ॥ ७ ॥ गावत नाचत भोमन भावत सु- 
त आवत अधिकानी ॥ देत ठेत पिरत पिरावूत प्रजा प्रमोद 
अघानी ॥ ८ ॥ गान निपान कुढादइर कोतुक देखत दुनी सिहा- 
नी ॥ इरि विरंचि हर पुर शोभा डि कोरारी छोभानी॥९॥ 
आनंद अवनिरान रानी सष मग कोपि लुडानी ॥ आशिषदै 
दे सराह सादर उमा रमा ब्रह्मानी ॥ १० ॥ विभव विरूप बाद 
दशारथकी देखि न निनं सोदानी ॥ कीरति शङ भूति नय 
पि सिपि तिन्ह पर सवे कोदानी ॥ ११ ॥ छठी बारहो रोके 
द्‌ विधि करि सुषिधान विधानी ॥ रम ङषण रिपु दवन भरत 
धरे नाम छटित गरुन्ञानी॥१२॥ सुकृत सुमन तिर मोद वापिवि- 
पि जतन यं्भरि घानी॥सख सनेह सब दिषो द्ररथहि सरं ख 
ढेर यिरथानी ॥ ३३ ॥ अनुदिन उद्य उछाहं उमग जगृ घर 
घर अवध कहानी ॥ तुरुषीराम जनम यश्च गावत सो समाज 
उर आनी ॥ १४।४॥( राग केदाए॥) अवध बधावने षर घर्‌ मंग 
साज समाज ॥ सुण सोहावने मुदित करत प निज निज कान ॥ 
छंद ॥ निज काज सजत संबार पुर नर नारि रचना अन- 


गीतषटी । (4 ) 
गनी ॥ गृह अनिर अटनि बनार बीथिन्ड चारु चोके विधिषनी ॥ 
चामर पताकं वितान तोरण कछ्ञ्च दीपावलि बनी ॥ सख॑ 
सुकृत शोभा मय .पुरी पिपि सुमति जननी नतु जनी ॥ 
दोहा ॥ चेत चतुदशि चंदिनी, अम उदित निशिरा- 
ज ॥ उड्गण अवलि प्रका, उमगत आनंद आन्‌ ॥ १॥ 
॥ छंद॥ आनैद्‌ उपगत आजु विद्ध विमान विपुल बनाइके॥ गव 
त बावत नटत रषत्‌ सुमन वरत आके ॥ नर निरखि नभ सु- 
रपेषि परछवि परस परस चुपारेकै ॥ रघुराज साज सरदि डोचन 
ाुेत अवाहकै॥२॥जागिये राम छटी सजनीरी रजनी चिर नि- 
हारि भंग मोदमटी मूरति जह तृप बाटकचारि। छंद्‌॥ मूरति पनो- 
हरं चारि विरचि विचि परमारथमहे।अयुूप भूपदि जानि एजनयो- 
ग विधि शंकर द्‌र।तिन्डकी छट म्॑रमठी जगसरस जिन्हकी सर- 
सक्किये नीदभामिनि जागरण अभिरामिनी यामिनि भद ॥ ३॥ 
दो ०॥सेवक सनग भये समय, साधन सचिव सुनान ॥ मुनिवर 
एुरं सिखये, ठोकिक वैदिकं विविधविधान ॥ छंद ॥ वेदिक 
विधान अनेकं सोकिके आचरत सुनि जानिके ॥ पटिदान पूनामू- 
ल्कामनि साधि राखी आनिके ॥ नेदेष देवी से्यत दित 
लागि चित सनमानिके ॥ ते यंव मंज पिखाई राखत सबन 
पहिवानिके ॥ ९ ॥ सकर सुञ[सिनि यरुनन परनन पड 
नेरोग ॥ विबुध विरापिनी सुर सुनि याचक जो नेहि योग ॥ 
॥ छंद ॥ जेहि योग ने तेदिभति ते पहिरई परशपररण किये ॥ 
जय कहतदेत अशीच तुरुषीदास ज्यों इर्सत दिये ॥ ज्यां 
आ काटि पव जागर दोरदिगे नेवते दिए ॥ ते धन्य पुण्य 
पयोधि ने तेहि समे सुख जीवन -भिये ॥ ५॥ भूपति भागवटी 
सुर वर नाग सराहि सिहाहि ॥ तिय वरखेष अटी सुपति पिषि ज- 
गिमादिक माहि ॥ छद ॥ अणिमा शारद शेरनंदिनि वा 
सडदिषा्हीं ॥ भरि जनमने पाये नते परितोष उमारमा 


(क 


रही ॥ निन ठक षषे छोकपति व्री न चः 


१.1 अ 1 गीताधडी । 


१ ------------ 
श्वा चाढ्दी ॥ तुरुषी तपत तिह ताप नगनव प्रचल 
छयाडदी ॥ &५ ॥ ( राग नयतश्री ) ॥ बाजत अवृध गदागहेजा- 
नद वधाये ॥ नामकरन रघुवरनिके गप सदिन सोधाए ॥ पा- 
य॒ रनाय रायको ऋषिरान बोराए ॥ हिष्य सचिव सेवक स- 


(+ 


छा सादर शिरनाए ॥ साधु सुमति समरथ सवे सानद पिखाए ॥ 


क (क ^. 


नट दर फर मणि मूषिका कुटिकाज टखाए ॥ १ ॥ गणप गो- 
रिहर एूनिके गेंद दुहाए ॥ वर्‌ घर सुदं मग महागण 
शाण स॒दाए ॥ तुरत घदित नहँ तद चठे मनके भय भए ॥ 
सुरपति सासु घन मनो मारत मिरिषाए ॥ २ ॥ गृ आगन 
चौहद गरी बाजार वनाए ॥ कटा चषर तोरण धना सु वि 
तानतनाए ॥ विभ्रचारु चौक रची छलि नाम जनाए॥ भरिभ 
रि सर वापिका अरगना सनाएु ॥ ३॥ नर नारिन्द पट चारिमं 
सव साज सजाए ॥ दहर पुर छवि आपनी सुर नगर ठजा- 
ए॥ विदुधं षिमान बनादईेके आनेदित आए ॥ इरपि खमन ष 
श्षन खो गये थन जत पाए ॥ ४॥ दरे विप्र चहुं वेदके रवि 
ठ गुरुज्ञानी ॥ आपु वरिष्ठ अथवैणी मदिमा नग नानी ॥ टोः 
करीति विपि वेदकी कारि क्यो सुबानी ॥ शि समेत वेगि बोठि 
ये केौरस्या रानी ॥ «4 ॥ सुनत सुभासिनि ठेचरीं भावत 
बडभागीं ॥ उमा रमा शारद सची देखि सुनि अतुरागी ॥ निन 
निज रुचिवेष विरविकै दिटिमिलि सगरामी ॥ तेहि अव- 
सर तिह टोक की सदशषा जठ जागी ॥ ६ ॥ चार चक पेठत्‌ भई 
भूष भामिनि सेहं ॥ गोद मोद्‌ मूरति चयि सुकृती जन नोह ॥ 
सव. सुखमा कोतुक कडा देखि सुनि सनि मोद ॥ सोपमा- 
ज कहे वरणिकै एते कविकेै ॥७॥ खे पदन रक्षा ऋचा ऋ 
पि राज विराने ॥ गान सुमन ज्ञरि जयजये बहु बानने बाने ॥भ- 
ए अ्गठ ठंकमे शक संकट गने ॥ युवन चारं दशके ब- 
डं दूख दारिद्‌ भजे ॥ ८॥ वार विटोकि अथवैणी हसि इरदि ज- 
नायो ॥ श्ुभको शुम मोद मोदको राम नाम सुनायो ॥ भारारु 


गीतावरी । (७) 


कट कौश्ठिठा दर वरन सहायो ॥ कंद करु आनदको 
जतु धंङुरि भयो ॥९॥ जोह जानि नपि भोर कर पुटशिरर- 
ते ॥ जय जय जय करुणानिधे सादर सुरभषे ॥ सत्यसिन्धुर्ा 
वे सदा जे आपर आपे ॥ प्रणतपार पये सदी ने फर अभि 
षि ॥ १० ॥ भुमिदेव देष देखिकै नर देव सुखारी ॥ बोटि सचिव 
सेवक सखा पट धारि भँडारी ॥ देह जाहि जोई चादिए सनमा- 
नि सभा ॥ ख्गेदेन दिय हरषिके हेरि हेरि ईंकारी ॥ ११॥ रम 
निष्छावरि ठेनको हटि होत भिखारी ॥ बहुरि देत तेइ देखिपु 
मानँ पन धार ॥ भरत कषण रिपु द्वनहूं धरे नाम विचारी ॥ 
फट्दायक फर चारि दशरथ सुतचारी ॥ १२॥ भये भूष ब्‌ 
छकनिके नाम निषूपम नीके ॥ गये सोच संकटमिटे तब ते 
प्रतीके ॥ सुफल मनोरथ बिधि कयि सब विधि सपहीके ॥ 
अव हद गाए सुने सवके तुङुषीके ॥ १३॥ & ॥ (शगविरवर) ॥ 
सुभगसेन शोभित कोट्या रुचिर राम शिश गोदण्ि ॥ वा 
रवार भध वदन षिरोकति खोचन चारु चकोरकिए ॥ १ ॥ कब- 
ह पौढि पय पान कराषति कषहूं राति खाय दिये ॥ बर्के- 
छि गावति हइटशवति पुरुकति प्रेम पिष पिये ॥२॥ विधि मः 
श्च सनि सुर सिदात सब देखत अंडुद ओट दिए ॥ तुरुतिद्‌- 
प एसो सुख रघुपतिपे का तो पायो न विये ॥३॥७॥ (राग सोरठ) 


भः = 


हे रो साठ कवार थड़े बिया ॥ राम उषण भवते भरत रि 
पुदषन चारु चार्यो भया ॥ १॥ बा विभूषण वसन मनोहर - 
गति विरचि यनेहं ॥ शोभा निरखि निछावरि करि उर्यः 
वारने नैह ॥ २॥ छगन मगन अंगना सेरिहो मि इषुढ्‌ टमु 
कु कवयो ॥ कट्वर वचन तोते मेजर कदि मो मोह ु- 
खेहो ॥ ३॥ पुर नन सचिव राड रानी सष सेषक सखा सदेरी ॥ ठे 
रोचन साहू सुफठ खि ररित मनोरथ वेटी ॥ ४ ॥ ना सुख कौ 
खाट खट्‌ रिव शक षनकादि उदासी ॥ तटी तेदि. सृलसिु 
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कोक्षिा मगन पे प्रेम पिया ॥ ९॥८॥ पगनि कष चरि चारो 


(८) गीता । 


मेया ॥ परम पुरुकि उरई सुषन सब कति समिता मेया ॥ १॥ 
सदर तु शिग्यु वषन विभूषण नख शिख निरसि नकेय॥ दाख तृण 
राण निर्वि करि करि रदे मातु वेया ॥ २ ॥ किटकानि नट 
नि चटनि वितवनि भनि मिनि मनोहर तेया ॥ मणि संभाने 
्रतििष ञ्जखक छमि छरकिहै भरि अंगनेया ॥ ३॥ बा विनोद 
मोद संजर विर रीरा खडिति जोन्देया ॥ भूपति एण्य पयोधि उ- 
पग वर घर आनेद बधे ॥ ९ ॥ हरं सकर सुकृत सुख भानन 
लोचन हृ लुटेया ॥ अनायास पाये जनम फर तोतरे वचन 
छनैया ॥ ९ ॥ भरत राम रिपुदवन ठषणके चरित सुरित अन्द 
कैया ॥ तुषी तव केसे अनं जानिवे रघुवर नगर पसेया ॥ ६॥ 
९॥ (राग केदारा॥ चु परि उवटि अन्हवाहकै नयन अंनि रचि रूचि 
तिलक गोरोचन को कियो ॥ भूपर अनूपमसिविदुवारे वरे वार 
विरसत शची पर दरि हर दियोरे॥मोदभरी गोदय्ि खरति सुषि 
अ देषि देव क एयको सुकृत उप वियोदे॥मातु पितु प्रिय परिजन 
पुरजन धन्य पुण्य पुंज पेि पेत प्रेम रप पियोदै॥ रोहित्‌ खत 
टु चरण कख चार्‌ चाठ चादि सो छवि सुकषि निष नियोदे ॥ 
बारकर वातश्च क्षि ्ठमरत शोभा की दीयटि मानो 
हप दीपदियोरै ॥ रामशिष् सातु चरित चारु ग।ई सुनि सुजनानि 
सादर जनम खाइ ध्योरै ॥ तुड्षी विदाई दशरथ दश चारि पुर 
एसे सुखयोग विधि विर्यो न षियोदे ॥ १० ॥ राप शिच गोद्‌ 
महामोद्‌ भरे दशरथ कोभिरुट ठकि ठषण खर ठयेहं ॥ भरत 
पुमित्रा ख्ये कैकयी शु शमन तन परेम पुरुक मगन मन भये ॥ 
मेदी ख्टकृन्‌ मणि कनक्‌ रचित बा भषण बनाई आधे जगृ जग 
उरं ॥ चादि उकार विखारुत सावत उर तेते फट पवित 
नेते सुपीजये ॥ व॒नभोट विषुध विरोकि वरषत एूर अनुकूटः 
वचन केत नेहन येह ॥ एसे पितु मातु पत प्रिय परिजन विपि 
जानियत आयु भरि एर निरमणे। अनर भमर होहु करो हरि इर 
छोहु नरठ नटेरन्दि आशिर्वाद दषं ॥ तङुषी सरं भाग्य तिन्ह 


शीतावडी । (९. 


के निन्दे हिये डि रामषूप अनुराग रंग रएदे।॥११) {राग जा- 
षा्षरी )॥ आज्ञ अनरसेहे भोरे पय पिथत न नीके॥रदत न वैदे 
ठाद पाने ह्ूरतहू रोवत रामभेरो सो शोच सबदीके॥ देव पितर ग्रद 
पूजिय तडा तौखियि वीके ॥ तदपि कहँ कबहंफ सखी एेसेदी अ- 
रत जव परत हृष्टे दृष्र्तकि ॥ षेगि बोठि कुख्य॒र दुएमाथे हाथ 
अपीके ॥ सनतत आई ऋषि कुश दरे नपि मत्र पदि जो सुमिरत 


€ 


भयभीकि ॥ नास नाम सवस सदारिव पावती ॥ ताहि गावात 


#@ (५. [4 [कर 


कोरिडा यह रीति प्रीतिकी हिय इरुपतति तुरक ॥ १२॥ माथे 


(क 


हाथ ऋषि जव दियो राम किटकन रागे ॥ महिमा सणुश्चि रीठा 
विरोक गर सजङ नयन तज पुकि रोम रोम जागे ॥ पु गो- 
द घय गदते मोद नि पन अनुरागे ॥ निरसि मातु हर्षी दिये 
आडी जोट कंदति मृद वचन प्रेमके से पागे॥ तुम्द रतरु रघुवंश 
के देत अभिमत मागे ॥ मेरे विशेषि गति रावरी तुरसी प्रषाद 
जके सकठ अमंगठ भागे ।॥ १३॥ अमिय विटोकनि कारे कृषा 
सुनि बर जब जोय ॥ तथ ते राम अरु भरत ठषण रिपुद्वन सु- 
मुख सखि सकठ सवेन एल सोये ॥ खाय सुमित्राटिए दिए फणि 
मणि ज्यां ओए।।तुरुसी नेवछ बारे करति मातु अति प्रम मगन मन 
सजल सुखोचनकेए।॥१०॥पातुसकठ इर वधू प्रिय सती सुहा: 
१॥सादर सव मंगर किये महि मनि महेशपर सषनि सथेव दुहारे ॥ 
बोरि भूप भूसुरिये अति विनय बड़ाई ॥ पूनिपाह सनमानि 
दानदिए रहि अशरीर सनि बरषे सुमन सुरसाई।पर वर एखानन 
ठगीं आनंद बधाई ॥ सुखसनेह तरि समयको तुटसी जाने जाको 
चोरयोहै चित चहँ भाई।॥१५॥(राग धनाशरी)॥या शिदयुके यण नाम 
बड़(६॥कोकटिसके सुनहु नरपति श्रीपति समान प्रभुताई ॥ यद्यपि 
बुधि वय प कीर गुण समये चारुवारयोभा ॥तदपि छोकं रोचन 
चकोर शि राम भगत सुखदा ॥ सुर नर सुनि करि अभय दुन 
हति हरहि धरणि गरुभा६॥ कीरति विमर्विश्च अवमोचनि रदिदि 


(कि 


पफड नगखार॥यके चरण सरोन कपट ताने जो भानि मनखाई॥ 


१०) ¶ीतावरी । 
पो युगरु सहित तरद भव यद न कष अधिकार ॥ सुनि गुरु 
वृचन एरकितन दंपति दरष न इद्य समाई। तुङुपिदापत अवल 
कि मात्‌ सुख प्रयु मनमें घपुकाईै ॥ १६॥ ९॥( राग विराव) ॥ 
अवध आज्ञ आगमी एडु आयो ॥ करतरं निरखि कदत सव गण- 
गण बहृतनि पचो पायो॥ बटो बड़ प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर ना 
म सुहायो ॥ संग सशिष्य सुनत कोशल्या भीतर भवन पोरायो ॥ 
पौयपखारि पूनि दियो आसन अशन वसन पिरायो ॥ मेरे चरण 
चार चारो सुत माये हाथ दिवायो॥नव शिख बार विरोक वि- 
प्रतनु एरक नयन जर छायो ॥ टे गोद्‌ कमर कर निरखत 
इर प्रमोद अनपायो॥ जनम प्रसंग कषयो कोहिक भिसि सीय स्व- 
यवर गायो ॥ राम भरत रिपुद्वन उषणको जय सुख सुयश स 
नायो ॥ तट्सिदास रनिषास रहसषहय भयो सबको मन भायो ॥ 
सन्मान्यो महिदेव अश्षीश्षत सानेंद सदन सिधायो ॥ १७ ॥ 
(राग केदारोपोदधिये ठटन पाठने ह खोकर पद मुख चख 
कृमङ ठसत ठति छोचन वर ुढा्ीं ॥ वाठविनोदं मो 
द मेलटमणि किटकनि खानि सुख ॥ ते अनुराग ताग युदि- 
वकर मति मृगनयनि बुाबों ॥ तुरुसी भनित भटी भामिनि उ- 
र सो पिरह फुखागे ॥ चार चरित रघुवर तेरे तेहि मिटि गाई च- 
रण वितु टं ॥ १८॥ सोहए खर ठाडिठे रघुराई ॥ मगनमो- 
दिए गोद सुमि वारवार पटिजाई॥ ईते ईसत अनरते अनरस- 
त प्र्तििबनि ज्यों ्आह॥तुम सके जीवनके जीवन सकर सुर्मग- 
छ दाई ॥ मूढ मठ सुरीयि वेछि तम तोम्दर अधिकाई ॥ न- 
खत एमन नभ विटप वोडि मानो छपा छिटक्कि छविखाई ॥ हों 
नँभात अरुसतात तात तेरी बानि जानि मे पाहै॥ गा गाइ हटराई 
धो हौ इख नीदरी हाहं ॥ बाहू छबीरो छोना छगन मगन 
मेरे कहति मल्हाई मदा ॥ सायन दय्‌ हृरति तुरसीके भ्र 
किरुरित ररिकाई ॥ १९ ॥ ठन ठोनेटेरुजा बि मेया ॥ एख 


| शोय नीद परिया भई चारु चरित चारवो भेया ॥ कंडति मर्हा- 





गीतावडी । ( ११) 


०५ 


इ खा उर छिन छिन छगन छवीडे छेदे छेया ॥ मोद कद्‌ कुर 
कुमुद च॑द मेरे रामचद रषुरेया ॥ रघुवर पाख्केटि संतनकी एुभ्‌- 
ग सुभद्‌ सुरया ॥ तरस दुहि पवत सुख जीवतत पयसप्रम वनो 
धेया ॥ २० ॥ सुखनीद कहति आङि आदो ॥ रम खषण रिपु- 
दवन भरत शि करि सव सुमुख सोभाइहां ॥ रोषनि धोषनि अ- 
नखानि अनरसनि डिठि सुटि निडर नरादौ ॥ सनि सेखनि 
किटकनि आनेदनि भूपति भवन बाहों ॥ गोद विनोद्‌ मोदम- 
य भूरति रपि हरपि इखराइहो॥ तत॒ तिर तिखकरि वारि रामपर 
ठे रोग बर ॥ रानी रा सहित सृत परिजन निरसि नयन 
फरपाहहौ ॥ चारु चरित रणुवंसच तिरुकके तद त॒टसिहि मिछि 
गहरं ॥ २१॥ (राग आसावरी ) ॥ कनकं रतनमय पाठने। रच्यो 
मनँ मार सुतहार ॥ विबिष सेरोना फिकिणी छग मंजर 
एङुताहार ॥ रघुद्कट मैडन राम्डा ॥ १ ॥ नानि उवटि अ- 
वाहे मणिभूषण सनिषिष गोद ॥ पोदराये पट पाठने 
षश्च निरि मगन मन मोद्‌ ॥ द्रारथ नदन राम्‌ ठखा ॥ २ ॥ 
मदन मोरे चैदकी श्चलकनि निदरति ततु जोति ॥ नीखक- 
पङ मणि नल्दकी उपमा कर रघुमति होति ॥ पातु सुङ््‌- 
त फर राम छा ॥ ३ ॥ ठु ट रोहित ठरते पदं पाणि 
अधर एक रंग ॥ कोकषि जो छषरि किसके नख शिख रुद्र 
हव अंग ॥ परिजन रंजन राप रला ॥ ९॥ पगनुर कटि किकि- 
णी कर कैननि पवी मंजु ॥ दिये इरिनख अदधत वन्यो मा 
नो मनसिज्ञ मणि गण गंज ॥ पुरनन सुरमणि राम कडा ॥५॥ रो 
यन नीड सरोजे भूपर मपि विदु विराज ॥ जतु विधु बुव छ. 
वि. अमियको रक्षफ़ राखो रसरान ॥ शोभासागर राम खटा 
॥ ६ ॥ गघुभारी भट्कावरीं उसे ठटकन उ्छित ठ्टाट ॥ 
जतु उडगण विधु मिरनको चछे तम विदारि करि. षाट ॥ स- 
हन सोदाबनो राम ठढा ॥७॥ देषि सेलोना किटकीं पद 
पानि विरोचनं रोर ॥ विचि विहग अषिनि ख्नन्योसु- 


(१२) तावी । 


छमा सर करत कोड ॥ भगत कंट्पतर्‌ राम ख्छा ॥ < ॥ बा 
बोढ वित अरथके सुनि देत पदारथ चारि ॥ जञ इन्द वचः 
नम्दिते भए सुरतर तापस तिपुरारि ॥ नाम कामधुक्‌ रप 
रखा ॥ ९ ॥ हली सुमिता बरही मणि भूषण वसन विभाग ॥ म- 
धुर ठाई मर्दाषदीं गवं उमगि उपगि अनुराग ॥ ह नग 
पग्र राम डा ॥ १०॥ मोती जायो सपमे अरु अदिति जन्यो 
जग भालु ॥ रघुपति नायो केरा यण मंगर शूप निधानु ॥ 
युवन विभूषण राम ठ्ला ॥ ११ ॥ राम प्रगट जते भये गये 
स॒कठ अमंगर मूर ॥ मीत सुदित दित उदितं नित वेरिन 
के चित श्युर ॥ भव भय भंजन रम ठा ॥१२।अब्‌न सखा शि 
शु सैग डे लेलन नेद चोगान ॥ ठका खर भर परेगो सुरपुर वानि 
ह निसान ॥ रिपुगण मेनन राम रखा ॥ १३ ॥ राम अरे चङ 
मे जव गज रथ वानि सवार ॥ दशकंधर उर धकधक अब न- 
निधवे धतुधारि ॥ अरि करिके्दरि राम उड ॥ १४॥ गीत सु- 
मित्रा सखिन्हकै सुनिं सुनि सुर नि अनुक्कक ॥ देभशीश्च जय 
ज्य करै रख वरे एूठ ॥ सुर सुखदायक रम ठुला ॥ १५. ॥ 
बाडचरित पय चंद्रमा यह सोरहई करानिधान ॥ चित चकोर 


क 


तुरुष्ी कियो केर प्रेम अमिय रस पान ॥ तरुपतीको जीवन राम 
रख ॥ १६ ॥ २२॥ (राग कान्हरा) ॥ पाठने रथुपतिदि खव ॥ 
ठेठे नाम सप्रेम सरस स्वर कौशल्या कठ कीरति गवे । केकि क 
ठ युति श्याम वरण वपु वाठ विभूषण विचित्र बनाए । अर्क कु- 
टि ठडित छटकन धू नीड नटिन दोर नयन सुहाए ॥ रिष 
सुभाय सोहत नब कर गहि बदन निकंट पद्‌ पव खाये ॥ मन 
सुभग युग नग नटन भरि ठेत सुधा शशि सों सचुपाए ॥ उप- 
र अनुप विटोकि सेखोना किटकत युनि पुनि पाणि पसारत ॥ 
मनहुं उभय अंभोज अरुणसों विधु भय विनय करत अति भारत 
तुरिदास्‌ दहु (त विवा अरि यजत सं छवि नहि नात ब 
सानि ॥ मनँ सकट शति ऋचा मधुपदवे विशदं सुयश बणेत 


गीतबरी । (३३. 


वानी ॥ २३॥ (राग बिडावर)॥ श्त राम्‌ पाठने सेहे ॥ भू. 
रि भाग जननी नन जोह ॥ तन मृदु मश॒ठ मेचकताई ॥ ट्‌ 
कृति बा विभूषण श्लौहि ॥ अधरपाणि पद्‌ रोहित छोने॥ सर शु 
गार भवसारस सोने ॥ किठकत निरलि विरो खेढोना ॥ 
मनं विनोद ठरत छवि छोना ॥ रित अंनन कंन विरो 
चन ॥ भानत भारतिख्क गेरोचन ॥ छते मति विदु 
वदन विधुनीको ॥ चितवत पितकोर तुरुषीको ॥ २४ ॥ 
(राग कस्याण)॥ राजत शिश्चुषूप राम सकठ गुण निकाय ॥ धाम 
कोतुकी कपाट ब्रह्मना पाणि चारी ॥ नीक कंन न्द्‌ पन मर 
कतमणि सहश्च रयाम कम कोटि शोभा जंग अंग उपर वारी॥ह- 
| टक मणि रत्न लयित रचित द मदिरिभई हदिरनिवास सदन भिषि 
र्यो सँषारी॥विहरत त्रप अनिर भतन सहित वख्केटि शख 
नीट जठन छोचन इरि मोचन भयभायी ॥ अरूण चरण अंकुश 
घ्वृन कैन कुटिशच विह रुचिर भाजत अति वरपुरषर मधर सुखर का 
री किंकिणी षिचिभ नाठ कंबु कैट छङित मार उर विशाठ करि 
नख ककण करधारी॥ चार चिदुक नापिकाकपोठ भार तिख्कभु- 
कुटि श्रवण अधर सुंदर द्विज छवि अनूप न्यारी ॥ मन अरुण कैन 
कोच पंजर युगपत प्रघ कैदकटी धगर युगर परम सभकारी ॥ 
चिक्कन विङुराषटी मनो षडत्र मंडटी बनी विरेषि यंनत 
नन वाङक किठकारी ॥ एकेटक प्रतिरव निरविश पुककत 
हरि हरपि हरपि रे उचंग जननी रसर्भग निय विचारी ॥ नाक 
सनकादि शभु नारदादि शुकशुनींद करत पिविध योग काम कोष 
लोभ नारी ॥ दञ्चसथ शह सोई उदार भनन संसार 
भार डीडा अवतार तुरुपिदासर आहर ॥ २५ ॥ (रं 
कृ्हरा )॥ अगन पिरत बुटुरुषनि धाये ॥ नीर नख्द्‌ तवु 
श्याम राम शिघयु जननि निरषि सुख निकट बोखाए ॥१ ॥ बैधुकं 
सुमन अरुण पद्‌ पंकज अश्च परयुख चिद्व बनि आए ॥ शपुर 
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ननु मुनिवर करुसनि रये नीरदे वोदवसाए ॥ २॥ कटि मेख 
खवर हारमीव दर रुचिर बाद भुषण परिराए ॥ उर श्रीवत्स 
मनोहर हरि नख हेम मध्य मणि गण बहु खये ॥ ३॥ एुभगवि- 
कं द्विज अधर नासिका अवण कपोर मो अतिभाए॥भू 
संदर करणार प्रण छोचन मन युगर नङ नाए॥४॥ भारग 
शाक ठटित ख्टकन वर वाख्दराके चिर सोदाए ॥ मानो दोर 
शरु शनि कुज अगि करि शरिटि मिन तमके गुण आए॥५॥उप- 
मा एक अभत भदै तव जवजननी पट पीत ओदएनीर जरुदपर उ 
इगण निरखित तनिशभाव मानो तडिति छपाए॥ द॥्जंग जग पर 
ारनिकरमिलि चषिसमूह डेठे ननुगए॥तुकुसिदास रथुनाथरूप 
गरुण तौ कहौं जो विपि होदि बनाए।७।२६॥(राग केदरारघुवखारं 
छवि कहो बरमि॥सक्षर सुखकी सीवकोटि मनोज -शोभादरनि॥१॥ 
वसी मानहं चरण कमरनि अर्णता तजि तरनि॥ रुचिर ूपर फ 
किणी मनुहरति सनद करनि ॥ २ ॥ मुम चक मृदुखतचु ज 
त॒ हरति भूषण भरनि ॥ जनु सुभग शगार शि तर फरोदे अ" 
दत एरनि ॥ २॥ युजनि भुजग सरोज नयनानि वदन विधु निरयो 
ठरनि ॥ रहे कुहरनि सरि मभ उपमा अपर दुरि डरने ॥ ४॥ 
रुसत कर्‌ प्रतिविषं मणि अँगन घुटुरुबनि चरनि ॥ जतु जरनसं- 
पुट सु छवि भरि भरि धरति उरधरनि ॥ ५ ॥ पुण्यफट जवुभव- 
ति सतहि षिरोकफि दक्रथ बरनि ॥ वसति तुठसी हदय प्रथुकि- 
छकनि छरति खरखरनि ॥ ६॥ २७॥ नेक विकि धों रघुवर 
नि॥चारिफट्बिषुरारि तको दिये प्रगटकारे नृपरनि ॥ १ ॥ 
बार भूषण वसन तन सद्र रुचिर रजभरनि ॥ परस्पर सेरनि 
| अनिर उडि चङनि गिरि गिरि परनि ॥ २ ॥ द्चकनि ज्लोकानि छह 
सो किडकनि नटनि हि छरनि ॥ तोतरी यनि विरोकनि मो- 
हनी मनहरनि ॥ ३ ॥ सखि वचन सुनि कोशिखा ठलि सुटर पा- 
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से टरनि ॥ डेति भर भरि अंकभेततिपे तव दुह कराने॥४॥च- 
रित निश्वत विवध तुरी ओट दे नरधरनि ॥ चहत सुर्सुरप- 
ति भयो सुरपति भयो चै तरनि॥५।२८॥(राग नयतश्री)॥ भूमिद 
ठ भृपके वड़े भाग ॥ राम ङषण रिपुदमन भरत शिशु निरक्षत 
अति भनराग ॥ १ ॥ बार विभूषण ठत प मृदु म॑जुङ अग 
बिभाग ॥ दशरथ सुकृत मनोहर विखनि हप करद जगु छग ॥ 
॥ २॥ राज मरा विराजत विहरतने हर इदय तडाग ॥ ते तृप 
अनिर नाल पाणि धावत्‌ धरन चटक चर काग ॥ २ ॥ तिद्ध ति 
हात सराहत सुनि गण कै सुर कित्नरनाग ॥ ह वर वर्ग विरो 
किय बाटक वापि पुर उपवन बाग ॥  ॥ परिजन सहित राय 
रानिन्हकियो मलन प्रेम प्रयाग ॥ तुरु फड चास्यो ताके मणि 
परकृत पंकनराग ॥५।॥२९॥ (राग आपतावरी )॥ छंगन मगन अग- 
ना बेकत चार्‌ चार्यो भाई ॥ारन.भरत टार उषण राम छोने 
ठनि छुरिका ठि .सुदित मातु सदा ॥१॥बाख्‌ वसन भुषण ध- 
रे नख रिख छवि छाई ॥ नीर पीत मनसिज सरसिन म॑नुट म 
नि माने देहनिते चति पाई ॥ २॥ दमु दुष पगधरनि न 
टनि छरखरनि सुहार।भजनि मिनि रुडनि टूठानि किंङ्कनि अव- 
रोकनि बोटनि व्र १ न जाह ॥३॥ जननि सक चहं ओर आठ 
बाढ मणि अंगना. शर सुकृत विबुध विखा विरत विरो. 
कि जु विधि वर वारि „ राई॥ ४॥ दरि विचि इर हरि राम प्रम 
पर बसत ॥ सुख समाज . धुराणके वरणत विशुद्ध मन सुरनि सु- 
पन श्चरिडाह ॥ ५॥ सुमित श्रीरषुवरनकी रीड उरिकाई ॥ 
तुरसिदाप्च अनुराग अवध अर्नैद अनुभवत. तव को सो अनह 
अघाई॥ ६ ॥२३०॥ (राम बिखर) ॥ आँगन सेरुत आर्नदकद्‌ ॥ 
रुकुर कुमुद सुखद चारु चद ॥ सातु भरत उषण ग सोह ॥ 
कि भूषण भूषित मन मेर ॥ तन धुति मोद निमिश्च ॥ । 
पनु उमगि अंग अंग छवि छठे ॥१॥ कटि किंकिणि पप पन 
नीवा ॥ पैकन पाणि पविया रान ॥ कंटुडा कं उषन हानी 
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टटूरी ॥ दमकति दर दैतरिों री ॥ सुनि मन हरत मु पि 


(क 


दा ॥ ररित वदन ब बाठ्छुकदा ॥ २ ॥ इख्टी चित 


विचित्र शशी ॥ निर्खदि मातु सुदित प्रीति एूटी ॥ गहि मणि 
संभ डिम डगि डोठत ॥ कट बट वचन तोतरे बोठत ॥४ ॥ 
किरकत इकि श्चांफत प्रतिविबनि ॥ देत परम सुख पितु अरं 
सनि ॥ सुमिरत सुखमा हिय हुरुसीडे ॥ गवत प्रेम पुकि तुर 
सीह ॥ ५।३१॥ राग कान्हरा) ॥ ठडित सुतदि खरुति सचुप- 
ये ॥ कोराट्या कठ कनक अनिर पर सिखवत चन अगरिया 
छाये ॥ १ ॥ कटिकिकिणी वजनी पेयानि बानति शव॒ घुठ मधुर 
साये ॥ पहैची करनि कंठ कडुखा बन्यो कैदरि नख मणि नरिति 
जरये ॥ पीत पुनीत विचि शैगुटिया सोहति स्याम शरीर सो 
ये ॥ दतियो दद्र मनोहर यख छि अरुण अधर चित छेत चोराये 
॥ ३ ॥ चिक कपोट नासिका सदर भार तिरक मति बिदुबना- 
ये ॥ राजत नययन मज अंजन युत खनन केन मीन पद्नाये ॥ 
॥  ॥ ठटकन चारु भुढटिया टेदी मेदी सुभग सुदेश सुभाये ॥ 
किडकि किडकि नायत चुटकी सुनि डरपति जननि पाणि - - 
क्षाये॥ ५॥ गिरि षुटरूषनि टेकि उठि अङ्जनि तोतरि गोठत पप 
देवाये ॥ गर के अवलोकि मातु षव सुदित मगन्‌ आर्द्‌ अन 
भाये।& देखत नभ वन ओटचरित सुनि योग समाधि विरति विसरा- 
ये॥तुरङिदास ने रसिकन येहि र ते नर जड़ जीवत जग जाये ॥9॥। 
॥२२॥ (राग ठछित)॥ छेदी छोटी गेद्धियां अगरिया छोटी च्वी- 
रीं॥ नख नोति मोती भानो कमठ दूडनिपर॥। ठित्‌ आन खे 
दघ दष बेड रपौय जनी मृदु उसर। किंकिणी कठित्‌ 
कटि हाटकं रतन नटित भे कर कंजनि पैहुविया रुचिरतर ॥ 
पियरी श्चीनी शरी सोवरे शरीर खुटी बाठक दामिनि भटी 
पानां वारं वारिधर ॥ उरखवनहा कैठ कटा स्ंडखेकेशच मेदीर 
ठकन्‌ मति पि युनिमनदर ॥ सजन रंजित नेन चित भैर चि 
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तवनि शुख्ञोभापर वारो अमित असमर्र ॥ अटकी बनावति 
नचावति कोत्या माता बाख्केि गवति मर्दावृति सुप्रम 
भर ॥ किख्किं किठकिं दद्दर दरिया रुषे त॒रुसीके मनव 
से तोतरे वचन व्र ॥ ३३॥ सादर सुयुसि विरोकि राम शिशुरूप 
अनूप भूपल्य कनियोँ ॥ सदर श्याम सरोन वरण तन सव अंग 
सुभग सकर सुखदनिया ॥१॥ अरुण चरण नस नोति जगम गति 
रनु दु करति पँय पेननियौ।।क नक रतन मणि जित रटित क- 
टि किमि कडित पीतपट तनि ॥ २ ॥ पर्ची करानि पदिक 
हरिनख उर कटुडा कैट मंजञगन मनि्या ॥ रुविर विषु करद्‌ जध्‌- 
२ मनोहर छित नापिका क्षति नथुनि्ोँ ।॥ ३॥ विकट धकुटि 
सुलमानिधि आनन कट कपोर काननि नग फनि्यो॥ भार तिर 
कं मि विदु विराजत सोदति शीश उछ चोतनियां ॥ मन मो 
हनी तोतरी बोढनि सुनि मनदरणि दसनि किख्कनिर्यो ॥ बार 
सुभाय बिरोर विखोचन चोरति चिति चारु चिततवनिरयो ॥ ५. ॥ 
सुनिकुड वध श्चरोखनि श्चकति रामचं दं छवि चंदर वदनि तुरि 
दा परभु देसि मगन भर प्रम विवर कषु सधि न पनियो ॥६॥ 
३४ ॥ (राग बिखावर) ॥ सोहत सहजन सुदाय नेन ॥ संन मीन 
कृमङ सङ्कबत तब जब उपमा चाहत कवि देन ॥ १ ॥ संद्र सब 
अंगनि शिष्च भूषण रजत ननु शोभा आणएठेन ॥ वड़ो 
ची ठोभेव रदिगए ठि सुखम। बट मेन ॥२॥ भोर भूप टश 
ओद मोद भरे निरखत बदन सुनत करु वैन ॥ वाटकं हप भत्र 
राम छषि निवसति तुुसिदास उर देन ॥२।३५॥ (राग विभास)॥ 
भोरभयो जागृ रघुनेदन ॥ गतव्यीक भक्तनि उर चंदन ॥ रशि 
करटीन छीन युति तरे ॥ तम्र सुखर इन भरे प्यारे ॥ षि 
कतित कंनयुद षिड्खाने ॥ टेपरागरस मधुप उड़ाने ॥ भनुनस- 
ला सब बोनि आ ॥ वेदिन्ह अति पनीत गुणगाए ॥ मन भां 
वृतो कडेड कीने ॥ तुरुसिदाप क जठनि दीने ॥ ३६ ॥ प्रात 
भयो तातवछि मातु विभु दन पर मद्नषारो कोटि उठो प्राण प्थारे॥ 
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धूत माणप वेदि वदत बिरदावटी द्वार शिश अगुन प्रियतम ति 
हरे ॥ कोक गत श्लोकं अवकं रसि छीन छबि अरुणमय ग्‌ 
गन्‌ राजत रुचिरतारे ॥ मनँ रवि बार मृगराज तमनिकर कारि 
दछित अति कछित मणि गण विथारे ॥ सुनहु तम उर मुखरकीर 
करैत पिक केकि ख कठित बोठत विरदेग वरे॥ मनं खनि वृ 
द रघुशच मणिरावरे युणत यण आश्रमनि सपरिवारे ॥ सरनि 
विकसित कंन पंज मकरंद वर मंसुतर मधुर मधुकर गुनारे ॥ म 


क 


प्रयु जम्म सुनि चयन अमरावती हदिरानेद दिर संवर॥ प्रम 
समिहत बर वचन रचना अनि राम राजीव रोचन उधारे॥ दाप 
तङसी सुदित जननि केरे आरती सहन सुंदर अनिर पोषधारे।३७। 
लागिये कृपानिधान जान राय रामचंद्र जननी कदे वारवार भोर 
भयो प्यारे ॥ राजिवखोचन विषार प्रीति वापिका मराड र्त 
कमङ बदन उप्र मदन कोटि वारे॥१॥अरुग उदित विगत स्वैरी 
शा्चाकं किरनि दीन दीन दीप जोति मलिन धयुति समू तारे ॥ 
पनर ज्ञान घन प्रकाश वीते सतर भव विलास जप्त्रास तिमिर तोषे 
तुरानि तेन जारे।२बोडत खग निकर सुखर मधुर कर प्रतीत सुनहु 
श्रवण प्राणजीवन धन मेरे तुमवरे ॥ मनर षेद बेदी युनि वंद सूत 
पागधादि विरद वदत जय जय नय जयति कैटभारे ॥ २॥ षि 
कसित कमटावटी चे परंन चंचरीक गनत कड कोमर धुनि 
त्यागि कंनन्यारे ॥ नतु षिराग पाई पकर शोक कूप एद विदा§ 
भृतय प्रेम मत्त पिरत नत शुन तिहारे ॥ ४ ॥ सुनत बचन भिय 
रसारु जगे अतिशय द्याङ भागे जंनाठ विपुर दुख करदबदूरे ॥ 
तुरुपिदास अति अनंद देषिके सुखारविद्‌ ष्टे भम फंद परम मद 
दरदभारे ॥ ५॥ ३८॥ बरत अवनिप कुमार ठादे वरपभवन दार 
हपरीड एुण उदार जाग मेरे प्यारे॥ विसित यदिन चकोर 
चक्र वाकं दष भोर करत शोर तमदर खग गनत आरे न्यारे ॥ 
रुचिर मधुर भोजन करि भूषण सनि सकंठ अंग संग जनुन बाठ- 
कृ सम विविध. परिषि तैवारे ॥ करत्रङु गहि ठित चाप भजन रिपु 
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निकर दाप कटितट पट पीत तूण श्ञायक अनियारे ॥ उपवन 
मृगया विहार कारण गवने पाङ जननी सु निरति पुण्य पज 
निन विचारे ॥ तुरुसिदास संगरीजे जानि दीन अभे कौन दीन 
मति विम गवै चरित व्र तिहरे ॥३९॥ (राग नट) ॥ खेखन चः 
य्यि आनद कैद॥ सखा प्रिय नृप द्रार टे विपुर बाखक पंद्‌॥१॥ 
तृषित तुम्दरे दर कारण चतुर चातक दास ॥ बुष भारिद बर्‌ 
पि छवि जख इहु ठोचन प्यास ॥ २ ॥ वधु पचन विनीत सुनि 
उठे मनँ केदरिबाङ ॥ ठुडित ठषु सर चापकर उर नयन बाहु 
विश्ञाङ ॥ ३॥ चङत पद्‌ प्रतिषिष राजत अजिर सुखमा पन ॥ 
प्रेम वश प्रति चरण महि मानो देति आपन कंज ॥ निरसि परम 
विचित्र शोभा चकित चितवर्दिमात ॥ दषे विषा न जात्‌ कि 
निज भवन विरह तात ॥ ५॥ देखि त॒रपीदास प्रथु छवि रदे 
सव पररोकि ॥ थकित निकर चकोर मानदं शरददन्ु षिरोकि ॥ 
॥ ६ ॥ ४० ॥ विहरत अवध बीथिन राम ॥ सग॒ अनुन अनेक 
शिङ् नव नीर नीरद्‌ श्याम ॥ १ ॥ तरुण अरुण सरोज पद्‌ बनी 
कनकं मय पद जान ॥ पीत पट कटितूण व्र कर रुछित ठ्घु ष्‌ 
तान ॥ २॥ डोचननिको ठेत फठ छि निरि पुर नर नारि ॥ 
बसत त॒ङ्पीदास उर अवधेशके सुत चारि ॥ २॥ १॥ नेसे राम 
छित तैसे डने ठषण छाल ॥ तैसे भरत शीर सुखमा सनेद 
निधि तैसे सुभग संग शच शाट ॥ धरे धु शरकर कपे कटि तर- 
कसी पीरे पट ओद चरे चार चाटु ॥ अंग अंग भूषण जरायके न 
गमगत इरत जनके जीको तिमिर नाल ॥ २॥ .वेरुत चोहट 
वाटवीथी बाटिकनि परध शिब सप्रेम मानस मरा ॥ शोभा दान 
देदे सनमानत याचकनन करत ठोकं डोचन निहा ॥ ३ ॥ 
शबण दुरित दुखदे सुर कंद आञ्च भवथ सकर सुखकेो सुकाट्‌॥ 
तुङसी सरा सिद्ध सुकृत कोशर्या जुके भूरि भाग भानन धुभट 
॥ & ॥ ४२ ॥ ( राग उठित) ॥  रुलित खडि ठु घु धनर 
कर तैसी तर्कस कटि कते प्ट पियरे॥ ररित पनदी पय पेलनी 


(२०) गरिता । 


किंकिणी धुनि सुनि रुख छै मनुर्दे नित नियरे ॥ पटच अंगद 
चार्‌ हदय पदिक हार्‌ कडठ तिरक छवि गड़ी कवि जयरे॥ सि- 
रसुटेपारोराछ नीरज नयन विशा दद्र वदन ठदि सुरति 
यरे ॥ हमग सकट अंग अनुज वाखक सग देखे नर नारि रदं ज्या 
कुरंग दियर ॥ सेत अवध सोरि गोरी भोग चक डोरी मूरति 
मधुर कसे त॒रुी के दियर ॥ ९३॥ छिपे धयु पनरा 
पगनि छोरी छोटिरे कोरी कटि छोटिरे तरक ॥ ठत सगर 
ङी ज्जीनीदामिनिक छवि छीनी सद्र बदन हिर पिया जरकसी॥ 
वय अलुहरत विभूषण विचि अंग नोरे निय आति सनेह की स- 
रकी ॥ मूरति की सूरति कदी न पे तुङी पेनाने सोह जकि 
दुर कसक करकसी ॥ ९४ ॥( राग सेड़ी) ॥ राम रुषण एक आर 
भरत रिषदवन छार एक ओरभए ॥ सरयु तीरसम इद भरमि 
थ गनि गनि गोड बरटिख्ये ॥ कंडुक कटि कुशढ इय चि 
चटि मन कसकसि ठोकि ठेकि खये ॥ कर .कमटनि विचि 
चोगाने तेन ठ सेढ रिञ्ये ॥ व्योम विमाननि विबुध विरोक- 
त सेखक पेखक छह चये ॥सदित समाज सराहिं दशरथहि वरषत 
निनतर कुुमचये ॥ एकं टे वदत एक फेरत सथ प्रेम प्रमोद 
विनोद्‌ मये ॥ एक कहत भह हार रापलुकी एक कतं भ्या 
भरत जये ॥ पर बकसत गज वानि बसन मणि जय धुनि गगन 
निशान हये ॥ पाई सा सेवकं याचक भरि जीवन षरे द्वारगए ॥ 
नभ पुर प्रति निद्ावरि जरह तई सुर सिद्धनि वरदानदये ॥ भ- 
रि भाग अनुराग उमगि ते ने गावत सुनत चरित नितये ॥ दारे हर 
ष होत दिय भरतहि मिते सकुवि शिर नयन नए ॥ तुरी समि 
रि सुभाव शी सुकृती तेद ने एटि रंग रए।४५॥ सेटि खेछि एषेर 
निहार ॥ उतरि उतार चचकार तुरंग सादर नाई नोहर ॥१॥ब 
धु सखा सेवक सराहि सनमानि सनेद सँभरे॥ दिए वसन गन वानि 
सानि शुभान सुभांति संबारे॥२॥मुदित नयन फट पाई गाई गुण 
सुर सानंद्‌ सिधारे॥ दित समाज रान मंदिर कदं राम राड पगुधारेर 


गीतावरी । (२१) 


भूप भवन रवर वमंड कस्याण कटाह भरे ॥ निर हर 
षि जरती निरि कस्त शरीर दिषार ॥ ९ ॥ नतय सगट पद्‌ 
अवध शुष विधि सष रग सुखरिषतुरुषी तिन्ह सपतेर निन्द प्रथु 
ते प्रयु चरित पियारे।५॥४६ ॥ (राग सारम) ॥ चतं महसुनया- 
गजनयो ॥ नीचनिाचर देत दसद दुख कृश ततु ताप तया ॥१॥ 
शापे पाप नये निद्रत खरु तब यह प॑यटयो ॥ विप्रा सुर धव 
धरणि हित हरि अतार ख्यो ॥ २ ॥ र॒मिरत श्रास्तारप्राग 
छन मे सष सोचगयो ॥ चरे मुदित को्षिक कीश पुर सगुणान 
साथदयो ॥ ३॥ करत मनोरथ जात पुरक प्रगटत आर्नद्नया॥ 
तुरी प्रथु अतुराग उमगि मग मगर मृढ भयो ॥ ४७॥ जा 
ज सकट सकृत फट पाद ॥ एखको साव अवधि जानद्क। अ 
वृध विरेकं नादौ ॥ १ ॥ तनि सारैत देक्षरथाह दसदहामम 
पुरकिं उर सह ॥ गमचद्र सुख्चद्र इषा छविं नयन चक रिः 
निष्याह्हों ॥ २ ॥ सादर समाचार तृष्‌ बुह्ल ह| सव कथ्‌ 
सनाद ॥ तटी हे कृतङ्घत्य आश्रमां राम उषण 2 सहा 
॥ ९८ ॥ (रागनट) देखि मुनिरावर पदं आन । भय प्रथम गनः 
तीम अभत हों जदं से रधु समान ॥ १ ॥ चरण वीदं कर जा- 
रि निहोरत किय कृपा करि कान ॥ मेरे कषु न अदेय राम वियु 
देह गेह सव राज ।॥ २॥ भरी कदी भूपति तिखन ग का सकृत 
शिरताज ॥ तुरुषी रम जनमि ते जनियत सकेड कृत क सन 
॥२।४९॥ राजन राम खषण जो द्जि॥ यरारावरा खम गट ह मु 
नि सनाथ सवकीने॥१॥उग्पतह सचेहु सनई वर सत्‌ प्रभाव यु 
नने॥ विय वापदेष अर्‌ हुख्र ठम एन पर्‌ सयान्‌ ॥२॥ [पु 
रणदङि मखराषि कुश भाते अर्प दिनान घरदेदे॥तुरुपिदपि 
युश तिखककी कवि कलकीरति द।१५०॥१६२।गघ चषि य. 
धुनिवरके वयन ॥ कहिन सकत कषु राप प्रम्‌ वड पुटक गा- 
त भरे नीरनयन ॥१॥ गुरु दरेष्ट ससुञ्चाय कष्य तव [दयहर 
पूनि जाने शेष रायन ॥ सोप सत गाह पाण पथिः पर श्र 


(२२) गीतादडी । 


र चङे उमगि चथन ॥ २॥ तुरी प्रभ जोहत पोटत चित्‌सो 
हत मोदत कोटि पयन ॥ मधु माधव मूरति दौड संग मानो दन 
मि गवन कियो उत्तर अयन ॥ ३॥ ५१ ॥ (राग सरग) ॥ षि 


(कर 


तग हरपि चरे दो भाई ॥ पितु पद्‌ वदि शेश स्थि आयस 
सनि हिष आङ्िषषाई ॥ १ ॥ नीठ पीत पाथो बृरण वपु बय 
किशोर बनिभाई ॥ शर धठु पाणि पीत पट कटितट कपे नि- 
हंग बनाई ॥ २॥ करित कंठ मणि माड कडेवर्‌ चंदन खोरि 
सुदा ॥ संद्र बद्न सरोरुह सोन युख शमर वरणि न जाई।२॥ 
पद्व पैल एुमन शिर सोऽत क्यो को वेष छनाई ॥ मानो भरः 
ति धरि उभय भाग भह तिभुवन सद्र ताद ॥ ४ ॥ पठत स॒रनि 
शिनि चदि चितवत खग मृश बन रचिराईै॥ सादर सभय पपर 
पुरुकि सुनि एनि पुनि ठेत गोड ॥ ५ ॥ एकं तीर तकि इती 
ताडका विचा विप्र पदा ॥ रश्यो यज्ञ जीति रजनीचर भई नग्‌ 
विदित बडाई ॥ ६॥ चरण कमर रज पराति अद्या निज पति 
लोक पटाद ॥ त॒ठिदास प्के वृश्च खनि सुरसारे कथा सुनाई ॥ 
॥७॥ ५२॥ (राग नट )॥ दौड राजसुबन राजत युनिकै संग ॥ 
नख शिख छनि ोने षदन रोने खोयन दामिनि वारिद वर वरन 
अंग ॥ १ ॥ श्रनि शिखा सुहाई उपवीत पीत पट धम शर कर 
कृते कटि निखंग ॥ मानो मख रज निरिचर दिके! सुत पाद्‌- 
कृके साथ पठ्ये पतेग ॥ २॥ करत छोर घन रषं सुर सुमन छवि 
वणेत अतुठिति अनेग ॥ तुरी प्रथु विलोकि मगङोग खग मृग 
प्रेम मगन सी दप रग ॥ २।५३॥( राग कल्याण) ॥ युनिके संग 
विराजत वीर ॥ काक पच्छ ध्र कर कोड सर सुभग पीतपट क- 
टि तूणीर ॥ १॥ वदन हदु अंभोरुह डोचन इयाम गोर सोभा स्‌- 
दन शरीर ॥ पुरुकत ऋषि अवलोकि अमित छवि उर न पाति 
रेमकी भीर॥२॥ तेरत चछत करत मग कौतुक बि्ेत स- 
| रित सरोवर तीर ॥ तोरत छता सुमन सरस्‌ पियत सुधा समः 


शीतर नीर ॥ ३॥ भेठत विमरु शिनि विट्पनि तर पुनि पुनि 


गीतावरी । (२३. 
वृणत छह समीर। देखत न॑टत केककर्‌ गावत मधुप मशख् का 
किडा कीर ॥ 9 ॥ नयननि को फट ठेत निरस खग मृग सुरभी 
ब्रन वधू अदर ॥ तुपी प्रुहि देत सष आप्तन निज नेन मन 
मृदु कमठ कुटीर ॥ ५॥ ५४॥ (रग कन्दर) ॥ सोहत मग पुनि 
शग दोड भाई ॥ तरुणतम।छ चार्‌ चंपक छवि कावि सुभाय कृ 
जाई ॥ १ ॥ भूषण पप्तन अनुदरत अंगनि उपगति संद्रता६ ॥ 
वदनं मनोज सरोज छोचननि रदी कभाई सोनाई ॥ २॥ अर 
नि धु शार कर कमठनि कटि कसे निसंग वना ॥ सकर युवन 
शञोभा सरबसु रु रगत निरसि निकाई॥ ३॥ माहे मृदु पथ घ- 
न छह समन सुर रषि पवन इखदाई ॥ जर थटरुद फर ९९ 
सिर सव करत प्रेम पटना ॥ ९ ॥ सङ्कच सभीत विनीत साथ 
गुर बोरनि चनि सुहाई ॥ खग मृग विचित्र विकाकत परिचि विच 
सत ठित टरिकाई ॥ ५ ॥ विद्याद्र जाने विययानपि विच 
ह छदी बड़ईे ॥ स्यार दी ताडका देखि ऋषि देत अश्र ज- 
वा ॥ ६॥ बृञ्चत प्र सरसरि प्रसंग कहि निज कृरु कथा इना६॥ 
गाधिसवनसनेह सख संपति उर आश्रम न समाई ॥ ७॥ वन 
वासी बट यती योगि नन साधु सिद्ध सरदाई॥ पूजत पवि प्रीति 
पुखुकत ततु नयन खम छदिपाह ॥ ८ ॥ मख रास्या खट दट 
देटि जबर वनति विबुष बधाई ॥ नित परथ चरत दितं 
तुरी चित वसत रुषण रघुराई ॥ ९॥ ५५ ॥ मंजर मगृमय 
नृप टटा ॥ मुनि भुनितिय अनिशि विरोकि कद मधुर म 
नोहर जोट ॥ ३ ॥ नाम हप अलप वेषं वय रम दृषण उर 
रोने ॥ इन्दते छदीरे मानो घन दामिनि चति मनसिज मरक- 
तसोने ॥ २॥ चरण सरोज षीतपट कटितट तृण तीर धनुषास ॥ 
केदरिकंथ काम करि करषर पिपुड बाहूषर भारा ॥ २ ॥ दूषण 
रहित समय सम दूषण पसु अंगाने सोई ॥ नवराज्‌वं नः 
यन पूरण विधुवदन मदन मन.मोदै ॥ ९ ॥ हिन्‌ रेतड सम 
न्‌ दङ्‌ मंडन वारु सुभाय बनाये ॥ कटि अंकतयु रेणुं पकजवु 


(२९) शीषर । 


प्रमटत चरित चोराथे ॥ 4 ॥ खरा रागि दकस्य सो मागि 
आरमटि अनि ॥ प्रेम पूनि पहने प्राणापरेय गापिषठवन सनम ॥ 
॥ ६ ॥ साधन फट साधकं सिद्धानि रोचन फर कवरीके ॥ स- 


(क 


कड सदकत फट पातु पितकि जीवन धन तुरुक्क ॥ ७ ॥ ५६ ॥ 
शुग सुह ॥ राम पदपहुम पशागपरी ॥ ऋषितिय तरत त्यागि 
पाटन तत छषिमय देहरी ॥ 9 ॥ प्रर पाय पति शाप दुह 
दव दारण जनि जरी ॥ कृषा सुषा्ीची विदुष वैछि ज्यो फिरि 
एल फरनि ए ॥ २ ॥ निगमं अगम मरति मेश मति 
युति वराय वरी ॥ सो$ भूरति भई जानि नयन पथ एकटकृ 
तेनटसी ॥३॥ वरणति दय स्वप शीर यण प्रम प्रमो 
दभरी ॥ तरूपिदासि रेते केहि आरतकौ आरति प्रभु न हयी ॥ 
॥ ¢ ॥ ५७ ॥ प्रत पद पंकज रन ऋषिनी ॥ भदे प्रगट अ- 
ति दिव्य दे धरि मानो ब्रिभुवन छवि छषनी ॥१॥ देषि बड आ 
चरन पुरकि तनु करत शुदित सुनि भवनी ॥ नो चारै रघुनाथ 
पयदिदि शिखा न रहिहि अवनी ॥२॥ परति जौ पय पनीत सुर 
परी सहि तीनि पथ गवनी ॥ तुरपिदाप्त तेहि चरण रेणुकी महि- 
पा करै मति कवनी ॥ ३ ॥ ५८ ॥ भूरि भाग्य भजे भ्‌र ॥ 
हपराशि अवलोकि थु दोऽ प्रम सरग रई ॥ 3 ॥ कदा कटं कै- 
हि भति सराह नहिं करलूतिनईं ॥ विनुकारण करुणाकर्‌ रघुषर 
ष्टि केहि मति न द६॥ २॥ करि वहु विनय रावे उगमरराते मगर 
मोद षर ॥ तुख्सी हे विकषोकपति छोकटि प्रथुुण गनतगह ॥ 
॥ ३ ॥ ५९॥ राग कन्हिस ) ॥ कोरिकेके मखके रखवारे ॥ न 
प रम्‌ अंस्‌ रुषम्‌ छित अति दृश्धरथराज दुंङारे॥१॥ चक पीत 
कमर कोमठ कठ काकपच्छ धरवरे ॥ सोभ सकट सकि मद्‌ 
न्‌ विधि सकर सरोज सँवरे।॥२॥ दघ समूह खुष)हु सरिसखर समरं 
शुर भदभरे ॥ करि तूण धनुबाणे पाणि रण निदरि निशाचर मा- 
२॥ ३ ॥ षि तियतार स्व्॑वर पेखन्‌ जनकनगर पशुधारे ॥ 


®>. 


सग नरनारि निहार सादर कहि बड्भाग्य दमारे ॥ ४ ॥ तुरुषी 


गीतावडी । (२५) 
पुनत एक एकनिसें यो चत विखोकं निदारे ॥ मूकेनि वचन्‌ 


राह पानो अंधनि रु िडोचनतरे ॥« ॥६०॥ (राग ठेड़ी ) 
आए सनि कौटिक जनक दरनिहै ॥ वोट शर भूसुर समान रा 
मिडन चे जानि षडे भाग्य अनुराग अद्घुरनिदे ॥ ३ ॥ नाई 
सीरा पनि अक्स पा परषुदित पड़े अरवदेत आदर्सां जा 
नहँ ॥ अशन पतन वासकं सुपाप्त सथ पिप पजि प्रिय पाहुने सुभ 
थ सनमनिरै ॥ २ ॥ विनय बड़ा ऋषिराजउ परस्पर करत 
परकिं प्रेम आद अवनि ॥ देखे शम रपण निमेषेवि- 
थकित भह प्रणते प्यारे खगे विव परिवनेरं ॥ ३॥ त्रहमानद 
हदय दरश खख रोयननि अदुभषु उभय सरस राम जाने द ॥ 
तरी विदेहकी नेहकी दशा समिरि भेर मन माने राउ निषटस- 
यनि ॥ ४ ॥ ६१ ॥( राग पार ) ॥ कोशचर्शयके ईंभरोटा ॥ 
रानतरुविर जनकपुर पठतत इयाम गर नीके नोटा ॥ १॥ चोत- 
नी किनि कनक कटी काननि कटिपट पीत सोहयि ॥ उरमणि 
माठ विकार विलोचन सीय स्वरथवर आए ॥ २ ॥व्रणि न 
जात मनद मन भावत सुभग अहिं षेय थोर ॥ अहै दै मग- 
न विधुषदन विरोकत षनिता चतुर चकोरी ॥ ३॥ कद, दिवचा- 
पृ छरिकवनि बृञ्च विति चिते तिरेह ॥ तुप गहन भीर 
दरशन ठगि छोग अटनि अवरोदै।॥४।६२॥एअवधेशके सुत दोऽ 
चटि मंदिरनि पिठोकत सादर जनक नगर सब कोड ॥ १॥ 
इयाम गैर संद्र किशोरतङ हण बाग धधारी ॥ कटि पट पीत 


(क (क 


कठ युङ्कतामणि भुज विशाख वभार ॥२॥ सुखमर्थक सरसीर्‌ह 
लोचन तिढक भार टेदी भोदै॥ कर कड चोतनी चार अति च- 
ठत मत्त गन ने ॥२॥ विश्वामिज देतु पठशनृप हृदरं ताडका 
मरी ॥ मखरास्यो रिपुजीति जान जग मग सुनि धू उधार ॥९॥ 
प्रिय पहने जानि नरनारिन नयननिभयन दये॥तुखिदास ्रयुदेचि 
टोग सबं जनक सपान भये ॥५।६३ ॥ राग टोड़)॥ वृञ्चमु जनक 
नाथ येद दोऽ ककै॥ तरग तमार चार्‌ चंपक वरणतवु कोने 


(२६) गीतावी । 


बे भारभ सुङत परि पेदे ॥ १ ॥ सुखके निधान पाये रिथके 
पिधाने ठदगकेसे छाद्‌ सये प्रम मधु छकेद ॥ स्वरथ रहत प्र 
पारथी कहावत मे सनेह विषश्च विदेहताषिवकिद ॥ २॥ शक 
सुधाके अगार सुखमाके पार[बार पावत नपेरपार पेरि पीर थक 
रोचन टरुकिरगि मन अति अतुरागे एकं रसरूप चित सकर 
सभाक ॥ २॥ निय जिय जोरत सगाई राम ठ्षण्‌ सौ आपने 
आपने भेये जेते भाय जक ्ीतिको प्रतीतिको समिरिक से 
त्वेषो रारणको समरथ तुटसीहुताकेदै ॥४।६४॥ ए कोन करति 
अ]ए ॥ नीट पीत पाथोन वरण मन हरण सुभाय सुदाए ॥ 9 ॥ 
षुनिसुत किष भूप बालककिथों जरह्न जीव जग नाए ॥ रप्‌ नर 
भिक रतन सुखि तिय छोचन ररित रुटाये ॥२॥ फिंधो रषि 
सुन पदन ऋतुपति किथों दरि हर पेष बनाए ॥ किं आपने 


क 


सुकृत सुरतस्के सुफर रावरेदि पाये ॥ ३॥ भए विदेह षिदेदनेद 
वदेह दशा विसराए ॥ पुरक गात न समात हरष्‌ दिय षर्टि 
पुरोचन छाए ॥ ४॥ ननक वचन मृदु मृत मधु भर भगति को 
शिकहि भाये ॥ तुकसी अति आनंद्‌ उमगि उर राम र्षण गुण 
गाये ॥ ५।६५॥ कौषिक कृपालुूको पुटित तय भो ॥ उम- 


क 


गत अनुराग सभाके सरे भाग देखि द्ञा जनक की कदिषेको 
मनु भो ॥ १ ॥ प्रीतिके न पतकी दिप शाप पाप वड़ो मख मिस 
मेरो तव अवध गवतुभो ॥ आहृते प्यारे सत गि दिये दशरथ 
स्य्िधुसोच सदे शनो सो भवुभो ॥ २॥ काकं शिखा शिर 
करकेटि तण धनु शर पार्क विनोद यातुधाननि सो रभो ॥ 
ञचत विदेह अरराग आचरन वड ऋषिराज जाग भया महराज 
अनुभो ॥ ३॥ भूमिदेव नरदेव सचिव परसपर कदत हमको सुर 
तर रिध भो ॥ घनत राजाकी रीति उपजो प्रतीति प्रीति भाग 
त॒रुसीके भरे सह्षिको जलभो ॥ ४६५ ॥ चारयो भटे वेदा देष 
दशरथ रायके ॥ जैसे राम रषण भरत एिपुहन तेसे रीर शोभा 
सागर प्रभाकर प्रभायके ॥ १॥ ताडका हारि पखरासे नीके 


गीताबरी । (२७ 


पाटे त्रत कोटि कोटि भरकेए एक एक धायकं ॥ एकवण वगहा 
उने यातुधान जात सूख गए गाते पतद्टया भये वायके ॥ २॥ 
शिखर हवत अहल्या भहं दिव्य देह यण पेषे पारसकफे पक- 
शह पाके ॥ रमके प्रसाद्‌ शुर गोतम वस्म भये रावरेहु सता- 
नेद पूत भये मायके ॥ ३॥ प्रेम परिहास पोख वचन सरसपर क- 
हृत सुनत सुख सदी सुभायके॥तुकुपी सशर भाग काशिकं जनकं 
जके विधिके सहर होत य॒टर स॒दाथके ॥ ४।६७ ॥ एदाउ दरारथके 
वारे॥नामराम वनरयाम रुषण थु नवशिख अंग उन्थारे। १।निन 
हित समि ममि आने मे पमेसेतु रखवारे धीर वीर पिरुदेतं बङ्‌ 
रे महाबाहू बर भरि ॥२॥ एक तीर तकि इती ताडका किए स 
र साधु सारे ॥ यज्ञ रति नग सासि तोषि ऋषि निदारे निशाचर 
पारे ॥ ३॥ सुनि तिय तारि स्वयेवर पेखन आए सुनि वचन्‌ ति- 
हरि ॥ एउ देखि ह पिनाक नेङु जेहि दृपति टाज ज्वर नारे ॥ 
॥ £ ॥ सनि सानैद्‌ सराहि सपरिनन शह बार निहरि ॥ पूजिस- 
प्रेम प्रशंसि कौशिकि भूपति सदन सिधारे ॥९ ॥ सोचत सत्य 
सनेह विवश निशि नृपरि गनत गथतारे ॥ पटये बाट भार य॒रुके 
संग रगभूमि परु धारे ॥ & ॥ नगर लेग सुधिपाइ उदेत सबह। 
घव काज पिसारे ॥ मनहँ मघा जर उमगि उदपि रख चङे नद 
नदनरे ।७9॥ ए किशोर धल वोर बहुत विर्खात विखाकं नदा 
र॥ टस्यो न चाप तिन्हते जिन्हे सुभर्टनि कतुकं इधर उखार 
॥ ८ ॥ एजनि विय जनकं जानियत करि पण भूप हकारं ॥ नत 
र्‌ सुधाप्रागर परिहरि कत कूप सनात खार ॥ ९॥ सुखमा श 
ठ सनेह सानि मानो हप विरवि संवार ॥ रोम रोमप्रसाम केपि 
शत कोटि वारि फिरि डर ॥ १०॥ कोड कहं तेज प्रताप पन 
चितये नहि जातं भिभारे ॥ हुत इराप्तन परभ नरगा य दन 
कर व्च दियोर॥११॥९क कै कषु होर सफर भए जावन ननम्‌ 
हमरे ॥ अवरोके भरे नयन आज्ञः तुङसीके प्राणापयारे ॥ १२॥ 
॥ ६८ ॥ जनक विलोक बार भार रधुवरको ॥ याने पद्‌ दार नाय 


२८ ) गीत्बसी | 


आयसु अशीक्च पाई एदं बते करते गवन किय घरक ॥ १ ॥ नाद्न 
प्रति राति प्रेम पण एक भोति सोचते सकोचतं रच्‌ ६ इर 
को॥तुमहते सुगम सथ देव देखियेको अनस दंस किद्‌ नागवत्‌ च 
प्रो ॥ २॥ स्याये सग को्चिक सुनय कहि शणगण जाए ईसि 
दिनकर कुड दिनकरो ॥तुडसी तञ सनेदका सुभाउ व्‌ मन 
चरुदर्को सो पात करे चितचरके ॥३।६९॥ (रा केदारः) ॥ सग 
भूमि भोरेदी नाईक ॥ रम षण ठति खोग यूटि९ संचन्‌ छम्‌ 
अवाईके ॥३॥ भूप भवन घर वर पुर बाहर ६६ चचार छं 
पमन मनोर मोद नारि नर प्रेम विषश्च उठ गक ॥ २ ॥ स। 
चत विधे गति स्युश्च परस्पर करत षचन षिरुखाईकै ॥ इष 
किशोर केर शरासन अहमंनस भयो भाईके ॥ २ ॥ सुकृत 
तैभारि मनाई पितर सुर शश्च इशपदं नाकं ॥ रधुवर्‌ कर षय 
भष चहत सथ अपनो सौ हित चतु रईफ ॥ ९ ॥ रत एफरत्‌ 
कृण सु शुन द्भ बृञ्च गणक योराइके ॥ सुनि अनुकर इ।त 
सन मानं परत धीरनदि धारके ॥ ५॥ केशकं कथा एके एक्‌ 
निसो कहत प्रभाउ जना ॥ भीय राम संयोग नानियत रच्य। 
विवि बनाङ्फै ॥ ६ ॥ एक सराहि सुहु षथन वर बह उह व- 
टाश्कै॥ सानन राज समान विशनिहै रसापिनाक चदा ॥ ७॥३ 
डी सभा वड़ो राह वड़ो यश्च बड़ी बड़ाई पादके ॥ को सोदिदै 
ओर को टायक रघुनायकरि विहायके ॥ ८ ॥ गृरवनर्ह 
वहि गई गरव यह मृप१ कुड रद रुना ॥ भटी भ(ति साह 
तुडसीके चदि ध्याहि बनाईकै ॥ ९७० ॥ ( रागो )॥ 

एरु भानवेको गए फुरखवाई दे ॥ राशन दपर उपति पति पट 
कृटि दोना बाप कर्यनि सोने भस बाई ६ ॥१॥ रूपके अगार भूपे 
कुमार सुषुमा य॒श्कै प्राणञधार सग सेवकाई ६ ॥ नीच ज्यों टह 
कुररच र्व भलर फोशिके से केोदीषशच किये दह भाई ६।२।६- 


खिन सहित तेहि भसरमिपि संयोग गिशनिान्‌ प्ूजिवेको जानकीन्‌ 


गीता । (२९ 


अष्टं ॥ निरि डषण राम जनि ऋतु१्ति काम महिमानो मद- 
न मोहनी मृडनाई ह ॥ ३॥ रघोनू श्रीभानकी टोचन मिरिमिको 
मोद कटिवेको जोयुनमे वाते सी बनादैदे ॥ स्वामी सीय सखिम्द - 
सनं तठसीको तेसो तेसो मन भयो जारी नैतिये समाददे ॥ 8 ॥ 


॥ ७१ ॥ पूनि प्रती भठे भाय पँय परक ॥ नङ्‌ सडोचन 


शिथिरतनु पुरुकितं आवि न वचनं मरुर्ो प्रेम भि ॥ ३ ॥ 
अंतयांमिनि भव भामिनि स्वामिनि संह कृ चर बात मातु 
अंत तोह ठरके॥ मरति कृपालु मंच माङ दे बोरत भह पूजोमन 


कामना भावतो बर्बरक ॥२॥ राम काषतर्‌ पाइवेछि ज्यो वौडी 


बनाई माग कोसि तोसि पोषि फलि एूठि फणि ॥ रग कगी 
तव सची कदी अंवाक्षिय गहे पाये उडाय माथे हाथ धरिकै॥६॥ 
सुदित अदी सनि शीश नाई पुनि पनि विदाम देषी सों जनि 
इर इरि ॥ हरी संदेटी भयो भावतो गवती गीत गौनीमवन 
तुरुसी परधुको दियो हरकि ॥ ४॥ ७२॥ रगभूमि आए दशर्य 
के किशोर ॥ पेदनो सो पेखन चदे पुर नर नार वारे वृदे अप 
णु करत निह ॥ १ ॥ नी पीत नीरम्‌ कनकं मरकत चन 
दामिनिवरणतय रूपके निचोर ईै॥ पहन सोने राम्‌ उषण खत 
नम नैते सुने तेद वर शिरमोरेदं ॥२॥ चरण्‌ सरोन चार्‌ जवा 
जातु उ कटि कषर विरा बाहु बड़ वरजोरदं ॥ नीकेकं निषग 
कते कर कमरनि छसे बाण विरिषासन मनोहर कैडोरंदे ॥ ३ ॥ 
कानि कनकपूख उपवीत अघुकूड पिरे इङ्र षिरुकत आ 
छोर ॥ राजिवनयन शिधुवदन टेप क्षिर नख शिख अंगनि 
ठगोरी यर यर ॥ 9॥ सभासरवर ठोक कोकनद कोकगण प्रमु 
दित मन देखि दिनमणि भोर ॥ अध्‌ अतेखेमन मे महि 
पाङ भये कदुक उदक कषु षद चकोरे ॥ ५॥ भाई सा कद 
त॒ बात कोिकदि षड्कचात बोर षन परे ोख्त थोर धीरे ॥ 
हन्धुख सबदि विरोकत सथटि नीके कपास हेरत रंसि ठठलीक। 
ओर ॥ ६।७३॥ए६ राम रषणजे सुनि संग आए॥चोतनी चोरना 


= 
[व „~~~ -*~--~--~-----------------------~---- ~` ~ ~न" ~~ --~------- 


मै) 


(३०) ओीतावरी | 
कारे सति स गि पठे आछे हुते आछे अछि अछ भूय मा- 


येर॥१॥ वरे गरे शरीर महाबा महावीर कटि तूण तीरधरे धटुप 
सहाये।देत कोमर कट अतुख विपुर बर कशिक कोर्देड कटा 
करित सिखाएं ॥ २॥ इन्द ताडका मारी गतमकी तिय्‌ तारी 
भारी भारी भूरि भट रण विचय ॥ ऋषिं मस रवार द- 
हारथके दुरे रगभूमि परुधरि जनक बुयेदे ॥ २ ॥ इन्दकेषि- 
मठ गुण गणत पुठकित तनु सतानैद किक नरेरहि खनाये६॥ 
प्रूुपद मन दिये सो समाज चित्त किये हरसि इरपिधये तरसि 
गयदे॥५।७४॥(शग कान्हा) ॥ सीय स्वयंवर माई दौड भाई जा- 
ए देखन ॥ सुनत चीं प्रमद परषुदित मन प्रेम पुखुकित नयन 
मदन मै्चड पेखन ॥ १ ॥ निरसि मनोहरता सुख पारं कद 
एक एकं सो मूरि भाग हम धन्य जारीए दिन लेखन तुकषी्र 
जसनेह सुरगसब सोसमाज चित चि्रषारटागी रेखन ॥ २ ७५॥ 
(राग ओरी) राम टषण ज दष्ट परेरी४भवरोकेत सब रोग जनक 
पुर मानो विपि विविध विदेह केरी ॥ १ ॥ _धलुषयज्ञ॒ केभनीय 
<वनि तड कोतुकंदी भये आय सरेरी ॥ छवि सुरसभा मन मन- 
पिनके कितिकरपतरः इख फररी ॥२॥ सकर काम्‌ बरषत सु- 
त॒ निरखत करषत धित हित हष भरर ॥ तर्सी स्थे सराहत 
पदि भे पैत पसि सुढ ठेररी ॥ ३ ॥ ७६ ॥ नेकु 
सषि  चितरई चितोरी ॥ राजङ्कैव्र मूरति रथिविकी र 
चि सुविरंचि भरम क्रियो है कितोरी ॥ १ ॥ नत हिप सुदरता 
सवरोकेते कृद्यो न परत सुल होत जितोरी ॥ सेवर प सधा 
५. कृ नयन कमर कठ केठ सरि तारी ॥ २॥ मेरे जान 
इन्दि बखि कारण चतुर नक ठ्थो शट इतोरी ॥ दर्शी प्रभु 
अनिद दधु धतु भूरिभाग्य तिय मातु पितेरी ॥ ३।७७॥ ( राग 
सारंग )॥ जब ते राम छषण चितयेरी ॥ रदे एकटक नर नारि जन- 


कषुर खगत परक कृरप वरितयेरी ॥१॥ प्रेम विवह मागत 
परश्च सों देखतदी रहिए नितयेरी ॥ कै ए सदा सह इन्द नयन- 


गरीताबरी । (३१. 


म्हि कै ए नयन नाह जित एरी \ २॥ कोड सुश्चाई कहै किन 
भूपहि षडे भाग्य भए इत येरी ॥ कुटि कोर कहा सोकर धत 
मृदु मूरति किशोर कित यरी ॥ ३ ॥ विरचत इन्दि विरिचि थु- 
वन व शँदरता सोजत रितयेरी ॥ त॒रपिदापते धन्य जनम जन 
| मन क्म वच निनदे हित येरी ॥ ४ ॥ ७८॥ सुन सवि भूप. 
ति भरोह कियोरी ॥ जेदि प्रसाद अवधेश कुर्वर दोड नगर खग 
अरोक नियोरी ॥ १ ॥ मानि प्रतीति के भेरे ते कत संदेह षृ 
करति दियोरी ॥ तोखो ३ यह शंघु शराघन शरीष्डषर नोट 
न्‌ छिस ॥ २॥ नेहि विरंविरवि षीय सँषारी ओ रामह एसो 
हप दियोरी ॥ तुङुपिदास तेदि चतुर विधाता निजकर यह सयो- 
श सियोरी ॥ ३॥७९ ॥ असुकरूढ नृपहि शुरुपानिदं ॥ नीटकैठ 
कारुण्य हर दीनधु दिनदनिर ॥ १ ॥ जे प्रदी पि- 
नाकं जनक के गर सपि निष्‌ नानि ॥ बहि बिखोचन सोचन 
ढे फर सबहि सभ किये भनि ॥ २ ॥ सुनियत भव भाषते 
रामर पिय भवती भवानिह ॥ परिखत प्रीति प्रतीति पयन प्रणर 
हे कान ठट दानिं ॥ ३॥ भये विकि विदेहं नेहवश बाख्के 
वित्र पटिचानिर ॥ होत हरे हेने बिशन दर सुमति करति अमु- 
मानि ॥ 9 ॥ देखियत भूप भोरकेसे उड्गण गरत गरीब गा 
निह ॥ तेन प्रताप बहत कुबरनको यदपि सकोची वानिंह ॥ < ॥ 
वय किशञोर दरमोर शूष भेर मेटि गुण तानि ॥ अविर 
प राजीव विलोचन शयु शरासन भानि ॥ & ॥ देषिर व्याह 
इछा नारि नर सकट सुमंगर खानि ॥ भूरिभाग तुरसीतेउ जे 
सनि गहं बलानि ॥१।८०॥ शग कैदारा) ॥ राहि नीके कै- 
निरखिसनयनी॥ मनश भगम समुच्चि यर अवरं केत सडुचति 
पिकवयनी ॥ १ ॥ बड़े भाग्य मख भूमि प्रगट भह सीय सुगर 
अयनी ॥ जा कारण लोचन गोचर भह मूरति स्व्‌ सख दयन ॥ 
॥२॥ कुख्गुरु तिये मधुर वचन सुनि लनकं युवति मति पयनी ॥ 
त॒ठसी शिथिख देह सुपि शपि करि सदन सनेहं विषयनी। २।८१॥ 


( ३२ गीतावडी । 


मो बर सुदर शुदि सीतदि खाय संवरो सुभग शोभ 
को प्रस व्यंगा ॥ मनद को मन पोहै उपमा कहै सो 
हे सुखषासगर सेग अबुज राजकुमार ॥ १ ॥ छरित कर 
अगतत पूरे की अनंग नेननिको फर केषं पियको सुकृत सार 
हरदं सुधा दन छविहि निदे वदन्‌ अरुण आयत्‌ नवनठिन 
रोचन चार्‌ ॥ २ ॥ ननक मनकी रति लानि विरदीत प्री 
तिरी भो मूरति दषे य पषटिलो विवार ॥ तशी व्रपदि ेसो 


कहिन बुञ्चविकोर प्रण ओ वर दोर ्रमक़्ी तुखधों तार्‌॥ २॥ 


॥ ८२ ॥ देषि देषिरी दोउ राजवन ॥ गोर इयापक्षलोने छने 
ठनि रोयननि निन्धकी शोभति सोरे सकठ भुवन ॥ १ ॥ इन्दि 
ताडका मारी मग युनि तिय दारी षि मख रास्यो रण॒ दरें दु- 
वुन॥तुख्सी प्रको अव जनक नगर नम सयस्‌ वरिभर विधुं चत 
उअन्‌॥२।८३॥ राग टोडी ॥ राना रभू मि आन पे जाई नाईक ॥ 
आपने जपने थ आपने मापने साज भापनी आपनी ववानके 
यनाश्कै॥१॥कोौरिक सदित यम षण ठङित नाम ङरका ठाम 
ठनि पठइ बुटाद्के॥ दरार वश्च खोग चरे भाय भटे विक्त 
पुख निक्त थाई धाडक ॥२॥ सागुन सानैद दिये आगे टै ननक 
दिये स्वना रुचिर सव सादर देखाइके ॥ दिये दिव्य आसन सुपस 
सवक अति भ अठ पीठ वाटि विना विछाइके ॥२॥ भूप 
ति किशोर द ओर वीच उनिराउ दष्क दाउ देसो देखिवो वि- 
दाहके॥देरोड सेद सन्दरवर द मानो भातु भोर धरि करन 
छिपाके॥६॥कोतुकं कोलाहरु निक्षान गान एर नम वरषत सु- 
मन सुविमान र छि ॥ हित अनहित रत पिरत विरा षार 
भेम मोद मगन जनम फ पाके ॥ 4 ॥ राजां रनाई पाइ स 
चिव संहेटी धाइ सतानेद त्या सिय सिविका चदे ॥ हप दी 
पिका निहारि मृग मृगी नर नारि विथके विरोचन निमेषे विसरा- 
कै ॥ ६ ॥ हानि छह अनख उछहु बाहु बक वदी बे 


रिद अकृस् उपना ॥ दीप द्रीष्के पदी भाये सुनि पेन प्रण 


बटी। (३३) 


कने पुरुषारथको अवसर भो आके ॥ ७ ॥ आनाकानि कट 
हंसी सह चारौ होन रुभी देखि दशा कदत विदेह विख्खाईक॥ 
वनि सिधारिये सधार्यि आगे काज पूनि प्रूनि धनु कौन विन- 
य॒ बनाई ॥ ८ ॥ जनक वचन छुए विाठजाहकेपे बीर रह 
सकर सकुवि शिरनाईंक॥ तुरी षण मपि रोषे राते रामरुस 
भि मृदु परुष सुभायन रिसाङ्के ९।८४पति विदेह कंदी नीफिथि 
नो भै।षदेहीं समान्‌ आनु रानि कौ ऊन पति कि ओक 
एकी पिनाकठीनिरुददे ॥१। मेरो अचित न कत रिका वर्‌ 
प्रण परमिति ओर भति सुनि गहे ॥ नतर प्रथु प्रताप्‌ उतर च 
ठा चापदेतो पे देखाई पठ फठ पापमहदे ॥ २ ॥ भूमिके दरेया 
उखरहया भूमिं धरनिके पिधि विसे प्रभार नाके जग जैद ॥ वि- 
हसि दिये हरपि शटके रुषण राम सोहत सकोच शीरनेहनारि 
नषे ॥ ३ ॥ सहमी पभा सकट जनक भए विक राम ठ 
खि कौशिक अशीर आ्ञा द्‌ दै ॥ तटसी सभाय गररपोय रागि 
रुराज छपिराजकी राइ माथे मानिरई ३ ॥ ४॥ ८५९ ॥ सोच- 
त जनकं पोच पेच परिगै ॥ जोरि कर कमर निहोरि क कोभि- 
क़ सो आाय्ुमो रामको सो भरे इनितदहे ॥ १॥ बाण .याठुषान 
पति भूप द्रोप सातहके ठोकप िरोकत पिनाक भृभिरैदे ॥ नो 
तिर्िगि कथासुनी जाको अंत पाये षवित अये विपि हरि हारि सोई 
हार भष ॥ २॥ आही विचारिये निहारिये सभाक गृति वेद्‌ 
म्द माने देत वाद्दर द॥इन्हके जिते मन शोभ्‌ अधिकानी तन 


हकर 


मुखनकी ष सुखद सदै ॥३॥ राबरो भरोषोषड कटं कोऊ 
क्षिय छर केषं कुटके प्रभाव्‌ कैषा टरिकंद ॥ कन्याकर कौर 


ति विनय विद्वकी वटोरि केषों करतार इन्दी को निरम३३॥४॥ प्र 
णी न मोहि न विशेषि विता सीताकी दुनि पे सोई सोह नोन 
दिवे ॥ दे रथुनाथकी निकार नाकी नीके नाथ हाथसों तिहारे कर 
त्तिं नाकी नईदे।५।कदि सधु साध गाप सुषन सराह राउ मदागन 


जानि निय दीक भटी द्ईद॥ हरषे खषण इरषन विरुषाने छोग तुर 








सी थुदित जाको रानारम नहे ॥8॥ ८६॥ सनन पराह म्‌ नन 
क वात्तकहीरे ॥ रामदि सोहानी जानि खनिमन मान सान नाच 
पहिपावरी दहन विदुददीहे ॥ १ ॥ कर गाविनदन्‌ गुदि- 
त्‌ रघुनैदन सो चरृपगति अगु गिरा न नाति ग६द ॥ देखे 
सुने भूपति अनेक शठे शठे नाम सच पष्ट तेनाथ साखी 
देत मीहे ॥ २॥ राग उविराग भग्‌ याग जागर्वत मदु योगीजा 
7 बलिकं प्रषाद सिद्धि रदी ॥ तति न तरानं तेन्‌ सर सुवाकर 
ते सहन समाधि निरुपामि निरदीदै ॥ २ ॥ एत॒ञ अगाम्‌ ता 
धरर सेह षश विकट विखाकयत दचतर प॒ीहे ॥ काम 
धेनु कृपा हृरशानी तुरषीर उर प्रण शिशु हर मयद्‌ १।५। र. 
हीह ॥ 9 ॥ ८७ ॥ ऋषिरान राना ज जनकृ पमानको ॥ जा 
पु यहि भोति प्रीति सदित सरादेयत रगौ आं विरागं बड्भागी 
ठेसो आनको ॥ १॥ भूमि भोग कर्त अठुभवत याग सुल खन 
पन्‌ भगम अल्ल गति जानको ॥ यर हर पद्‌ नेहु गेह वति भा ति 
देह अगुण सुण प्रमु भजन सयानको ॥ २॥ कदन रदान एके 
विरति विवेकं नीति वेद्‌ बुष समत पथान निरवानक ॥ विच 
नकी कठिन गँटि जड़ चेतन की छोरी अनायाप्त स(य सधक अ 
यानको ॥ ३॥ सुनि रथुवीरकी षचन र्वनाकी रीति भए मिध 
रश मानो दीपक विहानको ॥ भिटयो षहा मोह जका ट्या पाः 
च शोच सीको जान्यो जवतार्‌ भयो पष एुराणका ॥ £ ॥ सभा 
नृप युर नर नारि पुर नम्‌ सुर सष चितवत पुख करणानधान 
को ॥ एकहि एक कहत प्रगट एक परेम वश्च वुरीशच तार्य चरा 
सन इक्चानको ॥ ५ ॥ ८८ ॥ रागमाह ॥ सुनो भया रूप प्रकट द 
कान ॥ वृन्ररख गजदशन जनक प्रण पेंद्‌ षिदेत जगजान ॥ 3 ॥ 
वोर कडेर परारि शरासन नाम प्रसिद्ध पिन ङ्क ॥नो दश्रकैठ दि 
यो बो जेहि हर गिरि कियो ह मनाकु ॥ २॥ भूमि भा श्राजत 
न चत्‌ सो भ्यो पिरंचिको ओं ॥धनु तेरे सोई वरे जान%। राउ 
होश्की र ॥ ३॥ सुनि आपरि उठे अवनापाति ठम वचन जनु 


गीतवी । ( ३९ , 
तीर ॥ टे न चाप केर अपनो सो महा महावर्धीर ॥ ४ ॥ नमित 


किष 


शीश सोचरिं सज सष श्रीहत भए शरीर ॥ बे जनकं षरिखे- 
कि सीय तन दुखित सरोष अधीर ॥५॥ सप्त द्वीप नव खंड भूपि- 
के भूपति वृद लुरे ॥ बड़ोखाम कम्याकीरतिको नई तहं मर्ह 
भ॒रे॥ ६ ॥ डग्यो न धनु जनु वीर विगत महि किौ कटं सुभट 
दुरे ॥ रोषे षण विकट धरकुटी करि धुज अर अधर फुरे ॥ ७ ॥ 
सुन भावुद्ुरः कमर भाल नो अब अशान पावो ॥ को वा 
पुरो पिनाङ् मेटि गुण मेदर मेरु नवाबों ॥ ८ ॥ देखो निज किंकर 
को कौतक क्यो कोदंड चठ ॥ ठेधावों भजो मृनार न्यौ तो 
प्रु अयुग कद वो ॥ ९॥ हरषे पुर न॒र नारि सचिव तुप कवर क 
है ब्रेन ॥ प्रु ससा राम वरग्यो प्रिय वषु नयन सेन 
॥ १० ॥ कौशिक कद्यो उणु रघुनंदन जगैदन बरुभन ॥ त॒र- 
सिदास्‌ प्रयु चरे मृगपति ब्यां निन भगतनि संखदेन ॥ 93 ॥ 
॥ ८९ ॥ जवि सब वपति निराशभए ॥ शरूपदं कमर वदि रघु- 
पति तवं चाप समीप गए ॥ 3 ॥ रयामतामरसदाम्‌ व्रण वपु उ. 
र य॒ज नयन विद्याङ ॥ पीत वसन कटि कित कंठ सदर सिधु 
पणि माड ॥ २ ॥ कर फडरु प्व प्रसून शिर चार्‌ चोतनी 
लाड ॥ कोटि मदन छवि सदन षदन विधु तिखक मनोदर भा॥ 
॥ ३॥ रप जनप विोकृत साद्र पुरजन रानसमान ॥ षग 
कृद्यो थिरहोदि धरनि धर धरनि धरनि धर जन ॥ £ ॥ कम्‌? 
कोट दिग दंति सकड अंग सन करु प्रथु काज ॥ चईतचर्पारि 
शिव चाप चदावन दश॒स्थको युवराज ॥ ५ ॥ गृहि करतछ सुनि 
पुरुक सटित कौतुकहि उगाइटियो ॥ सृपग॒न्‌ मुखनि समेत नमि- 
त करि साने सुख सवाह दियो॥६॥आकरष्योसिय मन समेत दरिदर- 
ष्मो जनकं हियो॥ भ्यो भूयुपति गवं सहित तिं रोक विमोह कियो 
॥ ७॥भयो कृटिनकोदंड कोठाइठ प्रय पयोदं समान ॥ चौके 
षिव विचि दिशिनायक रर भूदि कर कान्‌ ॥ ८॥ सावधानहै चद 


विमानन चङे बजाई निसान॥उमगि चस्य आनंद्‌ नगर नभ जय 


दु === =-= ~ ॥ ^^) 








( ३६ ) गीता । 


धुनि मंगर गान ॥९॥ विप वचन सुनि सी सुआषिनि चटी जान 
किरिल्याई ॥ दभर निरि नयमार मिडर कुंअरि रदी सड 
ट ॥ १०॥ व्रषाहं सुमन भक्ञीशहि सुर शनि प्रमन्‌ इदयस- 
पाह ॥ सीय रापकी संदरतापर तुरिदास वटिनाई ॥११।९०॥ 
( राग मलार ) ॥ जब दो दशरथ दभर एकक ॥ जनक नगर 
नर नार भदित मन निरि नयन परु रके ॥१॥ वृय कसार 
वम्‌ तडित वरनततन नखरिख अंगरोभरि ॥ देचितुके हित रं सव 
छवि वितु विपि निन हाथ संवरे ॥ २॥ संकट तपाई साच्‌ ञ्‌ 
ति सीतहि भूप स्कति शिरनाए ॥ उठे राम रधुकुट कट कहर 
गुर्‌ अनश्षासन पाए ॥ ३॥ क तुकदी कोर्दड खंड भ्रमु जय भरं 
नकिपाई ॥ ठङ्सिदाकीरति शवुपतिक युनिन्द तिहूपएरग 
६ ॥ £ ॥ ९१॥ रग दोडी ॥ शुनि पदरेणु खुनाथ साथ धरई ॥ 
रामरुखनिरखि ठषणकी रजाई पाइ धराधराधरनि सुसविधान 
करदे ॥ 3) सुमिरि गणे युर गोरि हर भूमि सु्सोचत सकाच 
त्‌ सकोची वानपरीहै ॥ दीन कृषापिधु सारसिक सारर्षिषु 
सभाकी सकोच कु की छाज परीरै ॥ २॥ पेषि एुरषाश्य पर 
घिप्रण प्रेमनेम सियदियक षिशोषि बड़ी खरभरोहं ॥ दाहिना ए 
यो पिनाद्क स्मि भयो मनाङ्क पदाव्यार पिकर विलोक ज॒न- 
है ॥ ३ ॥ सुर हरषत वरत एर बार वार सिद्धि युनि कद 
त शङ्कन श्ुभवरीरै ॥ रमाह षिटप विसाङ्‌ बोडी देखिभत जन- 
कृ पनोरथ कंडप वेह फरीद ॥ ¢ ॥ रृस्यो न चदव नतानत 
नतोरतहूं थोर धनि सुनि शिवकी समाधि टरीदे॥ प्रभुके चरित चार 
तषी सुनतशष एकदी सुखाम्‌ सषदी कौ हानि दरी २।५।॥९२॥ 
॥ (राग सारंग )॥ रम कमरिपु चाप चदायो ॥ अुनाईं पुख्क 
आनंद नगर नभ निरखि निसान वजायो ॥ १॥ नेहि पिना वि- 
सुनक किये वृष सहि विषाद बायी ॥ सीह प्रकर पर्शत 
टट्यो नत हृतो परारि पायो ॥ २ ॥ परहिराहई जयमारु जानकी 
युषतिन्द मंगर भायो ॥ तुटसी समनवरषे हरषे सुर सुयश तिह 
पुर छया ॥ ३॥ ९३॥ ॥ ( राग टोडा , ॥ जनकं सदत मन 


गीता । ( ३७) 


टटत पिनाकके ॥ वजह षथावने इशवने मगर गान भयो सुख 
एकरस रानी राजा कके ॥ १ ॥ दंदुभी बनाई गाई हरपि व्रषि 
फू सुरगण नायै नाच नायक नाकंके ॥ तुङुसी मदीश देखे 
दिनरननीशच जेते सूने पे शनसे मनो भिटये अकके ॥२।॥९४ ॥ 
खनतो न पानि साज रना राड रोपे ॥ कट्‌ भव चाप चदाए व्याह 
हे हे डे साये बो से सेड असि चमकत चोय ॥१॥ नानि पुर 
नन रसे धीर दै रपण रसे वर इन्टके पिनाक नीके नपि नोसेदं॥ 
रुहि रन वाठ षाठि स बनव गाठ कैधौं कूर काडर तम- 
कि विदधे ॥ २ वर चदा भदे अको बिके सेदं नरं त- 
हं भे अचेत खेत केसे धोद ॥ देखे नर नारि कें साग खाई जाए 
पाई वाह पीन पौवरनि पीना साह पोवेदै ॥ ३ ॥ प्ुदित मन 
रोक कोकनद कोकगण रामक प्रतापपर विश्च शरसोखेदं ॥ तय 


क, क, [न्‌ 


के देसेया तोषे तके छोगनि भटे अवक सुनेया साध तर्त तोषे 
ह ॥४।९५॥जयमाड जानकी जलजकरख्ददे॥ एमन सुर्मगट शङकन 
कौ बनाई म॑ मानदं मदनमारी आए निरमई ३॥१॥ रान्‌ रुष्रुखि 
गुरु भूसुर सुभापिनिन्दि समथ समानकी उवनि भरी ठै है॥ 


न क प 


चठीगानकृरत निपान गग उठे टोयनसा न सरस दे 
॥ २॥ इनिदेव दुभि हरषि बरत पूरु सफ मनस्थ भ। ख 
सुचितद ३ ॥ पुरजन परिजन शनी र प्रयुदित मना अपयान 


रप्‌ रंग रई दै ॥ ३ सतानेदशिष सुनि पौयपरि पदिरईै मार सि- 


यपिय हिय सोते भदै दै ॥ मानस ते निकसि विशाड खत मा 
पर मान मरारपाति वैढी वनि गई ६ ॥ ४ ॥ तन को खक 
उछादकी विनोद मोद शोभा की अपि नहि अव भधिक्‌द ६॥ 


क, 0 


याते विपरीत अनदितनकी जानिरीवी गतिक प्रगट नि सखा 
सिख ३।५॥ निज निज वेद्‌ की समरेष योगक्षेम सुदित अक्गीशवि 


प्रविदुषनि दहे दे॥ छवि तेहि काटकी पाट सीतादख्दकी इड 


सति दिए तुरुसीके नितनई ३५६॥९६॥ (गकेद्‌रा)॥ ठटुयीरोच- 


न 4 


ननि को ङा ॥ वर सेदर सौषरो ससि सुषि सादर चा ॥ १॥ 


(३८) गीतावरी । 
वंडि दकोदंड टदे ादुटवित बाहं ॥ रुचिर उर जयमङ रान 
ति देतसुख सथकाहृ॥२॥ चितैवित हित सदित्‌ नख रख जंग अग 
निवा ॥ सुकृत निज सियरामप विचि मतिहि सरा ॥ २ ॥ 
मुदित मन वरदन शोभा उदित अधिकं उछाड़॥षनई दूरि कंटकं 
करि ज्ञि मर सोर ॥४॥ नयन सुखमा अयनदरत ससन 
संदरताह ॥ बसत तुरुषीदास उरणएर नानकीका नड ॥ ९ ॥९७ ॥ 
॥ (रागसारंग) ॥ भूपके भागकी अधिका ॥ टूटयो धटुष मनोरथ 
ज्यो विपि सवात बनाई ॥१॥ तथते दिन दिन उदे जनकके जयः 
ते जानकी जाई ॥ अव यहि व्याह सफ़र भयो जीवन तरिथुवन पि- 
दिति बडाई ॥ २॥ वारहि वार पटुनहे दै राम षण दोऽ भा६॥ 
यहि आनद मगन परखासिन्ह देहदशरा विस्तरा ॥ ३॥ सादर सकंटं 
विखोकत रामह काम कोटि छषिखाहे ॥ यह सुखक्षमर समाज एक 
ख क्यों तुरुसी करै गाई॥ ४ ॥ ९८ ॥ (रागसोर)॥ मेरे बाटक्‌ 
केते षौ मग निबाहगे ॥ गख पियास शीत श्रम सङुचनि क्यो 
कौशिकहि कर्दिगे ॥ १ ॥ को भोय उदी अन्हयैदे कादि कटे- 
उदे ॥ कोभूषण पिर निखाषरिकिरि छोचन सुख ठे॥ २॥ न- 
यन निमेषनि ज्यो जोग नित पितु परिनन मर्ह नारी ॥ तेषय्ये 
ऋषि साथ निराचर मारन मख रखधारी ॥ ३॥ सुदर सुटि सुध 
मार सुकोमट काकपक्षपर दोउ॥ तुस निरि हर्षे उर्टेह वि 
धदव है दिन सो ॥४॥ ९९॥ऋषिनरृप सीरा ठगोरिसी डर ॥ इ- 
खरं सचिव निपुण नेषनि ज्‌ न सञ्च सुपारी ॥ १॥ सिरस 
सुमन समार वर दोउ शर सरोष सुरारी ॥ पट विनि स- 
हाय पयादेटि केटि बाण धनधारी ॥ २॥ अति सनद्‌ कातरि म॑ 
ताकदं खि ससि वचन दुखारी ॥ वादिवीर जननौ जीवन जग छ- 
जाति गत॒ भारी ॥२॥ जोकदि है फिर गाम र्षण वर कार ठनि 
मल रलवारी। पो तुरी प्रियमोरि रागि हे ज्यो सुभाय्‌ सुतचारी॥ 
॥४॥ १००॥ नवते ठे सुनिरग पिधाय ॥ राम रुषणके समाचार 
ससि ततत कुम न पाए ॥ १ ॥ विुपानदीं गमन फर भोजन 


गीती 1 { ३९१ 


(र 


भूमिशयन तरुछादीं ॥ सर सरिता जरपान शिष्नके सासु से 
पृक नाई ॥२॥ कौशिक परमकृपाट्ं परमहित समरथ सुखद सुचा- 
टी ॥बाङ्क सुटि सुकुमार सकोची सयु्चि सोच पोह भारी॥३॥ 
वचनपरेपसमि्ाके सुनि सथ सनेह वशय रानी ॥ तुख्सी आह भरतं 
तेहि ओर फरी समंगलवानी ॥४।१०१॥ ससुन भरत भवन इ- 
हिषाए॥ पितु समीप सव समाचार सनि दित मतुप भाए।१॥ 
स॒नर नयन तनु परक अधर फरकत छखि श्रीति सुहाई ॥ को- 
शास्या छिए खाई इदय षि को कट हे एषि पह ॥ २॥ सत 
नद्‌ उपरोहित अपने तिरहुति नाथ पठाए ॥ केष इशर रघुवीर 
छषणकी छित पत्रिका स्याए ॥ ३ ॥ दछि ताडका मारि निशि- 
चर्‌ मख राखि धिप्र तिय तारी विद्या डे गए जनकपुर है गुरुसं 
¶ सुखारी ॥ 9 ॥ करि पिनाकं पण सुता स्वयेदर सनि दृष कट- 
क्‌ वटोरयो ॥ रानसभा रघुवर प्रणार व्यो शं शरासन तोरयो ॥ 
॥ ५ ॥ यों कहि शिथिरु सनेह बेधु दोर अंब अंके भरि रीन्दे ॥ 
वार्‌ वार सुख चरम चार्‌ मणि वसन नि्ावरि कौन्दे ॥ ६ ॥ सुनत 
सुहावन चाह अवध घर घर आनद बधाई ॥ त॒टषिदास रनिषास 
रहस वश ससी सु्मंगर गाई ॥ ७ ॥ ३०२॥ (राग कान्द्रा) ॥ 
राम षण सुधि आई बनि अवध्‌ बधाई ॥ छित गन छिषि प 
भिका उपरोदितके कर ननक जनेहा पठाई ॥.१ ॥ कन्या भूष 
विदेह की हपकी अजपिकाहे ॥ तामु स्वर्यवर सुनि सब आए देश 
देर मृष चतुरंग बनाई ॥ २ ॥ पण पिनाक पविमेरु ते शरुता 
कठिना ॥ लोकषार मदहिपार बाणहूत रण पके न्‌ 
चाप चदाईे ॥ ३॥ तेहि समान रधुरानकै मृगरान नगाहै ॥ भनि 
ह॒रासन शुको जग जय कंठ कीरति तिय तियमणि सिय पई॥ 
॥ ४ ॥ पुर घर घर आनद मह सुनि चाह सुहाई ॥ पाठ सुदित 
मगर सने कहै युनि प्रसाद्‌ भये सकठ सुर्मगरट माई ॥ ५॥ यरु 
आयस डप रच्यो सब सान सनाहं ॥ तुरुमिदासन दशरथ वरा- 
त्‌ सनि पनि गणेशहि चे निक्ञान बनाई ॥ ६ ॥ १०३॥ ८ राग 


(¢) गतवया | 


क, क कस, क 


केदार ) मनमे मञ्च मन्थ हरी ॥ सो इर ।९ १ ८१. त 
| वौगने भरी ॥ ३ ॥ एण द्रिताप चपि चिता निः 
शि सोच सकोच तिषिर नरि थ।९॥ विकुर रवे अखोकि स 
भ सर दितचित वारिज दन विकर ॥२॥ इवर $ तर 
पंमरमृरति नष दोड पश धुरर परी ॥ राज समन 4९ = 
गरी निन छोचन ख री एक ठेस ॥ २ ॥ व्यहं उछ६ २ पसी 
छो सद्व सकेटि दिरचि रच्यरं ॥ ए किदा६ जनि सोई बृह 
बरख नक्षि उर वति मनोहरं नौरी ॥ 9 ॥ १०४ ॥ रर्जति रम 
नानकी जोम ॥ इवाम सयेज जरद्‌ सदर बर दुरषटिनि तडिति 
वृरण तव गोर ॥ १ ॥ व्याह सभयं सोहति वितनि तर्‌ उपमा कु 
न्‌ छहति पति मोरी ॥ मनुँ पदन मर मंडप पह छवि (गार 
श्रोभा सोऽ थोरी ॥ २॥ मंगरमय दौड अग मनादर्‌ प्रथत चन 
पीत पिठरी । कनककटश्च क देत भवर्‌ नर स्प राद 
भह भरी ॥ ३ ॥ खदित जनकरनिवास रदसवंश चतुर नार 
चतवं तण तोर ॥ शान निश्चान वेद्‌ ष्वा नि सुर्‌ वरष 
त सुमन हष कहँ कोरी ॥ ४ ॥ नयननको फर पाई प्रमरस्‌- 
कृरु अ्ीश्चत ईश निरहीरी ॥ तरश गेह आनद मगन मने क्या 
इसन षरे सुख सै । 4 १०५॥ दृडई राम संय इंखहर॥ 
घन्‌ दाभिपि षर वरन्‌ इश्न मन्‌ सुंदरता नख शिखनि वशेर।॥१।ब्या 
ह विभूषण वसुन विभूषित इति अवटी उखि दमित रदीयै॥ जी 
वन्‌ जन्भछहु रोचन एड ह इतनेोई र्ट्यो आद सरह 
सुखम्‌ सुरभि भंगार क्षीर इहि मयन अमिय मय कियो द्र 
पथि सान पिय राम सवरि सक भुवन छवि मन पदीरी । ३॥ 
तटसिदाष जारी देखत सुल शभा भतुख न नाति कंह।९।॥ स्प 
राच दिर्ची विरंचि मानो शिखा खनि रति काम ठरीरी ॥४॥ 
॥१ गक्ाजैमे ख्डित छषम छा ठोने ॥ तैपिये खडित ररमिस 
परस्पर ख्त॒त सुरोचन कोने ॥ १ ॥ सुखमा सारगा्‌ सार कि 
कनक स्वेदं तिदि सोने ॥ रपपरेम परमिति न प्रतं कटि पिथकि 






गीतावङी (१) 
श्रीह मति मने ॥२॥ सोभाशीट सनेह सोहावनो समर केटि गृ- 


ह गने ॥ देखि तिथनिके नथन सफ़र भयो तुरुसिदासहके हीने 
॥ ३॥ १०७॥ ॥ (राग विवर) ॥ नानक वर सुद्र माई ॥ 
इद नीर मणि दयाम सुभग अंग अंग मनोनानि बहु छवि छाह।१॥ 
अरण चरण अगरी दनोहर नखदुतिष॑त कुक अरुणा ॥ कै 
जदर्नि पर पन भोपदश बैठे अच सुदति बनाई ॥ २॥पी- 
त्‌ जां उर चार नटित षणि नूषुर पद कड सुखर सोहाई ॥ पीत- 
पशग भरे महिमण जन्र युशृरु ज्ज देखिरदे डोभाह ॥ ३ ॥ 
किकरिमि कनकेन अवी मृदु मरकत शिखर मध्य नु जाई ॥ 
गई न उपर सभीत नमित सुस विकि चहं दिशि रदी छोनाई।९॥ 
नाभि मँभीर उदर रेखावर उर भृ चरण चिह्न सुखदाई॥ भुज प्रट- 
वं भूषण अनेक युत वसन्‌ पीत शोभा अधिकाई ॥५ ॥ यज्ञोपवी- 
त विचि हेममय युक्तामाठ उरसि मोदि भाई ॥ कंद तित विच 
नयु सुरपति घलु निकट वटाकर्पेति चडि आई ॥ ६॥ कंबु कैट 
विडुकाधर सुदर कयो कों दशननकी रुचिर ॥ पद्मकोश़ मद 
वते व मनो निज सग तडिति अरुण रचिङ{३ ॥ ७॥नािक चा- 
र्‌ ट्टित्‌ लोचन भर कुटि कंचनि अनुपम छवि पाईं ॥ रदे वेरि 
राजीव उभय मानो चंचरीक कषु हदय डश ॥८॥ भार तिर 
कु कचन किरीट किर डर टखोठ कपोडनि श्यो ॥ निरखहि 
नारि निर विदेहपुर निमि पकी मर्याद भिटाईै ॥ ९ ॥ शारद 
शेष शयु निषि वसर वितत हप न्‌ हदय समाई ॥ त॒रुसिदास 
राढ कथो कारि वरणे यई छवि निगम नेति कदि गाई ॥ १०॥१०८॥ 
( राग कान्हा ) ॥ धुनि पर जननी वारि फेरि डरी ॥ क्यो 
तोस्यौ कोमर कर कमर्न शंथु शरासन भारी ॥ १ ॥ क्यो मा- 
रीच सुबाहु महाब प्रर ताडका मारी ॥ युनि प्रसाद मेरे रामट- 
पणकी विधि बडि करवर री ॥ २॥ चरणरेणुरे नयननि खर्व्‌ 
कयो सुनिवधू उधारी॥ कहो धों तात को जीति सकडतरप्‌ व्री दे 
विदेदुमारी ॥ ३॥ दु्द-रोष-मुरति भृणुपति अति नृपतिनिकर 


(२) गीतावरी } 
पक्षकारी ॥ क्यो सैप्यो शारग इरि दियकरि है बहुत मवुहारी॥४॥ 
ममि उपमि आनद विलोकति वधुनसहित इतचारी॥तठसि दाप 
आरती उतारति प्रेम मगन महतारी ॥ ५ ॥१०९॥ सुदित मन 
आरती करे माता॥ कनक वसन मणि वाखिरिकर पटक परफुछित 
शता॥१। पोडगनि दृरिदिनिहि सिखावति सरिस सख सत सत्ता 
दोह असी तेवरस कोटिद्गि अचरुहोर अटिवाता ॥२॥रमसी- 
य्‌ छवि देखि युवतिजन कर्सह परस्पर पाता ॥ अ जान्यो सचेहु 
पुनहृससि कोविद वड़ो विधाता ॥२॥ मग गान निसान नगर नभ्‌ 
अर्नैद क्यो न जाता॥ चिरंजीव अवधेश सुवन सब तुरि दस्‌ 
सुखदाता ॥ ४ ॥ ११०॥ 
इति श्रीरमगीताषलथां शख्कांडसंपूणम्‌ ॥ 

रग सोरढ ॥ वेप कर जोरि कषयो युरुपादी ॥ तम्हरी कषा 
अश्ञीनाथ मेरी सवे मदेश्च निवारीं ॥ 3 ॥ रामरोरिं युवराज 
नियत मेरे यह खारच मन मारीं ॥ बहुरि मोदं निवे मरिषेकी 


क अ 


चितचिन्ता कदु नाई ॥२॥महाराजभठोकान विचार्यो वेगविखव 
न कीजे ॥ विधिदाहिनो हई तो सथमिटि जनम खा ठुटि ठीनेर॥ 
सनत नगर आनेद पधूवन कैकेयीविरखानी॥ तरस दासदेवमाया- 
वश कठिन कृटिठताडनी ॥ ४।१११॥ (रागगोरी ) ॥ एन शा 
प रेरे प्राणपियरे ॥ विं सत्यवचन तिसम्बत जति हां वि 
छुरत चरण तिहरे ॥ १॥ विच प्रयास सव साधनक फर प्रषु 
पायो सो तो नाहि सम्हरे॥ इरितिनि धरमदीर भयो चाहत घरप- 
ति नारि वद सखस हरे ॥ २॥ रुबिर कोच मणि देखि मू ज्या 
कृरतर्ते वितामणि डरे ॥ मणि रोचन चकोर शचि रावव शि 
व्‌ जीवनधन सोड न विचारे ॥ ३ ॥ यद्यपि नाथ तात मायावश 
एुलनिधान सत तुम्हार षिसरि ॥ तदपि दमि त्यागरहु जनि रघु- 
पति दीन वु दयालु भेर वरे ॥४॥ अति प्रीति विनीत वचन चु 
नि भ्रषुकोमखं चित चतत न प्रि ॥ तुरपीदाप्र जो रह मातु हित 
को सुर विप्रभूमिभयटैे ॥ ५।२।११२॥ रहिचदिए सदर सघु- 


गीतावरी । (४. 


नायकं ॥ जो सत तात वचन पाटन रत जननिर तात मानिवे ठा- 
यद ॥ १॥ वेद विदित यह वानि तुम्हारी रघुपति सदारत एवदा- 
यकं ॥ राख निजमरयाद्‌ निगमकी हो बलिनिरं परह धतुश्ञाय 
क्‌ ॥ २॥ शोककूपपुर परिहि मरिहि गृप सुनिरदेश रधुनाथसिधाय 


[५ 


क्‌ ॥ यह दूषण विधि तोहि होत अवं रामचरण दियो उपनायक 
॥ ३ ॥ मातु वचन सुनि श्रवण नयन नट कं सभाय नस्‌ = त्‌- 
त॒ पायक ॥ तुरुपिदास सुर काजन सध्या त्‌[ त। दोष मोहि महि 


० 


आयक ॥ ४॥ ३॥ ११३॥ (राग सोरठ ) ॥ राम हो कौन जतन 


घ्र रहि द्य ॥ बार वार भरि अंक गोदरे ठ्टन कौन सां कहि दं 


॥ १ ॥ इहि आंगन विहरत मेरे वरे तुम जो संग रि खीन्दे ॥ 


कोक 


कैसे प्राण रहत समित सुत बह विनोद तुम्द कीन्डे ॥ २॥ भिन्ड 


[क 


श्रवणनि कृ वचन तिहरे सुनि सुनिदहं अराग ॥ तिन्ह श्र- 


वनि वन गृबन सुनतिहों मोति कवन अभागी ॥ ३ ॥ शुग सम 
निमिष जादि रनद वदनकमर विव दस ॥ जे। तलु रदे वर- 
षृ वीते बछि कदा प्रीति इहि टेखे ॥ तुरसीदास्‌ प्रमवृश श्रीहरि 


(क 


देखि विकर मदतारी ॥ गदगद्‌ कंठ नयन नख फिरि पिरि भावन 


कदमो सरारी ॥९॥ ४॥ ११४॥ (राग विख )॥ रह भव्‌ 
न हमरे केदे कामिनि ॥ सादर साघु चरण सबहु नित जो तुम्दर 


(ह. 


अतिहित गृह स्वामिनि ॥ 9॥ राजङ्मा? कठिन कटकं मग 
कयो चरि मृड पद गजगामिनि ॥ दुसद वात वरषा [ईम आतप 


क कि नि = 


कैसे सहि रो अगणित दिन यामिनि ॥२॥ हों एनि पितु आज्ञा 
प्रमाण करि ए वेगि सन्‌ छुति दामनि ॥ तुरुसिदास्‌ प्रयु षि- 
शह वचन सुनि सहि न सकी ुरछित भह भामिनि ॥३ ॥ 4 ॥ 


॥ ३३५ ॥ कृपानिधान सुजान प्राणपति संग विपिन हो आरवी ॥ 


गृहते कोटि गुणित सुख मार चलत साथ सुपा ॥ १॥ था 
के चरण कपर चापोगी श्रम भये वाध डोकवाग(॥ नय॒न चकर 


नि पुखम्यक छवि सादर पान कराबोगी ॥ २॥ नोंदटि नाथर- 


चिर मोक तो सग प्राण पठरबोगी ॥ तुरुसिदास प्रथु वि नी 


~ & 


(४) गरीतावली 
वत्‌ रहि कयं पिरि बदन देखा ॥ ३ ॥ ६ ॥ १५६ ॥ कही तु- 


म्ह विज गृहमेरो कोन का ॥ षरिपिन कोटि सुरणुर समान पोको 
जपे पिय परिदरो रज्ञ ॥ १ ॥ वर्क विपृर्‌ दुद्र मनोहर के 
द्‌ मू फर अमि अना ॥ प्रषु पदकमर विोकिद छन छिन 
इति अधिक कडा सुख समाज ॥२॥ दा रा भवन्‌ भग्‌ ठ 
पह पति कानन कियो सुनिको सघ ॥ तुरुश्िदास पसे पिरह व~ 
चन सुनि कठिन दियो विहस्य न आजु ॥ २॥ 9॥ ११७ ॥ परि 


१ नि 


य निहुर षचन के करन कवन ॥ जानत ह सवके मनकी गति 
मृदुवित प्रक्षा खन ॥ ३॥ प्राणनाथ सद्र एनान्‌ माण 
दीनवेधु जन॒ आरतिदवन ॥ ठठसिदाप प्रघ _पदसरोज त 
नि रहि ह कहा करोगी भवन ॥ २॥ ८॥ ११८॥ पे ठम्द्ो स 
तिभाव कदी ३ ॥ ब्त मर भति भामिनि कत्‌ कानन कि" 
न कटक्च सीह ॥ १॥ जो चरि हो तो चलो चरक वन्‌ घने 
पिय मन अवर रदी हे ॥ डत विरह वारिनिधि मानं नाई 
वचनम वह गरी है॥ २ ॥ प्राणनाथके साथ चटी उठि अव 
धृ क्ञाकसषरे उमगि बी है ॥ तुरी सुनि न कबहुँ कटू करट 
ततु परिहरि परिह रदी है ॥ ३।९। ११९॥ वृहि रधुपति 
तेग शीय चरी ॥ पिर वियोभ खोग पुरतिय कहं भति अन्यऽ 
अही ॥ १ ॥ कोर कहै बणिगण तमत कच रमि कैरत च भूष्‌ 
भटी ॥ ५ कदे ुर इवेछि केकेयी दख विष फटनि फर॥२॥ 
एकं केर बन योग जानकी विधिबड्‌ विषम वटी ॥तुरुसी कुटि 
इकी कठोरता तेहि दिन दकि दी ॥ २।१०। १२० ॥ ठ 
हं खषण कषर कर नोरे ॥ उर धकधकी न कहत कषु सदुचनि 
प्रथु परिष्टरत सबनि तण तोरे ॥ १ ॥ कृपारिधु अवलोकि 
धृत प्राण कृपाण वीरकी छोरे ॥ तात विदा पगिए मातुस 
बनि ह वात उपाई न रे ॥२॥ नाई चरण गहि आयसु याच्य 
जननि कदत बडुभोति निरे ॥ सिय रथुबर तेषा छनि हदौ तो 
नानिहौं पदी सुत्त मोरे ॥ ३ ॥ कीजहू इदे विचार निरंतर राम 
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समीप सुकृत नरि" थेरे॥ तुरसी सुनि शिष चङे चफित चितं 
उड्यो मानो विहग वधिक भये भोरे ॥ ४ । ११। ५२१ ॥ 
( शग सोरठ ) मोको विधुबदन विरोकन दीने ॥ शाम कषण मेरी 
यह भेट दलि जोर मोहि मिछि रीने ॥ १॥ सुनि पितु वचनं 
चरण गहे रघुपति भूप अंक भरि टीन्दे ॥ अनहं अवनि विहर 
त्‌ दरार मिस्र सो अवसर सुधि कौन्दे ॥ २॥ पुनि शिरनाई मवन 
कियो प्रथु घुरछित भयो भूष न नाग्यो ॥ केरम चोर वरप पथिक 


भ क 


पारि मानो राम रतन छे भाग्यो ॥ २ ॥ तुङ्सी रषिर श्वि रथ 
चदि चे तकि दिशि दक्षि सुहाई ॥ सोगनटिन भए म दिन्‌ 
अवध सर विरह विषम दिम भट ॥ ४। १२ । १२२ ॥ (राग 
विडावड ) कहो सो विपिन है धीँ केतिक दरि ॥ नशं ग्वनफियो 
वर कोशचठपति बृङ्जति सियपिय पतिहि विभुरि ॥१॥ प्राणनाथ 
परदेश पथादहि चरे सुख सकठ तने तण तरि ॥ के वथारि 
विरुकिय विटपतर श्रौ हो चरण सरश धूरि ॥ २॥ तरुसि- 
दास प्रु प्रियावचनं सनि नीरननयन नीर आए परि ॥ कानन 
कहा अवरं सुनि सुदरि रथुपति पिरि चितये हित भू९॥३।१३। 
१२३॥ फिरि फिर राम सीयतु हेरत ॥ तृषित जानि नटेन 
रुषण गए थुज उठाई उवे चदि टेरत ॥ १ ॥ अवनि कुरग विहग 
दुम डारन रूप निहारत पके न प्ररत॥मगन न इरत निरखि कर 
कुमठनि सुभग शरासन शायक फेरत ॥ २ ॥ अवरोकत मग 
लोग चददिश्ि मन॑ चकोर चंदरमदि वेरत ॥ ते जनं भररिभाग्य 
भूतरपर तर्स रम पथिक पद जे रत ॥ ३। १४।.१२४ ॥ वर- 
पतति कवर राजत मग जात ॥ दद्र वृदन सरोरुह खोचन पकं- 
त कनकवरण मृदुगात ॥ १ ॥ अंदनि चाप तण कटि सुनिपट 
जटा श्ट बिच नूतन पात ॥ फेरत पाणि सरोजनि शायक चोर 
त चितहि सदन सुसुकात ॥ २ ॥ संगनार सुकुमार भग सुदि 
शति विन भूषण नवसरात ॥ सुखमा निरसि यमि बनितनिके 
नलिन नयन विकसित मानो प्रात ॥ २॥ अंग अंग अगणित भ- 
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नेग छवि उपमा कहत सुकेषि सद्चात ॥ सिय समेत नित त॒र्ति- 
दार चित वसत किर पथिक दौड भात ॥ ४ । १५.। १२५ ॥ 
त देषि देरी पथिक परम सुंदर रोड ॥ मरकत कड धौत बर- 
ण काम कोटि काति हरण चरण कमर कोमरु अति राजवर 
कोड) १॥कर शर धनु कटिनिषंग सुनिपट सेह सुभग अंग संग चंद्र 
वदनि वधू सुंदरि सुटि सोड॥तापसवर पेष किये सोभा सव टृटिरि 
ये चित्के चोर बयकिशोर टोचन भरि नोउ।२ दिनकर इकमणिनि 
हारि प्रेम मगन माम नारि परस्पर कँ सक्षि अवुराग ताग्‌ पो॥ 
तुङुसी यह ध्यान सुधन जानि मानि खाम्‌ सवन कपण ज्यो सनेह 
सोहिये सगेह गोड ॥ ३।१६।१२६॥ कवर सौवरोरी सननी . सु 
दर सव अंगम रोम छवि निहारि जाडि वारे फेर डारि कोटि 
भाव सुवन शरद्‌ सोम कोटि अरनग॥॥१।षाम अंग टपतचाप मोखि 
मंज़ जटा कडाप शचि शरकर मुनिपट कटितट कते निषंग॥ आय- 
त उर बाह नेन सुख सुखमा को र्दे न उपमा अवलोकि रोकं भिराम 
ति गति भग ॥ २॥ योकदि भरं मगनवार विथकी सुनि युषति 
जार चित्तवतत चडे जात सग मधुप मृग विहंग ॥ वरणो किमि ति- 
नकि दशहि निगम अगम्‌ प्रेम रहि तुरपीमन वसन रंगे रुचिर 
हप्र ॥ ३।१७।१२७ ॥ (राग कट्याण ) ॥ देखु कोड परमस 
द्रं परषि वटोरी ॥ चरत महि मृदुं चरण अरुण वारिजवरण भूप 
सुत ूपनिपि निरति हो मोदी ॥ १॥ अमर मरकत सयाम शीर 
सुखमाधाम गोरतयु सुभग शोभासुश्सि जोरी ॥ युग षिचनारि 
सुकुमारि सुठि संदरी इंदिरा ईद हरि मध्य नु सोद ॥२॥ कर्‌ 
निर धतु तीर रुचिर कटि तुणीर धीर सुर सुखदं पदेन अवनि 
दरोदी ॥ अंघुनायत नेन षद्न छवि टु मेन चार चितवन चतुर 
ठत वितत पोरी॥ दे ॥ वचन प्रिय सुनि श्रवण राम केरुणाभवन 
चिते सब अधिकं हित. सहित कं वोदी ॥ दास तुरुसीनेह 
विवद बिसर देह जानन दि आपु तेहि कार धों कदी ॥ ४।१८॥ 
) १२८ ॥ (रग केदारा )॥ सखि नीकेकै निरसि को सुदि सदर 
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वये ॥ धुर मूरति मनमोहन जोहन योगवदन शोभासदन देषिहा 
मोही ॥ १ ॥ सौरे गेरे किशोर छर सुनि चित्त चोर उभय अतर 
एक नारि सोरी ॥ मनँ वारिद विभ बीच ठित अति राजति 
तडित निज सहन विष्छोदी ॥ २॥ उर धीरजदि धरि न्प सफ 
कृरि सनद सुमुखि जिनि विकर्दोदी ॥ को जाने कोने सुकृत ट 
मोदे ठोचन टाड्‌ तादिते रारि वार काति तोदी॥ ३॥ पषिहि 
सुख दर प्रेम मगन भह सुरति विसर गृहै आपनी बोरी ॥ 


भह 


तरी रहीरै यदी पादन गदी सी कादीको न जाने करते जई 
कोन की कोदी॥४।१९।१२९॥ पार मनक मोहन जोदन जोग जोही 
धोडेही षयस गेरे सषरे सटोन रोने ठोयन ठित विध्ुवदन वरो- 
ही ॥ ३॥ शिरनि जटा कुट म॑जुढ सुमनयुत तेपिए रति 
नव पव खोदी ॥ किये मुनि वेषवीर धरे धनु तूण तीर सोह मग 
कृ ठखिपरे न मोदी ॥ २ ॥ शोभाको संचो संवार सूपनात 
हपडारि नारि विस्वी विरचि सग सो सोरी ॥ राजत रुचिर ततु 
संदर श्रमेके कन चाहे चकर्चोधी खगे कहौं का तोरी॥ ३ ॥ 
सनद शिथिख सुनि वचन सकर सिय चित्‌ अधिकं हित सहित 
बी ॥ तटी मान प्रषु पाकी मूरति फिरि हेरिके हरषि दिये 
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लिये पोदी ॥ ४॥। २०।१३०॥ ससि शरद्‌ विम िधुष- 
नि वधूटी॥ देसी टलना सलोनी न भेह नदेन होनी रत्थोर्वीषि- 


पि नो छोरत छवि छूटी ॥ 3 ॥ सौवरे गेरे पथिक बीच सोहति 
अधिक तिर रिवन शोभा मानद चटी ॥ तुङत्ी निरा सिय 
रेप वरा क तिय सोचन शिशुन्द देह भमिय षूटी ॥ २२१ ॥ 
॥१३१ सेदि सौवरे पथिक पाछे ठटना ठोनी ॥दामिनि व्रण गोरी 
टखि सति तणतोरि वीती बयकिशोरी जोवन दोनी ॥१॥नीकेके 
निका देषि जन्म सफर टेलि हसो भूरि भागिनिनभनछोनी ॥ तुर 
सी स्वाभी स्वामिनिजेदे मोहर भामिनि शोभा एषा पियेकरि भंसि- 
यौ दोनी॥२।२२।१३२।प१यिक गेरे बरे टि खोने । संग तिय 
जके तरुते ठी शति स्यणे सरोद सोने ॥ १॥ वयकरिशोर सरि 
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पार मनोहर वयस शिरोमणि होने ॥ शोभा सुधा आङि अंचवहु 
कारि नयन मंन शु दोने ॥ २ ॥ देशत हदय दरत नारि फैरत चा- 
र विलोचन कोने ॥ तुट्सी प्रयु किष प्रयुके प्रेम पटे प्रगट कष 
ट विन टोने ॥ ३॥ २३ ॥ १३३ ॥ मनोहरताके मानो रेन ॥ 
स्यामरु गौर किंश्चोर पथिक दौड सुसुखि निरखि भरिनैन ॥ 3 ॥ 
वीच वधू विधुवदनि विराजति उपमा कहं कोर दैन ॥ मानद र 
ति तुनाथ सदित मुनि वेष वनायोै मेन ॥ २ ॥ किधो शगार 
सुखमा सुपरेम मिलि चटे जग चितवितटेन ॥ अद्भुत अयी किषो 
पठदैहे विधि मग ठोगन्दि सुखदैन ॥ ३॥ सुनिं शुचि सर सनेह 
सुहावने भ्राम वधुन्दके वेन ॥ त॒रपी प्रयु तरु तर विषे किए प्रेम 
कनोडेकेन ॥ ४ ॥ २४ ॥ १३४॥ वै किञ्चोर गेरे सविर धनुबाण 
ध्रै ॥ सव अंग सहन सोहन राजीवे जिते नेननि वदननि विधु 
निद ॥ १ ॥ तूणस युनिषट कटि कसे जटा सुङुट करद ॥ म॑ 
लु मधुर मृदु मूरति पानो न पायानि के धो पथ विचरेहे ॥२॥ 
उभय वीच वनिता बनी चि पोहि परेरे।पदन सपरिया सप्रिय स- 
खा सुनि वेष बनाए ठिए मन जात रेदे ॥ ३॥ सुनि नदं तदं दे- 
तन चङे अराग भरर ॥ राम पथिक छवि निरसिके तख मग 
टोगनि धाम काम विरे ॥ ४ ॥ २५॥ १३५ ॥ केसे पितु मातु 
कैसे ते परिय परिजन ॥ जगनरुपि ख्छम रोने सोने गेरे इया 
प जिन पटषएहों एसे बाठकनि बनेहै॥ १ ॥ पके न पारावार 
मूके कुमार भनि वैष देखत छोनाई छु खगत मदन ॥ सुख- 
माकी सरति साय निषिनाय युस नखशिख अंग सव शोभाके 
सदनं ॥ २ ॥ पंकज करानि चाप तीर तरक कटि शरद सरोज 
हते सुद्र चरन ॥ सीता राम र्षण निहारि मरामनारि कँ हेरि 
हेरि हरि देरीदियके रनद ॥ २॥ प्राणके प्राणते सुजीवनके जीव- 
नसे प्रेम रक कृपिगफे धनदे ॥ तुरक छोचन चकोरनके चंद्रमा 
से आङे मन मोर चित चातक्रके धनँ ॥ ४ ॥ २६॥ १३६॥ (रा- 
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ग सोहते सुमद ॥ 3 ॥ रोभासिषु संभवसे नीके नीक नग॑ह 
मातु पितु भाग वश्च गए परि पगे ॥२॥ पई पनह्या न मृदु पक 
जते पै ॥ रूपकी मोदनी मेरि मोहे अग जगं ॥ ३ ॥ घान प 
ध्रे धनु शायकं सुरद ॥ तुरुपी दिये रत छाने खानं इग्है 
॥ ९ ॥ २७॥ १३७ ॥ पथिकं पथादे जात पंकजे पायरं ॥ पार 
ग कठिन कुश कैटकनिकाय ॥ 3 ॥ सखी भूखे प्यासे प चर्त 
चित चाय ॥ इन्दके सुकृत एर शंकर सहायं ॥ २॥ रूप शभा 
्रमेसे कमनीय कायै ॥ सुनि वेष किये किषों त्रह्ननीव माये 
॥ ३ ॥ वीर बरियार धीर धवुधर रायहं ॥ दशचारे पुर पाठ भ- 
टी उरगाय ॥ ९ ॥ मग खोग देखत करत हाय हायहं ॥ वन ईन 
को तो वाम षिधिक्े बनायद॥५॥धन्य ते जे मीनसे अवधि अबुध 
आय ॥ तुकसी प्रभुसो निन्दे भरे भायद।६।२८॥ १३॥ ८॥ 
(राग आसावरीौस्षजनीह कोर राजङमार ॥ पय्‌ चर्त मृदु १६ 
कृमटनि दोर शीर शूप आभार ॥ ३॥ आगे राजवनन इयामतयु 
शोभा अमित अपार ॥ डरो वारि अंग अंगनि पर काट काश 
त मार ॥ २॥ पे गोरकिशोर मनोहर छोचन वदन उदार ॥ के- 
टि तूणीर बाणवर कर धनु चे दरण क्षिति भार ॥ ३॥ युग 
वीच सुकुभारि नारि इक राजति षिनदि ¶ृगार ॥ इदं ङ शटक 
परुकुतामणि जनु पिरे मदिहार ॥ ४ ॥ अवरूकहु भार नेन विकं 
ढ जनि रोह करू सुविचार ॥ पुनि कह द शाभा कह ठा 
चन देह गेद संसार ॥ ५.॥ सुनि प्रियवचन चिते हितके रघुनाथ 
कृपा सलार ॥ तुङुसी दास प्रु हरे सबन्हिके मन तन राटन स 
भर ॥ ६ ॥ २९॥१३९॥ देषु री सखी पथक्‌ नख [शिख न।क६॥ 
नीडे पीडे कमर्पे कोपर कटेवरनि तापस पेष किय कमक 
टि फक ॥ १ ॥ सुत सनेद शीर एखमा सुख सकर विरे 
विचि किषौं अमिय अभीके ॥ हपकीती दामिनी सुभामिनी सो 
हति संग उम राते आ अंग अगतीक ॥ २ ॥ बृन पट कते 
कटि तण तीर ध धरे धीर बीर पाकं पाठं सबदीकेदे ॥ पान- 


(५०) तिवली । 


हलो न चरण संशेजनि चरुत मग कानन पठाए पितु मातुकेषेदी 


ह 
केै ॥ ३ ॥ आढी अवरोकिठेहु नयननिके फलु यड ख 


भके सुडाम हुखनीवनंसे नीके ॥ षन्य नर नारि जे नि- 
हारि वित गाहकह आपने आपने मन मोरु वितु बीकेहे ॥ 
॥ # ॥ विदध वरखि एर हरपिहिए कदत, राम लोकं मगन 
नेह सिय पीके द ॥ योगीजन अगम दरहा पाये परवरा भदित 
वृचन सुनि सुरप सची के ॥ ५ ॥ प्रीतिके सुबाटकसे ठाट्त ¶- 
जन पुनि मग चार्‌ चरित ठषण राम सीके है ॥ योग न विराग 
याग तपन तीरथ त्याग एषि अनुराग भाग सुरे तुरी के 
ड ॥ ६।३०। १४० ॥ रीति चदि चाहि प्रीति परटिचानि 
के ॥ अपनी अपनी कै प्रेम परवश्च अह म्र भृदु वचन सनद सुधा 
सानिके ॥ १ ॥ सौँवेरे कुँवर चरणके चिद्व वराह धू पगधरति 
कहा धौं जिय जानिके ! युग पद केम अंक जोगवत्त जात 
गरे गात कवर महिमा महा मानिके ॥ २॥ उनकी कनि नीकी 
शहनि ठषण सीकी तिनकी गहनि जे पथिकं उर आनिके ॥ छोच 
न सजल तन पुरुक मगन मन होत मररिभागी यश तुरु 
वृानिके ॥ ३।३१।१४१॥ (राग केदार ) नेदि जेहि मग सिय 
राम छषण गए तहं तं नर नारि वितु छरछरिगे ॥ निरि निका 
अधिकं विथकित्‌ भए षि विपि नेन सर शोभा सुधा भरिगे॥१॥नो 
ते बिल वष बिनु निफन निराए षि सुकृत सुखेत सुख शारि पररि 
फ़रि ॥ सुनिद्ँ सनोस्थको अगम अटभ्य खम सुगमसो रम रघु 
ठोगनिको काशे ॥ २ ॥ खार्ची कोईडीके र पारस परे पाटे 
जानत न कों का कीषो सो विस्षरिगे ॥ बुधि न विचर न बिगार 
न्‌ सुधार सुधि देह गेह नेह नाते मनसे निसरिगे ॥ ३ ॥ वरपि सुमन 
सुर हरषि हरपि कदे अनायाप भर्वानिधि नीच नीके तरिगे ॥ सो 
स्नेह समउ सुमिर तुरषीह केसे भटी भांति भरे पेत भटे पपि 
पणि ॥ ४॥ ३२ ॥ १४२॥ बोरे राज देनको रजायसु भो कानन 
को आनन प्रसन्न मन मोद बड़ो काज भो॥मातु पितु धरु हित भाप 


# 


गीतावङरी (५१) 


नो प्रमहित मोको वीसदके ईश अनुक आजु भो ॥ १ ॥ अः 
हान अनजीरनको सभू्चि तिरक त्यो विपिन गमन भटे भूवे 
को सुनाज भो ॥ धरम धुरोण धीर वीर रधुषीर ल्रको कोटि 
राज सरिस भरतजक्षो रानुभो ॥ २॥ ठेी बातें कदत सुनत मग 
छोगनकी चञे नात भ्राता दोउ सुनो सो सानभो ॥ भ्याहवेको 
गाह्वेको सेञ्चे सुमिखििको तरुसीको सव भति सुखदं समाज 
मो ॥ ३।३३ । १४६॥ िरससुमन सुङकमारि पुखमाकी सीव 
सीय राम बडेदी सकोच सग ख दे ॥ भके प्राण समान प्रियाके 
प्राणे प्राण जामि वानि प्रीति रीति कृपाश्चीठ मह दै ॥१॥ आ 
थाट अवध सकामतर्‌ काम वेडि दूरिकारं केकयी विपत्ति वेटि 
वई है॥ आप पति पूत गुरुजन प्रिय परिजन प्रनादूको ङटिढ इस 
दका दई र ॥ २॥ पंफृजसे पगनि पानघ्यौ न परुष पथ कैत नि- 
दैगे निर्ग गति नह है ॥ एदी शोच संकट मगन मृग न 
रनारि सबकी समति राम राग रग रई ३॥२३॥ एक केह वाम 
विधि दादिनो हमको भयो उतकीन्दी पीटि इतको सुढीटि भदैदे ॥ 
तुरुषी सहित बनवारी घुनिहमरि ओ अनायास अधिक अवाई ब 
निगदे ॥३।३४ ॥ १४४ ॥ (राग ओरी) ॥ नीकेके मँ न 
विरोकषन पाये ॥ सखि यरि मग युगपथिक मनोहर वथु विधु वद- 
नि समेत सिथाए ॥ १ ॥ नयन सरोन किशोर वयसवर शीश 
जटा रवि मुक्कट बनाए ॥ करि मुनि वसन्‌ तृण धनु शर्कर श्याम 
गीर सुभाय सोदाए ॥ २॥ संद्र षद्न विशार बाहु इर तत॒ छवि 
कोटि मनोज ठनाए ॥ चितवत मोटि द्ग चीरी नाने न कौ- 
न्‌ कहत धो आए ॥ ३॥ मलुगयो सग सोचक्श डोचन मोचत 
वारिकितो समुञ्चाए ॥ तुरखधिदाष राठता दरक) सोई पुरषै 
नेटि आनि देखाए ॥ 8 । २५ ॥ १४५॥ पुनि न पिरे दोउ वीर 
बटाड ॥ श्याम गोर सदन संद्र ससि वारक बृह पिरोक्षिवि 


(क 


कृ ॥ १ ॥ कर कपटनि शर सुभग शरासन कट्‌ पुनि बसन 


निर्ग सोदाए ॥ भुन प्रव सब अंग मनोहर धन्य सो जनकनन- 


(4२ ) गीतावखी । 


नि नेहि जाए ॥२॥ शरद्‌ विम विधुवदन जया शिर मजर अ- 
रण दरोरुद छदन ॥ तुरसिदास मनमय मारगमें राजत कोटि 
मद्न मदमोचन ॥ ३॥ ३६ । १४६॥ (राग केदार ) ॥ आरी 
कातो बृञ्च न पथिक कहा धों सिह ॥ कर्द त आष कोरे कहा 
नाम श्याम भरे कानके शल. फिरि एदि मग हैं ॥ 
॥ १ ॥ उठत वैस पि भीजत षरोने सुटि शोभा देखवैया वियु 
विततरी विक ॥ दियेरे इरि डेत ठोनी ठ्डना समेत ठोयन्‌- 
नि खाइ देत जह जहौ नेदै॥ २॥ राम रपण पियपथक कथा पृ 
र परेम बिथकी कहति सुति पबे ॥ तुसी तिन्ह सरिस तेख 
भूरिभाग्य ने सुनिकै सुचित तेहि समे समे ॥ २। ३७।१४५७॥ 


बहुत दिन बाति सुपि कषठ न छदी ॥ गए नो पथिक गरे सब 
षने ससि सग नारि सुढकभारि रदी ॥ १ ॥ जानि पदिचानि षिः 
तु आते पनत प्राणते प्यारे प्रिय तम्‌ उपदी ॥ सुधाके 
सनेदके ाश्टे सवरि वि नैते भाषते ईं भति जाति न करी॥२॥ 
हरि विढोकिवे कैक कहत तयुं एके नयन जर्धार्‌ वही ॥ 
तुरसी परु सुमिरि आम युवती िथिट विव प्रयास परी प्म सरी 
॥ ३। ३८। १४८ ॥ आर्छरी पथिक जे एदिपथपरेिधाए ॥ 
तती राम खषण अवधते आए ॥ १ ॥ संग सिय सव 
अंग सहन सहाये ॥ रति काम ॐतुपति कोटिक नये ॥ २ ॥ 
राना दशरथ रानी कौशिखनयि ॥ कैकेयी चाठि करि कानन 
पठाए ॥ ३॥ वचन कुभामिनिके भूपहि क्या भये ॥ हाय इय 
रउ षाम विपि भराय ॥ 8 ॥ दुट्गुरु सचिव काहु न मुञ्चा 
ये ॥ कोच मणिर अमोठ माणिक गर्वोए ॥ 4॥ भाग्य मग रोगनि 
के देखन पाये ॥ तुरी सरित जिन युण गण गाये॥६।३९॥ ४९ 
पथि जकषते भीता समेत देवे दोऽ भाई ॥ तवते पैन करकं न 


५ 


सोहा ॥ १॥ नख शि नीके नीके निरणि निकाई॥तन सुपि गई 
मन जनत न नार ॥ २ ॥ देरनि विनि दिये चोराई ॥ 


पावन्‌ प्रेम विवश्ष भदै रौ पराई ॥ २ ॥ केसे पितु पातु भिय परि 


रः ४५ 


जन्‌ भारे ॥ जीवत जीवृके जीवन्‌ पनि पठे ॥ ९ ॥ समरकश 


चितकरि हित अधिक!ई ॥ पीति प्ापधुनकी तुहशीहं माई 
॥ ५। ४० । १५०॥ (राग केद्रा ) जवते सिधि यहिं मार 
हषण राम जानकी रदित तव ते न सुधि ठ्दी है ॥ अवधगए्‌ ५। 


फिरि कैधों चे विष्यभिरि केषी कहु रहे तो कषु न काहू कदी 


३॥ १॥ एक कै चित्रकूट निकट नदीके तीर परणङ्कीरकर 


(क प 


वसे वातसही है ॥ सुनियत भरत मनाइवेको आवत होक प 
सोर जो विधाता चित्त चरीहै॥ २॥ परत्यसिथ धरम धुरीण 


(क हक 


रुनायज्को आनी निवहे नृपका निरवहीदे ॥ दशचचासि- 
रिस विकषरषन पदचर कश पुनीत रोड सर सरि मई ॥ ३॥ 


नि हर सुनन समानकं सुधारि कान्‌ वशर विग्रि न जह 
जाकी र्दद ॥ परर पारि उधारिदि तरतीति जन जन्‌ 


(शक 


नानिके गरीवी गादौ गृहे ॥ ४ । ४१ । 3५३ ॥ (राग सारंग ) ॥ 
एउपही कोऽ दैवर अदेरी ॥ स्याम गर धठु बाण वूणुधर चिघरट 
अव आ सदर ॥ १ ॥ दन्द बहत आद्रत मदाछनि समाचार 
तेरनाह केरी ॥ वनिता वेषु एमेत वसत वन पितु दित कठिन कडे- 
र॒सहेरी ॥ २॥ वचन परस्पर कहति किरातिनि पुककं गात ज 
छ नयन बहेरी ॥ त॒ख्पी प्ुहि विरोकति कटक ठोचन नः 
विहपडक र्दैरी ॥ ३।४२। १५२॥ विग्र अति विचि 
दर वन मदि पित्र पाबनि पथतरित पकड म निकडिनी॥ तादु 
न्‌ जह वत शम रोक लोचनानभिरम्‌ वाप अंगं दामावर विश 


दिनी ॥ 9 ॥ चितवत सनिशण चकोर वे निन ठैर ठेर अ- 


क्षय करक शारद चंद चंदिनी॥उदित सदावन अकार्‌ धरदित इद्‌- 
त्‌ तुरुपिदास्र जय जय रघुनंदन नयननकनदिनी ॥ २।४३॥ 
॥ १५३ ॥ फटिकरिसा मूढ विशार सैकुढ इरतर तमा ४ 
लित ठता नार हरति छवि वितान की॥ मदाकिनि तटनि तीस 
लमृग विहग भीर धीर युनि गिरागेभीर सामगानक ॥१। । मधुकर 


पिकवरहि मुखर संदर भिरि निश्यर श्र जङ्‌ कण वनं छह =` 









( ५४) गीती 
ण प्रभान्‌ भानकी ॥ सथ ऋतु ऋतुपति प्रभार संतत वदे चिविध 


वार नय विहार वाटिका नृप पेदवानकौ ॥ २ ॥ विरवित तर 
पणंशाठ अति विचि उषण ठार निवसत्‌ जर्‌ नित कृष१ाङ राम 
जानकी ॥ निजकर राजीवनेन पव दरु रचितसेन प्यास्‌ परसपर 
पियृष प्रेम पानकी ॥ ३॥ सिय अंगटिखे धाठुराग समनान भूषण 
विभाग तिङ्क कंरनि क्योकंदो कडानिधानकी ॥ साधुर्‌ विलास 


हास गावत य तुरुषिदापत वसति हदय नोरी प्रिय परम प्रानकां 


॥ ९ ॥ ४४ ॥ १५४॥ ( रागकेदाा ) ॥ ोन खटट्षण सखो 
ने गोनी सियचार्‌ चिघकूट बैठे सुरतरु तरह ॥ गोरे संबि रः 
रीर पीत नीर नीरजसे प्रेम हप सुखमाके मनसिज सर ॥१॥रो- 
ने नख रिख निश्पम निरसिवे योग बड़ उरकंधर षिशाङ धुजवर्‌र॥ 
छनि छने ोचन नटनिके युङकट छेन रोने वद्ननि नीति कोटि 
सुधाकरं ॥ २॥ सेने छेने धनुष विरिषकर्‌ कृम्खनि छीन घु 
नि पटकटि छोने शर घर ॥ प्रिया परियेधकों दिखावत विटपे 
टि मेज कन शिखा तर दर एर फर ॥र॥छूपिनके आश्रम स- 
राह मशनाम के छागी सधुषरित भर्त निदधरे ॥ नाचत्त वर 
हीनीके गावत मधुप पिक योरत बिग नभ जट थरु चरर ॥४॥ 
युहि विरोकि शनिगण पुठके कहत भूरिभग्य भये सम्‌ नीच ना 
नर ॥ तख्सी सो सुखह्र दूटत किरात कोर जाको पिसिकते 
सुर विषहरी हरर ॥ ५॥ ४५॥ १५५ ॥ ( रग सरग )॥ आरद 
नवते दोडभारं ॥ तवते चिथूटकाननं छषि दिन दिन अधिक भ- 
पिक अधिका ॥ 3 ॥ सीता राम रपण पदं अंकित अवनि सो 
हावनि वरणि न जाद ॥ मेदाकिनि मजत अवटोकत विविध पा- 
प परयता नशा ॥ २ ॥ उकठेड हरित भए जर थटर्ह नित 
नूतन राजीव सुहाई ॥ एत फ़त पवित पटुहते विटप षेछि 
अभिमत सुखदाई ॥ ३ ॥ रित सरनि सरपीरह संङ- 
छ सदन संबारि समायु छह ॥ इनत विर्दगम मसु शनत 
अटि जात पथिकं जसु ठेत बुखार ॥ ४॥ अविष समीर नीर 


गीता । (८९ ` 


अरञ्चरननि जर तदै रहे ऋषि कुटी बनाई ॥ शीतर सुभग शिल 
निप्र तापस करत योग जप तप मनखाई॥५॥ भए सव पराध कि- 
रात किशततिनि राम द्र मिटिगे कपा ॥ षग मृग भदित एक 
तंग विहरत सहन विषम बड़ वैर विहाईं ॥ ६&॥ कामकेरि वा- 
टिका विबुध वन घु उपमा कवि कदत रुजाई ॥ सकंठ युवन 
जोभासंकेटि मानँ राम विपिन षरिपि आनि वराह ॥ ७ ॥ वन 
मिस सुनि युनि तिय शनि बाङक व्रणत रघुवर विपर बड़ाई ॥ 
पुटक शिथिर तल नर सुटोचन प्रमुदित मन जीवन फट प्ई८ 
वयो करौं विवर गिर संपति महिमा मोद मनोहर ताई॥ त 
सी नहँ वति दषण राम सिय आनंद अवधि अवध विषराई॥ ९ । 
४६ । १५६ ॥ ( रागगोरी ) ॥ देखत चि्रकरूट वन मन अति होतं 
हृटास ॥ सीताराम रुषण प्रिय तापस वृद निषा ॥१॥ सुरित सो- 
हावनि पावनि प्रापदरनि पयनाम ॥ सिदध साधु सुर रेवित देत 
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सकर मन काम ॥ २ ॥ विटप वे नव किट कुसुमित सवन 
सुजाति ॥ कंद्मूढ जर थरुरुह अगणित अनवन भोति ॥ ३॥ 
व॑नुरु मंज वक्र कुर सुरतर्‌ तार तमाङ ॥ कद्रि कद्‌ वसु 
चपक पाटल पनस रसाड॥ ९ ॥ भूरह भूरि भरे जनु छबि अनुरा- 
ग सुभाग॥ वन विरोकि ठु खगं विड विबुध बन बाग ॥५॥ 
जाई न दरणि राम वन चिततवत चित हरिरेत ॥ ठलिति छताद्रम 


संक पनर मनोन निकेत ॥ ६ ॥ परित सुरनि सरसीरुद फूठे 
नाना रग ॥ सनत मेज मधुप गण कूजत्‌ बिविध विहग ॥ ७॥ 
षण कंदेड रघुनंदन देखिय विपिन समाज ॥ मानडं चयन मयन 
पुर आय प्रिय तुरा ॥ ८ ॥ चित्रकूट पर राडर जानि अधिकं 
अवरा ॥ सखा सहित जठ रतिपति आयर सेन फा ॥ ९॥ 
त्रि जश्च श्षरना डफ पणव मृदंग निसान ॥ भेरि उपग भृग्‌ खं 
ता कीर कंठ्गान ॥ १० ॥ दस कपोत कवृतर गोरत चक च 
कोर ॥ गावत मानहँ नारि नर सुदित नगर चहँ ओर्‌ ॥ ११॥ 


[+ भ 


चिन्न विचित्र विविध मृग डोकत डोगर डांग ॥ जवे पुर वीधिन षिद्‌ 
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पत्‌ ठेड सैषरि स्वांग्‌ ॥१२॥ नटहि मोर पिक गहि सुस्वर 
पशग वधान्‌॥ निन तरुण तरुणी जद सरटि सपय समान॥१३॥ 
र भरि श्वंड करिनि कारे जदं तहं डारहि व्‌ ॥ भरत परस्पर 
पिचकनि नहँ युदित नर नारि ॥ १९ ॥ पीठ चद्ई शिशु 
कपि कूदत्‌ डारहिं डर ॥ नन बह खाई मेर मति भए खरानं असवा 
१५॥ छिषए पराग सुमनरस डोटत मय समीर ॥ मनह्‌ भ 
गगना छिग्कत भरत गुखार अवीर ॥ १६ ॥ काम कातुका याह 
विषि प्रधुहित्‌ कौतुक कन्द ॥ रीशचि राम रतिना्थादे जग विनः 
थी व्रदीम्ह ॥ २७॥ दु वहू मोर दास जनि मानेहुं मोरि रजाई ॥ 
भटेहि नाथ माये धरि भायमु चेर बनाई ॥ १८ ॥ युदितकि- 
श फिरातिनि शुर हप निहार ॥ प्रभुशुण गषत नाचत चे 
र नोहारि ॥ १९॥ देहि अक्षी प्रशसा मुनि सुर वरषद 
पूर ॥ गवन भवन रासि उर मूरति मंगर मू ॥ २० ॥ चिज्रकूट 
[न छवि को कषि वरे पर ॥ जरर सिय सषण सहिते नित 
इधुव्र करि विहार ॥ २१ ॥ तुट्सिदास चाचरि मित के राम 
गुण भ्राम ॥ गावि सुनि नारि नर्‌ पार्वाद सथ अभिराम ॥ २२। 
७ । ३५७ ॥ (शग वरसंत)॥ भाङु वन्योह विपिन देखो राम धीर॥ 
पानो सेहत फाशु द मदन बी२।१।बद वद्ुट कदंब पनस रसार॥ 
कुसुमित तरु निकर कख तमाड॥मनो पिषिष वेष परे छेठ यूथ ॥ 
पिचषीच छता ठन्‌ वरूथं ॥ २॥ पन वानक निद्धेर अषि उ- 
धग्‌ ॥ योखत पारावत मानो डफ मृदंग ॥ गायकं रक कोकि- 
छ क्जिष्धे ताड ॥ नाचत बहुभति वर्दी मरा ॥ ३ ॥ मय्या 
निर शीतठ सुरमि मंदं ॥ बड़ सदित सुमन रपरे द्‌ ॥ मानो 
छिरकत फिरत सनि सुरण ॥ भ्राजत उदार रीखा अरनेग ॥४॥ 
करीडुतनीते सर नर अर नाग ॥ इटि सिद्ध सुनिनके पंथटाग ॥ 
कंह तुरुसिदापर तेहि छाडमेन ॥ नेहि राख राम राजीव नेन ॥ ९॥ 
॥ ४८॥ १५८॥ ऋतुपति आद भो वन्यो वन समाज ॥ मानो 
भए हँ मदन महाराज आज ॥३॥ भनो प्रथम फाटुमिस्‌ करि अ- 
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नीति ॥ हेरी मिस अरिषुर नारि नीति ॥ मारुत्‌ मिप प्न भरना 
जारे ॥ नय नगर वाये विपिन हयार ॥ २॥ सिहाषन शेर कषि- 
ला सुरंग ॥ कानन छवि रति परिजन रंग ॥ सित छतर सुमन व- 
छी वितान ॥ चामर समीर निश्वर निसान ॥ ३॥ मानो मधु 
माघव दोऽ अनिप धीर ॥ वर विपुर विटप वानत वीर ॥ मुकर 
शाक कोकिर वंदि वृद ॥ वरण विशुद्ध यशञ विषिष छद्‌ ॥ ४॥ 
महि परत घमन रसफर पराग ॥ जनु देत इतर वृपकर विभाग ॥ 
करे सचिव सहित नय निपुण मार ॥ कियो विद्व विवश चारिहु 
प्रकार ॥ ५ ॥ विरहिन पर नितनई परे मारि ॥ डाटदीं सिद्ध साध- 
क्‌ प्रचारि ॥ तिनकी न काम सके चापिाहँ ॥ त॒रषीने वसह 
रथवीर षा ॥ ६ ॥ ४९॥ १५९ ॥ राग्‌ मार ) ॥ सषदिन चि- 
घट नीको खगत ॥ वरषाऋतु प्रवेश विशेषि गिरि देखत मन 
अत॒रागत ॥ १ ॥ चहदिशचि बन सपत्र विग मृग बोरत शोभा पा- 
वृत्त ॥ जनु सुनेरेशच देश पुर प्रघुदित प्रना सकट सुख _छवत ॥ 
॥ २॥ सोहत श्याम जख्द्‌ मृदु घोरत धातुरंगमगे शृगनि ॥ मन- 
ह आदि अंभोज विराजत सेवित्‌ सुर मुनि भृगनि ॥ ३॥ शिखर 
परसि घन वटि मिङुत बग पतिपो छवि कषि व्रणी ॥आदि बरा- 
ह विरि वारिधि मानो उक्योहे दशन ध्रि प्रणी ॥ ४॥ नखयु- 
त बिमर शिनि ज्खकत नम्‌ वन पर्तिषिव तरंग ॥ मान नग 
श्चन विचि विरस विराट जंग अंग ॥ < ॥ मेदाकिनिदि मि- 
इत श्चरना श्चरि शरि भारि भर नर अछि ॥ तर्ष स्कंड सुकृ- 
त इख गे मानौ राम भक्तिकि पाे ॥ ६॥ ५० ॥ १६०॥ (र 
ग सोरट ) ॥ आनको भोर ओर सो माईै॥ सनो न द्वार वेद वैदी शु 
नि शमि गण गिरा सोदाहे ॥ 9 ॥ निज निन पति सुद्र सदननि 
ते शूप शीठ छवि छाई ॥ ठेन अश्च सीय आगे कृरि मपि शृत 
वधून आई ॥ २॥ बृद्वीहोन विदि भरे रघुवर करारी सुमिता मा 
ता ॥ तुडसी मन महासुख मेरो देलि न संकड विधाता ॥ ३॥ 
॥ ५१ ॥ १६१ ॥ जननी निरखति बाण धबुदिरयो ॥ बार बार उर 
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नेनानि खावति प्रथुनीकी ठित पनदियो ॥ १॥ कवु प्रथम 
ऽयो नाई जगावति कष प्रिय वचन सबरं ॥ उदु तत्‌ १।₹ म्‌।- 
तु वदन पर अनुज सखा सयद्रारे ॥२ ॥ कट कटात यों बड़ बार 
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भइ ना भूष प भद्या॥ वु ठि नेहय जो भूवि गई नवछा- 
वरि महया॥२॥कबहँ सशुञ्चि वन गवन रामको रहि चकिं चित्र रु 
सीसी ॥ तुरुषिदास यह समय करे ते छागत प्रीति सिरी ॥४॥ 
॥ ५२॥ १६२॥ मारी मोहि न को सयुश्षपे ॥ राम गवन संचो 
किषौं सपनो मन प्रतीति न अवि ॥ १ ॥ ठगेह रहत मेरे 
नैननि भागे राप ङषण अर्‌ सोता ॥ तदपि न मिदत दाहया 
उरस्को विधि जो भयो विपरीता ॥ २ ॥ दुख न ररे रथुपति- 
हि विरोकत तयु न ररे वितु देसे ॥ करत न प्राण पयान पुनहं 
सति अर्चि प्री यहि ठेते ॥ ३॥ कोशल्याके विरह वचन सुनि 
रोई उठी स रानी ॥ तुरुसिदास रघुवीर विरहकी पीर न नाति 
बखानी ॥ ५३ ॥ ३६३ ॥ जब भय भवन विरोकति सूनो ॥ 
तव तव विकर दाति कोट्या दिन दिन प्रति दुख दनो ॥१५स्‌ 
मिरत बा विनोद रामक सदर सुनि मनहारी ॥ होत हदय अति 
शट सथुश्चि पद पंकज अनिर विदारी ॥२ ॥ को भव प्रात कठे- 
उ मागत इटि चे गो माई ॥ इयाम तामरस नेन अवत नर क- 
हि चठ उरखाई ॥ ३ ॥ जीं तो विपति सँ निशि वासर मरो तो 
मन पछितायो । चत विपिन भरि नयन राम के वदन न देखन 
पायो ॥ ९॥ तुठपिदास यह दुसह दशा अति दारुण विरद घने 
रो ॥ दरि करे को भूरि कृषा विनु शोकजनित सज मेरो \ ५॥५४ ॥ 
॥१६०।पिरो यह अभिटाष विधाता॥कब पुखे ससि सालकङ्क हेद- 
रि सेवक सुखदाता ॥ १॥ सीता सदित कश कोरर भावत 
सुत दोड॥ रवण सधा सम वचन सखी कव आई कटै गो कोड ॥ 
॥२॥ सुनि सेदेशपरेम परिपुरण सभम उठि पा्षोगी ॥ ददन षिरोकि 
किं ठोचन जठ हरपि हिये छा्ोगी॥। २ जनकसुता कव सासुक- 
हं मोर्दिराम रपण केदँ मेया वाहु जोरि केष अनिर चरर्िगे ्या- 
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प गोर दोर भेया॥४॥ तुरुमिदसि यहिभाति मनोरथ करत भरी 
ति अतिबादी॥धकित भई उर भानि राम छवि मनँ चिर लिखि 
कादी ॥८।५५।९६९॥ सुन्यो जब फिरि सुमत एर आयो ॥ काह 
कषा प्राणपतिकी गति नृपति विकर उठि धाथो ॥१॥ पय परते 
पंथी भति व्याङ्कङ तृप उह उरखायो॥दशरथ दशा देच न कष्या 
कदु हरि ने देश पटायो॥२॥बृन्चि न सकत दशर प्रीतमक।! ह- 
द्य यहे पछितायो ॥ सविहु सुत वियोग सुनिवे कह पिगव- 
पि मोहि निभायो ॥ ३॥ तरुसिदाम प्रभुं नानि निडर द 
न्याय नाथ षिस्ययो ॥ हा! शुपति कहि परो अवनि 
त जछ्ते मीन विख्गायो ॥ ४ । ५६ । १६६ ॥ पुणु न पिर 
गो मेरो मानसिक पठिता ॥ नारि वश्च न विचारि कीन्हो काज 
ष्षोचत रार ॥ १ ॥ तिटकको बोरे दियोविन च।युणा [चत चा 

उ ॥ इदय दाडिम व्यो न षिदस्यो सथुल्चि शीर सुभाउ॥२॥ सीय 
रघुवर कषण धिनु भए भभरि भग्यो न आरामा(ह बूच न प्रत या 
ते फोन कठिन कुवाउ ॥३॥ सुनि सुम॑तकी आन संद्र सुवन सात 
निभाउ॥ दास तुरक्ती नतर मोको मरण अमिय पिभार ॥ ४ ॥ 
॥ ५७ ॥ १६७ ॥ अवध विरोरकिंर जीवत रभभदरं विरान ॥ क- 
हा करं भाई सान भरत धमेधुरेन ॥ १ ॥ राम शकं सनद 
सकु तज विकर मनु खीन ॥ टूट तारो गगन मग ज्य हात्‌ छि 
न छिन छीन ॥ २॥ हदय समुञ्चिं सनेह सादर प्रम पावन मान ॥ 
करी तुटसीदाप् दशरथ प्राति परमिति पीन ॥ २॥५८॥ १६८॥ 
(राग गोरी) कशत रजा मनमो मदुमान ॥ शोक पिकं मुख वचन 
न्‌ अं धिहुरे ृपानिधान ॥ ३ ॥ राज देन कहं बोडि नारि षर 
म जो कयो वन जान ॥ आयसु शिर धरि चटे हरपि हिय कानन 
भवन समान ॥ २ ॥ रेपे सुतके विरह अवधि 2 ज। रा। यहे 
प्रान ॥ तो मिटि जाह प्रीतिकी प्रमिति अयश्च सुना निजकान्‌ ॥ 
॥ ३ ॥ राम गये भद्रं श जीवत सथुञ्जतद अङुखन ॥ ठर 
पिदा तबुतनि रघुपति दित फिथा प्रमपरवान ॥४।५९।१६९॥ 


| 


गीतावदी । 
मेत क्यों कट्वचन कृद्यो यी ॥ रष जाह कनन कृशे 


रो कैसे घौ डदय रघ्योरी ॥ 9 ॥ दिनकर वंश पिता_ दशरथ 
तेम षण ते भाई॥नननी त्‌ जननी तो कहा कौ विषधिकेडिखो- 
रिन ३।२॥ ही खदिरं सुखराज माते एतशिर छ धरेगो ॥ कट 
कंक मठं मूल मनोरथ तो विदु कोन करेगो॥३।एद राम्‌ सुसी सव 
हे श्छ अयश मेरो ददि तुङुपिदाप मोको षद सोचह तू जन्म 
कृषनि विधि भरिदै॥४।६०।१७०॥ताति हँ देत न दूषण तो हू॥रामः 
विरोधीडर केरते प्रगट किये विपि मोह॥१॥सुदर खद्‌ सशी 
छ सथानिपि जरनि नाई जिहि जये ॥ विष वारुणी वधुकंदियत 
विधु नातो मिटत न धेये ॥ २॥ होते जोन सुजान शिरोमणि रम 
सथके मन मारीं ॥ तो तेरी करतूति मातु सुनि प्रीति प्रतीति कडा 
ही ॥ ३ ॥ मृदु भजर सोची सनेद शुचि सुनत भरत वरधानी ॥ 
तुर्सी साधु साधु सुर नर नि कहत प्रेम पटिचानी ९६ १।१७१॥ 
नो पे शँ मातुमते मई हके \तो जननी जगमे या युखकी का क 
छिमा वहो ॥ ३ ॥ कां ह भजु होत इचि श॒पथनि कोन मानि 
हे सौची॥महिमा प्रमी कौन सुकृतीकौ खर वचन विश्पते बचीर 
गदि नजाति रसना काकी कहो जाहि नो सूच ॥ दीनवपका- 
रुण्य परुष कौन दिेकी वृते ॥ २॥ तुरुसी राम्‌ वियोग विषम 
विष विकट नारि नर भारी ॥ भरत सनेह सुधा सी सब भए ते- 
दिशम सुखारी ॥ ४1 ६२। १७२ ॥ कटिको खोरि केकयिरि स 
वौ ॥ धर धीर षठिनंड तात मोकों आन विधाता ववो ॥१॥ 
सुनिषे योग वियोग रामको हो न होऽमे प्यारे ॥ सो मेरे नयननि 
आग ते रघुपति वनि िथारे ॥२॥ तसिदास समुञचाई भरत 
कईं जसु पछि उरछाये ॥ उपजी प्रीति जानि प्रभुके हित मनद 
राम पिरि आए ॥ ३ । ६३ । १७३ ॥ मेरो अवधो करहु कहा 
है ॥ क्र रान रथुरान्‌ चरण तनि छे र्टिलो रदा हे ॥१॥ धन्य 


मातु ॥ धन्य खागि नदि राज समाना हे ॥ तापर मोस 
प्रषु करि बात सव वितु दहन दहा है ॥ २॥ राम शपथ कोड 


१, 
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तीखी । ( &१ 


कथ कै निनि मे दुख दुर सदार ॥ चिकूट चकिए सथ मिखि 
वरि क्षमिए मोहिं दहा ॥ २॥ यों कहि भोर भर्त भिरिवरकों 
मारग्‌ ह्च गहाहे ॥ सकर सराहत एके भरत जग जन्षि सुख 
छहाईे॥ ४ ॥ जानि सिय रघनाथ भरतको शीर सनेह सहारे ॥ 
कै तुरुसी जाको राम नाम सें प्म नेम्‌ निवहादि ॥ 4 ६१।१७॥ 
भा हों अवध कडा रहि रहो ॥ राम ङुषण सिय चरण विलोकन 
कारि कानन जै ॥ १॥ यद्यपि मेति के इभातुते है आई 
अति पोची॥सन्धुख गए शरण रा्दिगे रघुपति परपसकोची॥२ 
तुरसी यों कहि चे भोर छोग सकट सुग छगि॥ जगं बनज 
देखि दारुण दष निकसि पिह मृग भगि ॥ ३ । ६५ । १७५ ॥ 


शुकसो गहवरि दिय कदे सरो ॥ वीर कीर सिय राम उष विमु 
सगत जग अँधियारो ॥ 9 ॥ पापिनि चेर अयानिरानि उपहित 
अनदित न विचारो ॥ कुरु सचिव साधु सोचत विधि केन 
बसाई उजारो ॥२॥ अवरोकि न चत भरि ढोचन नगर कोरादंछ 
भारो॥ सने न वचन करुणा करके जव पुरपरिषार संभारो ॥२॥ भेया 
भरत भावतेके संग वन सव छोग सिधारो ॥ इम प्र पह पीलशने 
तरसत अपिक अभाग इमारो॥७॥हनि खग कदत अंब उमर्ग रहि 


¢, क 


ससु प्रमपथन्यारो ॥ गएते प्ररि पहचाई फिरे पुनि करते करम 


गुन गारो ॥५॥ जीवन जग जानकी ङुषणक मरण महीप संवासे 
तुरुसी ओर प्रीतिकी चरचा करत कदा कडु चारो ६६।१७६॥ 
कहे शुकं सुनि सिखावन सारो ॥ विपि करतब विपरीत वाभि 
रासपरेम पय्‌ न्यारो ॥ १ ॥ को नर नारे अष सग जेहि 
जीवन रासते प्यारे ॥ विद्यमान सबके गवने वन वद्नं कर्मक! 
कारो ॥२॥ अंब अयुज प्रियसखा सु सेवक देवि विषाद्‌ विसा 
रो ॥ पक्षी परव परे पीजरनि ठेवो कोल दमारो ॥ २॥ 
एही वृषकी विगरीरे सबकी अथ एक सँवारमिहारो ॥ तुट्षी 
प्रभुनिज चरण पीठ मिस भरत प्राण र्खधासे ॥ ४। ६७॥ 
१७७॥ तादिन शृगवेरपुर आए॥राम साते सभाचार सुमि वारिवि 
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( ६२) गीतावदी 


सोचन छाए ॥ कुह साथरी देखि रषुपत्तिफ हेतु अपनप्‌। नान ॥ 
कदत कथा हिय राम टषणक्ी देठहि रने दिनी ॥ भराई भः 
पद्रान आशमहे कारे निषादपति आभरे जनु तकया तड्‌ तृ 
परित गन वोर षामके छागे ॥ बृञ्चत चचकङूट कह जाह तार ऽन 
बाडकनि बतायो ॥ तरह मनहँ फणिक मणि दृत निषि दर 
षि हिय धाये४१\ &८।१७८॥ (राग केदारा ) # विकर इत 
दोवीर ॥ उर आयत अजान सुभग युज सृयामरु मूर ररर ॥ 
॥ १ ॥ ज्ञीश्च जद सरसीरुहं रोचन उने परधन सुनिचर ॥ नः 
कृट निषंम संग किय स्ञोभित करनिधुनत धत तीर ॥ २ ॥ मन 
गरड तनुएठकि शिथिर भयो नदन नयन भरे नीरगडत चा 
इ मानो सकुच पैक कृटृत पभ बख्यीर ॥ ३॥ ठरपिदास द 
शा देखि भरतक्षी उदिधये अतिरि अधीर ॥ छ्य उटाहई उरई 
कृपानिधि विरह जनित हरिपीर ॥ 9 । ६९ । १७९॥ भरत भष 
ठि कर जोरि ॥ हे = सकत सष सङ्चवह सयुञ्चि मातुकृत 
खोरि ॥ १ ॥ फिर कि पिरन कदिरे प्रथु करपि कुटरता 
रि ॥ हदय सोच जटं भरे विरोचन नेह देह भई भोरि ॥ २॥ 
वनवासी एररोग महाञ्नि किए काठ केष कोरि ॥ दं द त्रवृण 
निषेको जरै तर शे प्रम मनोरि ॥२॥ वुरुषीसम सभव सुम 
रि उर परि धीरनहि बहोरि ॥ बोरे वचन विनीत उचित हित के 
रणा रसहि निचोरि ॥ ।७०। १८० ॥ नानत एवहीके पन 
की ॥ तदपि कृपा छेयं धिनती सोई सादर सुन दीन ईत जन 
दी ॥ १॥ एसेवकं संतत मनन्य आति ज्यौ चतक एकमति 
घनकी ॥ यह शिचारि गवमह पुनीत पुर दर दुद आरत्‌ पार 
जनकी ॥२॥ मेरो पुनि जीवन जानिए देसोई जिय नक्ता भई जसु 
ग्रे मणि फनकी ॥ पेटहु कुखकटंक कौराटपाते आज्ञा दृह्‌ नाथ 
मोहि वनका ॥ ३॥ मोका जाई नई खइयं खग साई सइ जा रत 
पति कुमातते यातनकां ॥ तुखप्षदाप्न सव दाष दूर कर प्रभु 
अब छाज करहु निज पनङ्धी ॥ ४ । ७३१ । १८१ तात्त विचारोधो 


गीतावरी । (६३३. 
हों क्यो आवो ॥ तम्ड शुचि सुडद सुजान सकट विधि बहुत कर्‌! 
कृहि कहि सथ॒द्चावों ॥ १४ निजकर खार सेच या तनुते जापि 
तु पगपानरीं कर्बो॥ होड न उण पिता दशारथते कस तके व 
चन्‌ मेटि पततिययों ॥ २॥ तुशिदासि जाको सुयश तिह पुर 
श्यो तेहि कुङहि कारिं खो ॥ प्रघ रख निरा निराह भरत 
भए जान्योहे सषहि भति विधिषाबों ॥ ३ । ७२। १८२ ॥ बहु 
त भरत कषयो क चाह ॥ स्च षठुः वहित विवेक कारं इषि 
वृ वचन निवा ॥ १ ॥ ॐटेडुते कोह करि आएमं सादे न द- 
रो ॥ एकि वार आज विषं मेरो शीट सनेह नवरा ॥ २ ॥ ठङ- 
सी जौ फिसिोन बने प्रथुको तोहे आय्य पावर रए उषण 
ठरिका है नाय साथ आवो ॥ ३1 ७३ । १८२ ॥रघुपतिं म 
हि संग किन ठीनिधवाखार एर जाड नाथ केहि करण जयसुदा 
ने ॥१\ यथपि भति अधम कुटि मति अपराधिनि क। जाय ॥ 
प्रभतपाटकोमरे सुभाव जिय जानि शरणतकि जयो॥ २ ॥ ज(मरं 
तनि चरण अनगति करौं हदय कडु रलौ ॥ त्‌ा परद्र दय 
दीनहित प्रयु अभिर्थ॑तर्तासी ॥सौताते नाय कन्‌ एन पुन 
पित्‌ मातु गोसाईै॥भजनदीन नरदेद पृथा खर धन फर क। ना६॥ 
॥ € ॥ वधु वचन सुनि श्रवण नयन राजीव नीरभारं आए ॥ तुठ- 
सिदाप प्रु परम करपागहि बोई भरत उरङाएु ॥ ५।७४। १८४ ॥ 
कृदि को मानत हानि दिष्टो ॥ प्रीति नीति ण शूट धम २३ 
त॒म अवंष दिषो ॥ 9 ॥ तात जात जानवे न पु दिनि करिप्रमा- 
ण पितु वानी ॥ रे वेगि धरहु धीरन उर काटन काद्वति ना 
नी ॥ २॥ त॒खसिदास जनुजहिं प्रोधि भु चरण [नन ६।- 
हे ॥ पमन सबनिके प्राण पाष भरत सीर धरि न्द ॥ २ ॥ 
॥ ७५ ॥ १८९ ॥ विनती भरत करत कर न९॥ दानव दानत 
दीनकी कहु परे जिनि भेरे॥१) तुम्हे ठम्दाह नाय मक। मत 
जन्‌ तुमको बहु तेरे ॥ इदे जानि पिचानि प्राति क्षामं अध ओं 
शृण मेरे ॥ २ ॥ यों कटि सीय राम पायन परि र्षण ठह उर 
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सन्हे ॥ पुरक सरीर नीर भरि छोचन कहत परेम परण कौन्दे ॥२॥ 
तटसी कीते अवधि प्रथम दिन नो रघुवीर न री ॥ ता प्रधु चर 
णृ सरोज शपथ जीवत प्रिजनहि न पेटो॥४। ७६॥ १८६॥ अ्‌- 
वचि हँ आयस पाई रहोगे॥ननमि केकयी कोचि कृपानिधि क्यो 
कृ चपरि कदौगो ॥ १॥ भरत भूप किय रम र्षण वन सुनि 
सानैद सगो ॥ पुर परिजन अवलोकि मातु सव सुख संतोष रद 
गो ॥२॥ प्रभु जानत नेटि भति वधिरो वचन पाड निषदोगो ॥ 
अगिकी विनती तुरक्षी तव जव फिरि चरण गहगो ॥ ३॥ ७७॥ 
॥ १८७॥ प्रुसो मँ टीठे बहुत दददे ॥ कीवी क्षमा नाथ आरतिते 
कृ कुजयुति नई हे ॥ १ ॥ यां कटि वार षार पँयनि परि परवरि 
पुरुकिं छदे ॥अपनो अदिन देसि ह डरपत्‌ जेहि विप पेलि १ई६ 
॥ २॥ अये सदा सुधारि गोसह जनते षिर्गारि भदै ह ॥ थके वच- 
न्‌ पैरत्‌ स्नेह सर पस्यो मानो घोर दह ॥ ३ ॥ चिघरकूट तेहि स- 
तरे स्वनिक बुद्धि विषाद इई है॥ तुरुकषी राम भरतके विरत शि- 
छा समरम्‌ भै है॥ ४। ७८।१८८।जवते चि्कूटते आएधनेदिगरा- 
मखनि भवनि डाक्षि इश्च पणेडुटी करि छये ॥ १ ॥ अनिन 
वृ्॒न फ ङ्न जटा धरे रहत वापे चित दीन्हे ॥ प्रयुपद्‌ प्रेम 
नेम्‌ व्रत निरखत खनिन्द नमित ए कौन्दे ॥ २॥ सिहासनपर 
परनि पादुका बरदिवार नोहारे ॥ परशु अशम मोगि यपु पुरन- 
न्‌ सवान संषरे५र॥ तरी भ्यो ज्यो घटत तेनततु त्यो स्यो प्रीति 
अधिकाईं ॥ भए न दन रोहि कवहूं सुषन भरतसे भाई ॥०।७९॥ 
१८९॥ ( राग राम कटी )॥ राखी भक्ति भटी भलाई भटी भटी 
भति भरत्‌ ॥ स्वार्थं परमार्थ प्थी जय जय जग कृएत ॥१॥ 
नो वरत सुनिषरानि कठिन मानम आचरत ॥ सो व्रत दिए चातक 
ज्यो सुनत पापदरत ॥ २॥ सिहापन सुभग राम चरण पीट धरत 
चाङत सब राज कन आयस अनुषरत॥ ६॥ आपु अवधि 
पिन बै सोच नरनि नरत ॥ तुरी सम विषम सुगम जगम उसि 
न प्रत ॥ ४।८०।१९० ॥ मोदिं भावत कदि आवत नदिं भरत 


दे)  _गीतावटी। 


शीतावरी । ( ६4 ) 


नुक रहनि ॥ सनक नयन शिथिर वयन प्रभु गुण गण कडानि॥१॥ 
अरान दसन अयन शयन धरम गरुअ गहनि ॥ दिनदिन्‌प्रणप्रम नेः 
म निरुपधि निखहनि ॥ २ ॥ सीता रघुनाथ ठषण विरह पीरस- 
हनि॥ तुरीतनि उभय रोक रामचरण चदनि ॥२।८१।१९१ ॥ 
जानी है हकर दयमान षण भरत राम भगत ॥ कदत सुगम 
करत अगम सुनत पीठी ठगति ॥ १ ॥ ख्दत सकृत चहत सकर 
युगयुग जगमर्गति ॥ राम प्रेम पथते कबं डोरति नाई इगि 
॥ २॥ रिषि सिधि विधि चारि सुगति जा वियु गति अगति॥ 
त॒रुषी तेहि सन्ुख विदुषिषय ठगिनि ठगति॥३।८२।१९१॥ (राग 
मौरी) ॥केकयी करि पो चतुराई कौन॥राम उषण सिय वनाहिं पटाए 
पति पठए्‌ सुरभौन ॥ १ ॥ कट भो धों भयो भरतको खे 
तरण तन दोन ॥ पुरवासिन्हके नयन नीर वि कवरं त देखि 
हन ॥ २॥ कोक्षस्या दिन राति पिसूरति वेटि मन्दि मन मौन ॥ 
त॒रु्ी उचित न हो रोहयो प्राण गए संग नोन ॥ ३।८३।१९२ ॥ 
हाये मीनवो हाथ रघो ॥ ठमी न संग चिन्ह ते द्य। कहा जात 
बल्यो ॥१॥ पति सुरपुर सिय राम ठषण वन सुनित्रत भरत ग्य 
हँ रहि वर मान पावकं च्या मिषः मृतक दद्मो ॥ २॥ मेरो 
हिय केर कसि कै विपि कटं इटिशर्घ्यो ॥ तरषीवन पटु 
चा री सुत क्य कड प्रत कदय ॥ २।८४।१९२॥(राग सो 
र्ट ॥ हं तो समश्च ररी अपनों ॥ राम ठषण सियकेो सुखम 
कृं भयो सखी सपनोपो ॥ १ ॥ जिन्हे विरहं विषाद्‌ बदाउन्द 
खग मृग जीव दुखारी ॥ मोटि कहा सजनी समुश्चावति ह तिन्दको 
महतारी ॥२॥ भरत दशा सुनि सुमिरि भूषगति देखि दीन एखः 
सी ॥ तुरी राम्‌ कहत ^ कुचति ह ह जग उपह ॥ ३।८५ 
१९८ ॥ आटी हो इन्दि अश्चावों केष ॥ सेत दिये भरि भरि प 
तिके हित मातु हेतु सुत जेषे ॥ 9 ॥ वारार हिदिनात हैर उत 
जो बोरे कोर द्रि ॥ अंगरगाई छिए वारिते करुणामय युत प्यारे 
॥ २॥ छचन सन सदा सोवतसे खान पान विसराये ॥ चितव- 


( ६8 ) | गीतावरी। 


॥ त चकि नाम सुनि सोचत राम सुरति उर अये ॥ ३॥ तरी 
परयुके विरह वधिकं इटि राजदंससे जोरे ॥ एेतेह दुखित देलिहो 
जीवति राम रषणके वरे ॥ ४।८६॥ १९६ ॥ रावो एकवार 
फिरि भागो ॥ए वर वानि विरोकि आपने वहुरो वनरं घवो 
जे पथ प्याई पोखिकर पंकन वाखार उुञकारे ॥ क्यों जीषाहि मेर 
राम साडे ते अद निपट विसारे ॥२॥ भरत सोनी सार केरत 
हे अति प्रिय जानि तिहरे ॥ तदपि दिनहँ दिन रीत चोदरे मन 
कृमड्‌ हिम मारे ॥ ३॥ सुन पथिक जो राम मिरदि वन कियो 
मात देशो ॥ वर्स मोहिं ओर सषदिनते इन्दकों वड़ो अदे. 
छो ॥ £ ॥ ८७ ॥ १९७ ॥ {राग केदारा ) ॥ कद्र का समा- 
चार रेसे पाए ॥ चिघ्रक्रटते राम र्षण सिय सनियत अनत सि- 
धायं ॥ १ ॥ शेर सरित निष्यैर वन सुनिथर देखि देखि सद जा- 
य ॥ कृत सनत सुभिरत सुखदायक मानस सुगम सहाये ॥ २॥ 
बड़ अव वाम विधि विषटित विषम विषाद दाये ॥ पिरप 
सुमन सुङुमार मनोहर बाखक विधि चदय ॥ २ ॥ अवध सकन- 
१ नारि विकर अति अकनि वचन अनभाये ॥ तुर्की राम वियोग 
शोक वहा सयुञचत नरं सञुञ्चाये ॥ ४॥ ८८॥ १९८॥ एनीमं 
सि मेगङ चाह सहाई ॥ शुभ पिका निषादराजो अचु भर 
त प आ ॥ १ ॥ कवरसो ङु कषेम अछि तेहि पर कुख्युर्‌ 
करं पचा ॥ गुरु कृपाल संभम पुर पर वर सद्र सादि सना- 
३॥ २ ॥ वधि विराध सर साध ससी करि कषि शिख आशिष 
पाई ॥ कुभज सिष्य समेत संग सिय सुदित चटे दोउ भाई ।३॥ 
रा विपि वीच सुपस थर वसेह पणे गृह खाई ॥ पंय कथ।रबु- 
नाथ पथिकेकी तुरुपिदासर एुनि गाई ॥ ४ ॥ ८९॥ १९९ ॥ 

इति श्रीराममीतावल्यां अयोध्याकाड समाप्तः ॥ 
अथ आरण्यकाण्ड प्रारम्भः॥ २॥ 
( राग मरार ) ॥ देखे राम पथिकं नाचत सुदित मोर्‌ ॥ मा- | 


न 


नत मनँ सतडित टित घन धनु सुर धनु गरजनि टंकोर ॥ १॥ | 


गीतावरी । ( ६७ ) 


कैे करप वृर वराह फिराबत गवत्‌, कड कोक 
किश्षोर ॥ ज॑ जर प्रयु विचरत तर तं सुख दंडकेवन 
कोतुक न थोर ॥ सवन छह तम रुचिर रजनि भरम वदन 
चंद चितवत चकोर ॥ तुटक्षी युनि खग मृगनि सराहत भ 
ये हँ संकुत एव इन्हकी सोर ॥ १॥ २००॥ (राग कस्यान ) ॥ 
सुभग शरासन सायक नेरे ॥ सेरुत राम पिरत मृगया षन वसति 
सो मढ़ मूरति सन मेरे ॥ पीत वष्षन कटि चार चारि शर चर्त 
कोटि नट सो तृण तेरे॥ र्या ततु श्रम कण रानत ज्या नव वन 
सुषा सरोवर सोरे ॥ कित कंध षर भुन विज्चाङ उर ठि कैट 
र्वे चित चोरे ॥ अवलोकत युख देत परमसुख ठेत्‌ शरद श 
षि की छविेरे ॥ नटा युदुट चिर सारस नयननि गोहं तकत सु 
भह सकोरे ॥ शोभा अमित समाति न कानन उमगि चडी चह 
दिशि मिति एर ॥ वितत चकित कुरंग _कुरगिनि स 
भये मथन मदनके भोरे ॥तुङसिदास प्रयु बण न माचत्‌ सदन सु 
भाय प्रेमवशच थर ॥ २॥ २०१॥ ( गग सोर ) ॥ वटे शम 


[१५ ४७ (द 


दपण अरु सीता ॥ पेचटीवर्‌ पणेुदीतर कटं कड कथा पु 
नीता ॥ कपट दरंग केनकमणिमय छख एय स कृत रपि 
वाखा ॥ पाए पारि योग भनु मग मारेहे मन॒ङ खला ॥ भया 


® ¢ 9 


वचन सनि विदि प्रमवशच गवि चाप श्र ठी ॥ चल्यो सो भा- 


नि फिरि फिरि हेरत सुनि मख रखवारे चीन्दे ॥ सोहति मधुर मनो- 
हर मरति देमहरिणके पे ॥ धावनि नवनि विलोकन विथक- 
नि वते तुपि उर्‌ आष्ट ॥ ३॥२०३॥ ( गग कल्यान , ॥ कर 
हार धनु कटि सचिरं निर्ग ॥ प्रिया प्रीति ग्रीरत वन वीन्ह 
विचरत केषट कनक्‌ मृगु संग ॥ भुन विङार कमनीय कष 
उर श्रम सीकर से सप्रे अंग ॥ मन। स॒ङतामाय मरः 
कृत गिरिपर ठत डित रवि किरण भर्ग ॥ नदन न- 
य॒न हिर नट सुकुट बरिच सुमन्‌ माठ मानो रिव शिरगग॥ तुरु 
पिदा एसी मूरति की षटि छवि विरोक छने अमित अरनेग ॥ 
॥ ॥ २०३ ॥ (राग केदारा ॥ ) राघव भाषति मोहिं विपिन की 


( 


६८ ) गीतावरी । 


वीथिन्ह पावनि ॥ अरूण कैल व्रण चरण सोकं हरण अंश युः- 
दिक केत अंकित अवनि ॥ सदर श्यामरु अंग वसन पीत सुग 


कृटि निषंग परिकरमिरवनि ॥ कृनक कुरंग संग सजे कर इर 
चाप राजिषनयनं इतं उत चितवनि ॥ सोहत सिर पुङुट नटा पट 


| छ निकर सुमन ठता सहित रचीवनवनि ॥ तेह श्रम सीकर र 


विर राजत सुख तेपिए खित भुकुटिन्ह फ नवनि ॥ देखत सग 
निकर भृग रवनिम्ह युत थकित विसारि नदं तहा कौ भवनि ॥ 
हर दशोन फर पायो ज्ञान विमु याचत भगति युनि चाहत न- 
व॒नि।जिन्टके मन मगन भये रस सशुण तिन्दके ठेखे अगुण सु- 
कुति केवनि ॥ श्रवण सुखकरनि भवषरिता तरनि गावत तुरि 
दाष कौरति पनि ॥ ५॥ २०४॥ (राग सोरठ) ॥ रघुबर दूर ना" 
इ मृग मारयो ॥ उषण पुकारि राम रस्ये कटि मरत वेरसभा- 
रो ॥ सुनह तात कोड तुम्हरि पुकारत प्राणनाथ की नाई ॥ क्‌- 
मो र्षण हत्य हरिण कोपि पिय इटि पठये बरिआईं ॥ वषु वि- 
ठोकि कदत तुर्षी प्रयु भाई भटी न कौन्दी ॥ मेरे जान नानकं 
काटू खट छटकरि हरे न्दौ ॥ ६ ॥ २०५ ॥ आरत वचन्‌ क. 
ति वैदेही॥ विरूपति भूरि विसुरि दूर गए मृग सग परम्तनेही ॥ 
कहे कुट वचन रेख नौवी भे तात क्षमा सो कौजे ॥ देखि 
वृधिक षदा रान पशटिनि र्षण खर छिनि खगे ॥ वन- 
देवनि पिय कहन कंडति यों छट करि नीच दरदा ॥ गोमर 
कर सुरधेलनाथ श्यो त्यो पर दाय प्री ॥ तुङसिदास रघुनाथ 
नाम धुनि जकनि गीष धृकि धायो ॥ पुत्र पुति निनि इरि न 
नेह नीषु मीच आयो ॥ ७।२०६ ॥ फिरतं न बारह बार प्रचा- 
र्यो ॥ चपरि चोच चंगुड हय इतिरथ संड संड करि डारयो ॥ 
विरथ विकड कियो छीन रीन्डि सिय वन वायनि अङ्ककन्यो ॥ 
तब अति कादि काटि पर पौवरले प्रु प्रिया परान्यो ॥ राम 
कान खगरान आङ्ञ डरो नियत न जानकि त्यागी ॥ तरसि 
दू सुर सिद्ध सराहत धन्य विरदेग बड़भागी ॥ ८२०७ ॥ (राग 


गीतावरी । | ( ६९ ` 


गोरी ) ॥ हेमो हरिण इनि पिरे रघुद्रु पणि छषणङूङ्ति कर 
डि भगार ॥ आश्रम्‌ आदत चे शकन न भये भले एरक 
वामया खोचन विरार ॥ १॥ सरित जर मछिन सरनि सूखे 
नटन अछि न शनत कठ करून न परारः॥ कोटिनि कोड किरात 
जह तरौ विरुखात षन न विष्टोफि जात खग मृगमार॥। २॥ तरं 
जे जानकी खयि स्याये हरि करि कपि दैरे महक खरं फट न र- 
साखाने शुक शारिका पारे मातु ज्यो ख्डकि रष तेउ न पटृत 
न पदि युमिवाङ ॥ ३ ॥ सथुश्चि सहमे सुटि प्रिया तो न आई उ- 
ठि त॒रूसी विषरण परण तणक्ञार ॥ ओरसो सव समाज राट 
न्‌ देखो भज गष दिय कदं कोरारुपाङ ॥ ४। ९। २०८ ॥ 
आश्रम निरि भटे दरम न फेन पटे अङि खग मृग मानो कब 
नेहे ॥ सनि न सुनिवधूटी उनरी परणकुटी पंचवटी पहिचान 
ठदिई ररे ॥ उ> न सिरु दिग परम शुदित दि९ प्रिया न पुरकि 
परिय वचन के ॥ पद्व साखन देरी प्राणवहमा न टेरी विरहं वि- 
धकषि ठि रुषण गदे ॥ दे रघुपति मति विध विकढ जति 


तुस गृहन विनुदहन दहे ॥ अवज दियो भरेपो तौर सोच 


खरो सिय समाचार प्रयु नोल न कड ॥ १०! २०९॥ ( रामं 
सोरठ )॥ जदि सिथ सुधि सव सुरनि सुनाई॥भएसुनि सजग षि 
रहसरि पैरत थके थाह षी पहै॥कति तृणीर तीर धनु धर भ्र धीर 
वीर दोड भाई॥ पंचवटी गदि प्रणाम करि कवी दाहिनी सई 
ष्यत वन्‌ वेटि विटप खग मृग आर अवटि सुहाई ॥ प्रधक। दशा 
सो समो कदियेको कवि उर आरन ई ॥ रटनि अकृनि पहिचान 
गीष फिरे करुणामय रघुराई ॥ तुङसीरामरि प्रिया विरि गई सु 


क 


 मिरि सनेद सगाई ॥ ३१॥ २१० ।मेर एको दाथ न खगी॥ गयो 


वृपु बीति वादि कानन ज्यो कृटपख्ता दव दामी ॥ दरारथसो नं 
भेम प्रति पाल्यो इतो जो सकल जग सखी ॥ वरवशहरत्‌ (नशा 


चरपतिों इि न जानकी राखी ॥मरत न म रघुवीर विरुकि तापस 
वेष बनाए ॥ चाहत चन प्राण पषिर षि सिय सुचि प्रचर इ 


1 


(७०) गीती । 


ह 


नाए ॥ बाखार कर मीनि शीश धनि गीधराज पछताई ॥ तरत। 
रङ्कपाु तेदि सर आई गए दोड भाई ॥ १२॥ २३३ ॥ २ 
थ गोद करिटीन्हे ॥ नयन सरोज नेह साख शु मन 
अरवजट दीन्हो ॥ घनह र्षण खगपत्तिहे भिरे पनम पितु म्रण 
न्‌ नान्यौसहि न सक्यो सो कठिन विधात बड़ पदु मसह भा 
॥ बहू विधि रथ कधचो तद्राखनं परमधीर नई डटय। ॥ २ 
रम अवरोफि वदनदिशु वचन मनेहर बोटथो ॥ ठंखत्र्च 8२ 
जीवन टगि समय न पोषो टेषह॥जाको नाम परत उनि इर्भ तम 
हि कहं पनि प६।॥१३।२१२। नीकेकं जनत्‌ राम देथाड। ॥'्रण्‌- 
तपाट सेवकं षाद चित पितु पटतरहि दियो ॥ तरिजगयानि 
1त गीष जनपभरि खाई कुजंतु जियो ॥ महार सृता समा 
ज्ञ स॒ उपर आज्ञ कियो ॥ अवण वचन श्र नाम स्प 
चख राप उकण लियो ॥ तुखसीमौ समान वड भाग। क कस्सकं 
योषं ॥ १४। २१३ ॥ मेरे जान तात कष्‌ दिन जीने ॥ देखि 
ए आपु सुवन सेषाइुख मोहं धिठुक। सुख दाग ॥ दव्य दह इच्छा 
जीवननग विपि मनाई भगिर्खने ॥ हरि इर सुयश इना६ द्रव 
छग फृतारथ कमे ॥ देखि वदन सुनि वचन जर्धयतनं रमनयन 
नर भने ॥ योल्यो विहग दिदि रषुवंर गारं कंह। सभाय पत 
मेरे मसि समन चारिफट होहि ते। क्था न कहन ॥ ठर प्रभु 
दियो उतर मोन प्री मानी प्रेम सदीने ॥ २९ ॥ २१४ ॥ मर 
सुनियो तात दिर ॥ सीयहरम्‌ जाने करै ।पताता हद अधक्‌ 
अदेश ॥ रारे पुण्यप्रताप अनर मदे अदप दिननि रिपु द६ 
कुढ समेत सुरभा दक्चानन सषाचार सब किर ॥ सने प्रषु 
वचन्‌ आनि उर मूरति चरणकपरु शिसनाई ॥ चर्या नभ सनत 
राम कङ्कीरति अर्‌ निनभाग बड़ ॥ पितु ज्या गाध्‌ क्रिया 
करि रघुपत्ति भपने धाम पठायो ॥ सो प्रस विषारि तर्सी शठ त 
चाहत सुखपायो॥१६॥२१५॥।(राग सूरो)॥ शवस साई उसा फरकत 
वाम विरोचन बाहु ॥ शङ्कन सुहावे सूचत मनि पन अगम उ- 


गीता । (७३) 


छह ॥ छंद ॥ सुनि अगम उर आनद ोचन सन तस पुख्का- 
वी ॥ तण पणेश्चाङ अनाईइ जरु भरि कर्ष फंड चादन चरी ॥ 
म्र मनोरथ कर्त सुमिरत विप्र वरवाणी भटी ॥ जो कर्प वे- 
छि सकेटि सुकृत सए फरो सुखफली ॥१॥प्राणप्रिय पाने एर 
शर लषण्‌ मेरे आजु ॥ नानत अन जियकी यदु चित राम ग्रीव 
निवा छद ॥ गदु चित्‌ शरीवनिवाज आसु विराजि है गृह 
आदे ॥ ब्रह्मादि शंकर गौरि पनित पूनि अद नाईके ॥ र- 
हिनाय हों स्घुनाथ वानो पतितपादन पाके ॥ दुह भोर हु 
अवाई तरी तीसरेहु गुण गाश ॥ २॥ दोना शुचिर रचे प्रण 
कद मूर फट फू ॥ अनुपम अमिय ते अंवकं अवृछोकंत जन- 
कूड ॥ छद ॥ अनुकूल अंबक अंब ज्यों निज डिभ हित सव आ- 
निके ॥ सदर सनेद सुथासहसननु सरस राते सनिकै ॥ छन्‌ भवन 
छन्‌ बाहर विलोकति पैथ भूपर पानके ॥ दोड भाई भये दाव 
रिकाको प्रम प्रण पटिचानिकै ॥३॥ अवण सुनत चली जावत्‌ देखि 
रषण रघुरा ॥ शषिथिङ सनेह करै ई सपनो षिधि करथोः सतिभाउ 
॥ छंद ॥ सतिभाउ कै सपनो निहार इमार कोशठ्रयके ॥ गृहे 
चरण ने अधहरण नत जन वचन पानस कायके ॥ छ्वु भाग भा 
जन उदधि उमगे सभ सुख चित चायके ॥ सो जननि ज्यों आद्र 
षालन राम भूखे भायके॥भीप्रेष पट प्‌वडे देत सु अरव विलोचन 
वारि ॥ आश्म डे दिये आसन्‌ कन पाय एलारि ॥ ठंद्‌ ॥ पद्‌ प- 
कुनात पारि पने पंथ श्रम पिरहित भये ॥ फर एड अंकुर मु 
धरे सुधार भरि दोना नये ॥ प्रयु खात पुरुकित गात्‌ स्वाद्‌ पराह 
आदर जत जये ॥ फड चारि फड चारिदहि प्रचारि फर हवरो 


(की 


द्ये ॥५॥ सुमन व्रपि इरे सुर सून भुदित सराहि सिशत ॥ केहि 


(काकु ५4 


रचिकेदि कषुधा सादन गि गि प्रथुलात ॥ छद्‌ ॥ भ्रु खात 
सौगत देति शवर राम भोगी नागके ॥ पुरुकत प्ररी्तत सिद्ध शि 
व सनकादि भालन भागके ॥ वारक सुमित्रा कोशिखके पाडुने 


फ़ सागकरे ॥ सुन सयुश्चि तुटसी जानु रामह वं अमर अतु 


(७२) गीतागडी | 


शागक्े ॥ ६ ॥ रवुवर अच उे इवरी कर प्रणाम्‌ कर्‌ जार ॥ रों 

हे पुश पंज मनोरथं मार ॥ छद्‌ पुरर मनरथ 
स्वारयहु परमाश्यहु पूरण कंरी ॥ अष अवगु्णान्र्क। 
कोडरी करि ष पदमंगर भरी ॥ तापस किरौतिन्‌ कठ 
मृदु मुराति मनोहर मन धरी ॥ दीरनाई आयस भार्‌ भवन्‌ १. 
पनिधि पाठे परी ॥ ७॥ सिय सुषि सव कही नस (रख [नरस 
निरयि दोर भाई ॥ दैदे प्रदक्षिणा करते प्रणव न प्रम्‌ सृषाई ॥ 
छंद ॥ अति प्रीति मानस सलि रामर्हिरम षामा समति भा 
तु ज्यों रुना अपने हाथ जर अनि द्र ॥ तुरु भाणत उव 
री प्रणति रघुवर प्रकृति करुणा सहं ॥ गावत सनत समुन्नत भग 
ति हिए होय प्रभुपद नित नईं ॥ ८ ॥ १७ ॥ २१६ ॥ 

इति श्रीरमगीतावल्यां आरण्यकांडः समाप्तः ॥ 

अभ्‌ किष्किन्धाकाण्ड प्रारभः॥ 

(राग केदारा ) ॥ भषण व॒स्न विरोकत सियके ॥ प्रेम विषश्च 
पनमे एुकित तद नीश्जनयन नीर भरे पिथक ॥ १.॥ सङ 
चत्‌ कहत सुमिरि उर उमगत शीर सनद सुशुणगण तयक ॥ 
स्वामिदश्चा ठि छृषण सखा कपि पवि हई आच माठ माना 
पिये ॥ २॥ सोचत हानि मानि पन गुणि यणि गय नवद फ 
ठ सकर सुकियके ॥ वरणे जाम्बवंत तेहि. अवसर वृर्चेन विषेक 
वीररस वियक्षे ॥ ३॥ धीर वीर सुनि सयु्चि परसपर बर उषा 
थ उदकत निज दियके ॥ तुरुपषिदास यह समर कदत कवं छग 
त निपट निडर जड़ जियके ॥२।१।२१७॥ प्रु केपिनाधक बो 
कलयोेवरषा गर रद आह अव नहं पिय शोध स््याहे।ना का 
रण तनि ठोकरन तय राखि वियोग सद्ोहे ॥ ताको तो कपि 
रज आज ठग कदु न काज निबहयेदि ।॥ २१ सुनि सु्रीव सभीत 
नमित मुख उतर न देन चद्चोरै ॥ आई गये हरि यूथ देखि रप पूरं 
प्रमोद र्योरै ॥ पथ्ये षदि वदि अवधि द्शहं दिशि चरे षटु स्वान 








गीतादटी । (७६३) 


नीर 


गहयहि ॥ तरी सिय रि भव दधि निषि मानी फिरि हरि चहत 
मद्यदे ॥ २॥ २१८॥ 
इति श्रीरमगीतावल्यां किष्किधाकेोडः समाप्तः ॥ 
अथ सुन्दरकाण्ड प्रारम्भः ॥ 

( शग केदारा )॥ रनायद् रामको जव पायोपगाडमेटि मुद्रिका 
मदित्त मन पर्वनपूत श्चश्नायो ॥ भदुनाथ नख नीट साथच्‌ 
ठे बरी बाहिको जायो ॥ फरक सुभग भये श्न कदत माना म्‌- 
ग शरद मगर छायो ॥ देखि विवर सुधि पड गीधत। सवन अपन 
बु मायो ॥ सुमिरि सम तक्ति तरकिं तोथनिषि ठक दूकस( जा- 
यो ॥ खोजत वर वर जनु दरिद्र सन फिर खमि धन षाया ॥ 
तुरुषी सिय विरोक एटकंयो तत भरिभाग्य भयो भाया ॥ १ ॥ 
॥ २१९ ॥ देखी जानकी जव जाई ॥ परपधार समार्सुतके भम्‌ 
डर न समाई ॥ कृशङ्चरीर सभाय शोभित सभी उड़ उड़ धू॥ 
परनहै मनसिज मोहनी मणि गयो भोरे भ्रट ॥ रटति नशि विर 
निरंतर राम राजिवनेन ॥ जात निकट न विरदिनी भरि अकनि 
ताते वैन ॥ नाथके गुणगाय काह कपि दई सुदरं डां ॥ कथा 
| नि उरि ठ कर बर्‌ रुचिर नाम निहार ॥ दय इर विषाद 
सति पति युग्रिका परिचानि ॥ दास तु्षी दशा सो कैदिभाति 
कहै वानि ॥ २॥ २२०॥ (राग सोरठ ) ॥ बार बाट बदरं 
सानन शर कोशचट्पाट ॥ अमिय वचन सुनाई मट्‌ विरह 
ञ्धाखा नाह ॥ कहत हित अपमानमे कियो हीत दिय साई सा 
टु ॥ रोष क्षमि सुपि करत कष ठित ठषिमन उं ॥ प्रः 
सप्र पति देवरहि का होति चरा चालु ॥ देवि कडु केरि ईत 
बोडे विपुर बानर भाट्धं ॥ रीरुनिधि समरथ सुसारहिव दीनं 
वधु दयां ॥ दाप तरी प्रयुहि काह न कषयो मेरो हा ॥ ३ ॥ 
॥ २२१ ॥ सदर सर्षणै कुशर कृषा कोरर राड ॥ शां 
पदन सनेह सागर सदन श्छ सुभार ॥ नीद भूषण देदरहि 





(७४ ) गीतावरी । 
परिहर को पछिताड ॥ धीर धुर रघवीरको नदिं सपने दित- 
चा ॥ सोर वि नरोध ऋतो पोष विहित उपा ॥ कर्तं 
तोह समय साधन एठति बनत बनाउ ध पठे कपि दिरि दश ज 
प्रुकान कुटि न कार बोट {रथो दस्वमाम्‌ करि स्नपन जः 
नि समा ॥ दो संकेत टि दुशषलात तियहि सुनाड ॥ देखि 
दुम विशेषि जानकि जानि रिपु गति भ३॥ कियो सीय प्रयोध्‌ मु 
दरी दियो कपि खार ॥ पाई अव्र नाईश्षर तुरु्षी सुण 
गण गा२॥४।२२२॥ सुवन समीर को धीर धरीन वीर बड़ ॥ चि 
गति सिय सुद्रिका कौ वा न्यो दिये रोई ॥ अङ्नि कटबाणी 
कुटिर्ी कोथ विपि दोह ॥ सढुचि सम भयो ईश भयसु कठ 
ष भव निव जोई ॥ बुद्धि बर सारश्च पराक्रष अछत रासे गोद॥ स- 
कट साज समान साधक षमउ कद सव कोई ॥ उतारे तरते 
नपत पद सकुचात सचत सोद॥ चुके अवसर मनद सुजना सजन 
सनघुख होई ॥ कदे वचन विनीत प्रति प्रतीत नीति निवोई॥ सी 
य सुनि हनुमान जान्यो भरी भति भटोई ॥ देवि विन कंरतति 
कृहिबो नानिरै रश छोहकहेगो सुखकी समरसरि काठ कारिख 
धोई ॥ करत कष्‌ न बनत हृरिदिय हरष रोक समोई ॥ करत 
पन तुरषी सका करो सवन वमोह ॥ ९ ॥ २२३॥ ( रग के- 
दारा ॥ हं रघुवंशमणिकेदूत ॥ मातु माद प्रतीति जानकि 
जानि माङ्तपएत ॥ भे सुनी वपते अपेढी ने कदी निङ्िचर नीच ॥ 
क्यो न मारे गाङवेये काठ इाद्रनि वीच ॥ निदरि अर रुष 
बट ठेनाडँ नो इटि आल॥ डँ भायघु भृग्‌ ते अरं विरि हं सरः 
कान ॥ वाँधि वारिधि साधि रिपु दिनचारि मे दोऽ वीर ॥ मि 
गे कपि भाल दख हग जननि उर धर धीर ॥ चित्रकूट कथा कु 
शर कदि शीर नायो कीश ॥ सड सेवक नाथको टसि दई अ- 
चर अरीक्‌ भये सीतरं वेण तन मन सुने वचन पियूष ॥ दिं 
तुरी रही नयननि द्रररी की भूत ॥ &॥ २२४ ॥ तात त 
सो कहत होति हये गखानि॥नको प्रथम्‌ प्रण सभुश्चि अछत ततु 


गीतावरी । (७८५) 
ठ्स नरै मति भदै गति मखानि ॥ पियको वचन परिद्रयो नि- 


यके भरोत सग चटी वन षड छाम जानि ॥ षीतम विरहं तौ 
पनेद सरु सुत ओसरको इकियो सरि न दानि ॥ भारनसुव- 
न केतो दया इभनह पर मोहिं सोच मोते सथ विपि नसानि॥भा- 
पनी भलाई भटो कियो नाथ सबही फो मेरे हिय दिन वस्‌ पिर 
वानि ॥ नेम तो पपीदाहीके प्रेम प्यारे मीनही क तुरुपी करी 
नीके हदय आनि ॥ इतनी कदी सो कदी सीय ज्यों त्योरीं रदी 
प्रीति परी सरी विधिसो न वसानि ॥ ७॥ २२५ ॥ मातु कादिको 
कृहति अति दचन दीन ॥ तवकी तदी जानति अश्वि दोही कद 
त सके नियकी जानत प्रयु प्वीन ॥ रेते तो सोच न्याय नि्‌- 
र नायकं रत सङ खग दर कमर मीन ॥ कङणानिधानको तो 
ग्य व्यो तत छीन भयो स्यो त्यों मवु भयो तेरे प्रेष पीन ॥ सि 
यको सनेह रघुव्रकी दरा सुमिरि पवनपूत देश्य परीति रीन ॥ 
तुङुसी जनको जननि प्रबोध कियो इषुधि तात नग विधि अ- 
धीन ॥ ८॥ २२६ ॥ ( राग जयतश्री ) ॥ कहो कपि केव रघुनाथ 
कृपा करि हर्दि निज वियोग सभव दुख ॥ रानिवनयन मयन 
अनेक छवि रविङुर कुषुद सुखद मयंक भख ॥ विरह अनर संहा 
य समीर निज तदु नरिषे कदं रहि न कृष्ट ईक ॥ अति बरु ज 
वरत दोड लोचन दिनि अङ्‌ रेन रहत एकं तक ॥ 
सुद्‌ ज्ञान अवरंवी सुनहु सतं राखति प्राण विरि दहन 
पतत ॥ सगुण शूप ठीटा विलास उख सुमिरत करत रहत 
अंतर्गत ॥ सन इवमंत अनंत वधु कर्णां सभव सुश्षीट 
कोम अति ॥ त॒रपिदास यदि अप्त जानि निय वरु इख प 
प्रगट कहि न सकति ॥ ९॥ २२७॥ (राग कैदारा ) कबहुँ कपि 
राव आवि ॥ मेरे नयनचकोर प्रीतिष् शकाश्चक्षि भख 
दिखराविगे ॥ मधुप मरार मोर चातकृहै. ठोचन ड प्रकार 
धावक्षि ॥ अंग अंग छवि भिन्न भित्र सुख निरसि निर्वि तह तरद 


(ब 


छावषिगे ॥ बिरह अरगिनि नरिरदी छता ज्या कृपारष्ठि जर पटु 


(७६)  _ गीतावडी। 


हाकि ॥ निज वियोगदुल जानि दयानिषि म॒श्ुर वचन कहि 
समुञ्चवर्िगे ॥ खोकपार सुरनाग मजन सय रे पदि केव घुके 
ता वह ॥ रावणवध रघुनाथ विमल्यश्च नारदादि खुनिजन गाव 
हिमे ॥ यह अभिलाष रेनदिन मेरे राज्य बिभीषण कष पाव्दगे ॥ 
तुरसिदास्‌ प्रु मोहजनित भ्रम भेद बुद्धि केव विरार्दिगे ॥ 
॥ १० ॥ २२८ ॥ सत्यवचन सुलु मातु जानकी ॥ जनके दुख र 
पुनाय दलित अति सहज प्रति करुणानिधान्‌ कौ ॥ ठव षिः 
योग संभव दारुण इख बिसरिगं महिमा सुबानकी ॥ नतकडे क- 
ह रघुपति श्ञायक रवि तम अनीक कट यातुधानकी ॥ २ ॥ कहं 
हम पश शालामृग चंचर बात कह मे षि्यमानकी ॥ कृं हि 
किष अन पूय ज्ञानवन नारि विसरति वह ठगनिं कनकं ॥ २॥ 
तव्‌ द्ररान संदेश सुनि दारका हत भर अवच प्राणका ॥ त- 
ठसिदास गण सुमिरिं रामके प्रेम मगन नहि सुधि अपानक ॥ 
॥ £ ॥ ११ ॥ २२९॥ (राग कान्हरा ) ॥ रण जोपे रामरण 
रोे।को किसके सरासुर समरथ विरिष काठ सदननि ते चोषे॥ 
॥ १ ॥ तप बङ्‌ भुवर के सनेह बट शिष विरचि नीकी विधि 
तोषे ॥ सोफट एज समान सुषननन आपुन नार भापने पोषे 
॥ २॥ तटा पिनाक साहुनृप बरिधुवन भट्‌ बटोर स्के वरजं 
पे ॥ प्रशुरामसे शुर शिरोमणि परमं भये सेतके धूपे ॥ २॥ क] 
टिकी बात बाटिकी सुधिकरि समु्चिहि ताहित सोटि क्षपे ॥ 
क्यो म॑तिनको न मानिए बड़ी हानि जिय नानि दोषे ॥ ४ ॥ 
जसु परकषद जनमि जग पुरषनि सागर सने षने अरु सेषे ॥ त- 
ससिदास सो स्वामिन सूड्यो नयन वीस मंदिरकेसे मोखे ॥ ५ ॥ 
॥ १२ ॥ २३० ॥ (राग माह ) ॥ नोहो प्रयु भायसु ठे चरतो॥ 
तो यहि रिस तोरि सरित दशानन याठुधान दर द्रुतो ॥ ३ ॥ 
शण सो रसरान सुभट रस सहित टंक खर सरतो ॥ करि पट 
पाकं नाक नायकृहित वने वने वर्‌ वरतो ॥ बड़ समान ठन 
भाजन भये षड़ो कान बिद छङतो ॥ ठंकनाथ रघुनाथ वेर्‌ तर 


गीतावरी । ७७) 


भालु फैटि एटि फरुतो ॥ २ ॥ काठकरम दिगपार सकं जग 
नाक जासु करतठतो ॥ तारिपुभो प्र भूमि रारि रण जीवन मरण 
थठतो ।॥॥ देखी दशकंठ सभा स मोते कोड न सब्तो ॥ 
तषी अरि उर आनि एक अष एती गखानि न्‌ गरुतो ॥५॥१३॥ 
॥ २३१ ॥ तौर मातु आपु नीके रहि ॥ नोयो द स्यां रघु- 
वीरदि दिन दड़ ओर दुषह दल सदव ॥ १ ॥ सोखिके सेते 
बोधि सेतुकरि उति उदधि न वोहित चर्िवो ॥ प्ररु दून द्‌- 
छ दरि पठ आधमे नीरत दुरित दशानन गदिवो ॥ २ ॥ वैद 
विधष। वनितनिको देखिवो वारि विरोचन बहिवो ॥ सायुज सेन 
समेत स्थामिपद्‌ निरति परमथुद पग दिषो ॥२॥ टंक दाद उरं 
भानि मानिवो सौख राम सेवकके।कदिषी। तुटपी प्रयुको सुर सुयश्च 
गड मिटि ने सबके सो दो ददिवो ॥ ५।१४।२६३२॥ कपिके 
चलत सियको मन॒ गद्वरि आयो ॥ एुखक शिथिर्‌ भयो श 
रीर नीर नयनम्दि छयो ॥ ३ ॥ कहन च्य संदेश नाहं क्यो 
पिके नियकी जानि डदय दुह दुख दुरायो॥ देखि दशा व्या 
र हरीरा रीषपके पथिक ज्यां घरमि तरणि तायो ॥ २ ॥ मीच 


८ 


ते नीच ठमी अमरता छरको न बर्को छ निरस पर्ष भरेम 
पायो ॥ कै प्रयो मातु प्रीति सो मन अशीर दीन्दी हैर तिहर 
भयो ॥ ३॥ करुणा कोप छाज भय भ्यो कियो गोन मोनी च- 
रण कमठ जीय नायो ॥ यह सनेद सर्यस समो ठी रत 
ना हूखी तादीते परत गायो ॥ ४ ॥ १५॥ २३३ ॥ (राग वसंत ) 
रबुपति देखो आये भायो इव॒मेत ॥ ठंकेश्‌ नगर सेस्यो वषत ॥ 


श्राराम काजदित सुदिन सोपि ॥ सथो प्रबोध खंष्यो पयोधि॥१॥ 
किय पँय पूनि आरिषापाई ॥ एड अमिय सप्ति खाये अव।ई ॥ 
कानन दरि हरी रवि बनाई ॥ हटि तठ ब्तन बारुधि बधाई ॥ 
॥ २॥ दिये गेट चरे सग छोग खागि॥ वरजोर दई चह भोर आ[- 
गि ॥ आत आहूति किये यातुधान ॥ ठखि रपट भभरि भै 


(प 


विमान ॥ ३॥ नभत कौतुक छंका विखाप ॥ परिणाम पच 


१५ 





0) गतावरी । 


पातकी पाष ॥ हृदुमान हक सनि वरषि फुर ॥ सुर वार्‌ वार व्र 
णहि दँशूड ॥ ४ ॥ भरि भुवन सकर कल्याण धूम ॥ पुर नारि 
वारिनिपि षरि ट्ष ॥ जानकी रोषि पोषे प्रताप ॥ नय पवन 
सुवन दडि दुभन दाप ॥ ९ ॥ नाचि कूदि केपि करि विनोद ॥ 
पीवतं मधु मधुषन मगन मोद ॥ यो कदत रुषण गृहे पौय आई ॥ 


नि 


पूनि सित सुदित भेस्यो उाई६॥ ६॥ ठग सजन सेन भयो हि 
ये हृखाप्त ॥ जय जय यज्ञ गावत तुरुपिदापत ॥ ७ ॥१६॥ २६३४॥ 
(राग जयतश्री ) ॥ सुनहु राम विश्रामधाम हरि जनकसुता अ 
ति विषति चसे सहति ॥ ३ सोमिवर वधु करुणानिधि मन महं रट- 
ति प्रगट नि कंहति ॥ १ ॥ निनपदनरज विरोक सोकर 
नयनति वारि रहत न एकक्षण ॥ मनं नीर नीरन शशि सभूव 
ब्र वियोभ दोर श्रवत सुधाकण ॥ २॥ बहु राक्षसी सहित तके 
तर त्र विर निज जनम विगेवति ॥ मन दष्ट ईद्िय सकट 
मई उदधि विरेक उदय मशु जोति ॥ ३ ॥ सुनि केपि वचन षि- 
चारि हदय हरि अनपायनी संदा सो एकमन ॥ त॒रपिदापत इव 
सुखातीत हर सोच कुरत सान प्रेत जन ॥ ४॥ १७२३५ 
(राग केदार ) ॥ रघुञुर तिरक वियोग तिहरे ॥ भँ देखी जय 
लाइ जानकी मन विरहमूरति मन मारे ॥ १ ॥ पिस नयन अ- 
ह्‌ गदेसे चरण कर मदमे श्रवण नरि सुनति पुकारे ॥ रसना रट- 
ति नाम कर शिर चिर रहै नित निजपद्‌ कमल निदि ॥२॥ दः 
रान आश सरसा मनम रा प्रथु ध्यान प्राण रखवारे ॥ तु- 


५ 


छषिदास पूजप्ति भिजटा नीके रारे शण गण सुमन वारे ॥ 
॥ ३॥ १८॥ २२६ ॥ अतिदि अधिक दरशनकौ आरति ॥ रा 
म्‌ वियोग अग्रो विटप तर सीय निमेष कर्पक्षम टारत्ि ॥ ३॥ 
बार वृर व्र वारिजरोचन भरि भरि रत्‌ वारि उर टारति ॥ मः 
नह विरे सद्य वाय दिये ङषि तकिं तकर धरि धरत तारति ॥ 
॥ २ ॥ त॒रुषिदास यद्यपि निशि वाप्तर छिन छिन प्रथुमू- 


क (4 


रतिहि निहारति ॥ पिटति न दुसह ताप तउ तसुकी यद विचारि 


गीतादेरी । (७९ ` 


अतगत हारति ॥२ ॥ १९ ॥ २३७ ॥ तुम्द्रे बिरह भह 
गति जोन ॥ चित दे सुनहं राम करुणानिपि भानो कषु पे सके) 
कटि होन ॥ छोचन नीर कृपणके धन्‌ ज्यों रहत निरन्तर खोचन 
रौन ॥ शा धुनि खी छान पिनरी महँ राखि हिये पढे 
वपि हठ मोन ॥ नेहि वाटिका व्तति तँ खग मृग्‌ तजि तनि 
भजँ पुरातन भौन ॥ अस समीर भट भई भेर तेहि म- 
गपु न्‌ धस्यो तिह पौन ॥ तुटशिदापि प्रभु इश सीयकी 
ख करि कदत दहोति अति मौन ॥ दीने दरस दरि । 
कनि दुव शो तमह आरत आरति दौन ॥ २० ॥ २३८ ॥ किक 
सनि कर कोमङ वेन ॥ प्रेम पुलक सव गात रिथ भये भरे 
सिर सरसीरह नेन ॥ सिय षियोग सागर नागर मनु बदन ट 
पयो सहित चित चैन ॥ दी नाव पवनन प्रषत्रत्‌ वश्वशतह गद्यो 
गुण मेन ॥सकत न वचि कुराठ वृ्े विन भिश विषु व्याकु उर 
रेन ॥ व्यौ कीन श्चि सुमति वियोगिनि सम्बुख संदे विरद शर 
येन ॥ रि धरि धीर वीर कोश्चपति किये जतन सै उतरं 
नदेन ॥ तुठपिदास प्रयु सखा अनुज सो ठ्न केष्यो चहु स 
मितेन ॥ २१॥ २३९॥ ( राग माङ ) ॥ जघ रघुवीर पथनो की 
हो ॥ क्षुभित सषु डगमगत मरीधर्‌ सनि शारग कर रन्दो ॥ 
सुनि कठोर ठेकोर धोर अति चक षिधि त्रिपुरारं ॥ नट[पिटछ 
ते चटी सरी सकत न र संभार ॥ भये विकटं दिगपार्षस 
कुड भयं भरे भुषन दरचारि ॥ खरभर छक सरदोक़ द शनन 


(क 


गभ श्रवरि भरे नार ॥ कटकटत भट भाट विकट पकैट करि 


केदरिनाद्‌ ॥ कूदत करि रघुनाथ शपथ उपरी उपरावदिवाद ॥ 
गिरि तसषर नख मुख करार रद काहु करत विषाद्‌ ॥ चरे द्‌- 
हा दिशि रिसभरि धर धरु कदिकोवराक पयुनाद्‌ ॥ पवन पंगु 
पावक पतंग शरि इरिगए भके विमान ॥ याचत सुर निमेष रए 
नायकं नयन्‌ भार अङ्कडान ॥ गण पूरिसर धूर भूरि भय अगथ- 


ठ जदपि समान ॥ नम निसान हवमान रक सुनि सयुञ्चत 


(८०) गरीतावटी ।. 


कोड न अपान ॥ दिमाज कमठ कोर सहस्ान्‌न परत धराण धारं 
धीर ॥ वारिं वार अमरषत करषत करके परय शर्‌ ॥ चया 
र चहं ओर सोर कषु षने न वणत भीर ॥ किडकिछात के- 
सुपरसत कोटाहठ होत नीरनिधि तीर॥यातुधानपति जानि कावद 
मिटे विभीषण आहशरणागत पारक कृषाटु कया तर्क [खय्‌ 
पनाह।कौतुकदी वार्थ धाइ उतर वर तट जह॥तरुसदा- 
स गद देखि फिरे कपि प्रभु आगपन सुनाई ॥ २२ ॥ २४० ॥ 
( राग आसावरी ) ॥ माये देख दूत खान साच शठ मनम्‌ ॥ वाह्र 
वृनदिं गार भाट कपि कारव मोस वीरस चहत नत्या सार 
गणये ॥ रामछम उरिका रषण वारि वाकिं वारक गनत री 
छ नड ज्यों न धनम ॥ कान कैं न कपियन कायर कपिं समान 
मरे अनुमान हलुमान हरिगनमें ॥ समय सुयानी रानी मृदुबानी 
कुरे पिय पावक न होई यातुधान वैन बनमे ॥ तरी जानकी 
दिये स्वामी सो सनेद किये कुशख नतर सब हई छार छनम ॥ 
॥ २२३ ॥ २४१ ॥ आपनी अपनी भति सव काहू कदी रै ॥ म- 
दोदरी महोदर माख्वान पहामति रजनीति प्रह्व नरदखा ना- 
की रदीहे ॥ महामद अंध दश्चकेध न करत कान मीचवश्च नीच हः 
ठि कुगहनि गहीह ॥ ईपि के सचिषं सयान मोपा कहत चत 
पेरु उडन षड बथारि बही ॥ भाष्टु नर वानर अहार निशिचर 
निको सो वरप बार्कानि मोगी शार ठदीरे ॥ देखो कार कतु 
कृ पिपीलिकनि प॑ख रगे भाग्यमेरे छोगनिके भह चित चह६॥ 
तासों न तिरेक आज्च सादक्च समाज पाल महारा आयसुभो जोई 
सोई सदीहै ॥ तर्सी प्रणामके विभीषण विनती करं स्या 
वेधेताड कपिकेटि ठंका दरीहे ॥ २४ ॥ २४२ ॥ दक्षये न दे 
खतु सादिव सम राप ॥ वेद पराण कवि कोविद्‌ विरत 
गतं जाको यश्च सनत गावत गुण यमे ॥ माया जीवं जग जाङ 
पुभार करमकफाठ शाट वको शसु सममं सष जाम ॥ 
पिधिसे करनिहार इप्सि पाटनिहार द्मे हरनिदार जपे जाके 


ीतावरी । ( ८१) 


न ॥ । सोह नखेष जानि जनक विनती मानि तो नाथ 
रोर नाते भटो परिनामि ॥ सभट िरोमणि कठारपाणि षारिखे 
हं की जरलाह इह केयं रभसानि ॥ वचन विभूषण विभीषण 


वचन सुनि खगे दख दृषणसे दाहिनेउ वमे ॥ तरी दुमुकिं दिये 


हन्य खात भठेतात चहयो सुरतरु ताकि तनि वोर पामे ॥ २५ ॥ 


€ 


२४३॥ जाय माय पय पारे कथासो सुनाई दै ॥ समाधान करति 


४ 


विभीषणको बार वार कदा भयो तात छात पर वड़ो भाई दै ॥ 


(क नि 


साहिब पित॒ समान यातुधानको तिट्क तके अपमान तेरी बड़ 
ए बड़ाई दे ॥ गरत गखानि जानि सनमानि सिख देति रोष करिये 
दोष सहे सस भलाई ह ॥ इति विणुख भये रामकी शरण गये 
भटो ने ठोक रासे निपट निकाई ह ॥ मातु पग शीशनाह ठठ- 
सी अक्षीशच पाइ चरे भटे शकुन कहत मन भाई ई ।२६।२४९॥ 
भा्कोषो को इशे कटिन फेर कृत संकट प्रये नातु गख 
निन्दगस्यो कपानिधिको पिर पे मिक कुवेर । जाइ गहे पाय 


धाइ धनद उटाइ भटो समाचार पाह पोच सोचत सुमेर ॥ तरर 
मिरे मेश दियो दित उपदेश रामी शरण नादि सुदित नदेरे॥ 
नाको नाम कृभज के सिधु सोखिविको मेरो कट्यो मानि तात 
वये निनिवेरे ॥ तटी घुदित चे पाये ह शन भे कलुषे 


को मानो ममिगण दरे ॥ २७। २४९ ( रागकेदारा ,॥ राकर्‌ पिख 


आङिष पासके ॥ चरे मनहिं मन कदत विभीषण सीरा मदेशदि 
नाह ॥गये सोच भये श्न सु्मगठ दश्च दिशि देत देखाईके ॥ 
पनर नयन घानद हदय ततु प्रेष पुटक अधिकाईके॥भंतह भवि 
भटो मारको कियो अनभरो मनाद्के ॥ भई कुवरेकी खात वि 
धाता राखी वात वनाश ॥नाहित क्यो वेर घर मिरे हर दितुक 
इते बितराईके॥ नो सनि शरण राम तके निज वामत विदाई 
अनायास अकर शुरुध मगसुद्‌ मूढ जनाईके ॥ कपासिषु | 
सनमानि जानि जन दीन लिये अपनाईक ॥ स्वारथ परमारथ कर 


तगत श्रम पथगये पिराहकै ॥ सपने कै सोतुकं सुख शरि इर 


(८२) गीतावंरी । 


हीचत देत निरस्के ॥ गुरु गोरीश सह सीतापति हित इवमान- 
रि नाईक ॥ मिट मोहि कदा कवे अव अभिमत अवधि अष्‌ 
इक ॥ मरतो कश नाइको नाने टटि खठची ठरइकं ॥ तुरखुपि 
दाष भनि हो रघुषीरहि अभय निसान वजाइके ॥ २८। २४६ ॥ 
पद्पद्चगरीयनिवाजके ॥ देषिरो जाई पाई रोचन एरु हिते सुर 
साधु सपाजके ॥ गवर ओर निखाईकं सनकं विरे सानके ॥ 
रावी सुखद गीथ गतिदायक रामनशोक कपिराजके ॥ आरति- 
हरण इरण समरथ सव दिन अपनेकी खनके॥तुरुष्ी पाहि कहत 
|नत पार्क मेहते निपट निकानके ॥ २९। २४७ ॥ महाराज 
राम पं न ठगो ॥ सलस्वारथ परिदरि करिह सोह भ्यो सादिषहि 
सुहाडंभो ॥ शरणागत सनि वेगि बोठि हे दों निपटहि सङ्चाडं गो 
रामगरीषनिवाज निषानिरै जानि टकर ठगो ॥ धरे द 
नाथ हाथ माये एहिते केहि खभ अवारगो ॥ सपनो सो अपनो न 
कचरखि रष ठाठच न टोभारंगो॥ किदो वटि रोटिशरा व्रोबिष 
मोटि विकारगो ॥ तुरी पट उतरे ओदटि हो उरी ठनि ख| 
३गो॥३०।२४८॥ आई सचिव विभीषणके कदी ॥ कृपातिधु दशकं 
धवं छषु चरण शरण आयो सदही॥विषम विषाद वारिनिधि बरूडत 
थाह कपी कथा रही ॥ गये दुख दोष देवि षद्पकन अव न साध 
एको रदी।शिथिर्नेह सराइत नसकिख नीक निकाई निखरी ॥ 
तुरी सुदित दत भयो मानँ अमियखाह मोगत मही ॥ ३१॥ 
॥२४९॥ विनती सुनि प्रथु परघुदित भये ॥ रीखराज कापिराज नीक 
नठ बोटि वाठिनदन टये ॥बृक्चिये कदा रनाई पाइनय धरम सहि 
त उतरद्ये ॥ बटु ताको जेदि विमोह वश वैर दीन वणर 
गये ॥ वेह पार द्वार तरेते सभयन कवं फिरिगये ॥ तुरी म 
रारण शरण स्वामिके पिरद षिराजत नितनये ॥ ३२ ॥ २५० ॥ 
दिय विरति कहत दनुमानसो॥ सुमति साधु शचि उदद विभीषण 
श्चि परत अनुमानसो॥ हौ बटि नाई ओर को जाने केहि कपि कृषा 
निधानसो ॥ धटी न होड स्वामि सनधख ज्यौ तिमि रपातदय 


गीतावडी । ( ८३ 


जानो ॥ खो खरो सभीत पाल्य सो सनेह सनन तुरुषी 
रुकी बोजो भटो सोद वृन्नि शर्षन वानसों ॥ ३३ ॥ २५१॥ 
संचिहु विभीषण आयं ॥ ृह्तवि्दति कृपालु ठषणसु निः 
कहत सकुवि शिरनायं ॥ देहे कहा नाथ आये क्यो कि ना 
ति बनाये ॥ रावण रिपुहि राति रघुवर विद को भुवन पति पा- 
यै॥ प्रु प्रत्न सघ समा सराइति दूत वचन सन भाय तकी 
बोटिये वेगि छषण सो भई महाराज रनायंहे ॥ ३४ ॥ २५२ ॥ 
चे छेन ठषण दनुमानदै ॥ मिठे भदित वृश्चि इश 
परस्पर सषकुचत करि सनमानहै ॥ भयो रनाय पो धारिये बो- 
त कृपानिधानद ॥ दूरिते दीनवंधु देखे जलुदेत अभय वरदा 
नह ॥ शीर सहस हिम भारतेन शतकोटि भावुक भायरे ॥ 
भृगतनि को हित कोटि मातु पितु अरिन्हको कोटि शा ॥ 
जन गुण रजगिरे गणि सकुचत निन गुण गिरिर्‌ वर वातै ॥ 
बौरपमारु बोकको अश्गिचङ वेद्‌ करत युणगानं ॥ चार्‌ चाप्‌ 
तूणीर तामरप कनि सुधारत वानरै॥चरचा चरति पिभीषणक। 
सोह सुनत सुवित दैकानेदं ॥ हरषत सुरवरपत प्रघून सुभ रङ- 
न कहत कल्याणद ॥ तपते कृतकृत्य जे समिर्त समय सुहव 
न व्यान ॥ २५॥ २५२ ॥ रामह करत प्रणान निहारिक ॥ उ- 
ठे डंमगि आनंद भरेम परिपूरण विरद विचारि ॥ भयो िदेद वि 
पण्‌ उत इत प्रु अपनपो विसारिकै ॥ भटी भति भाते भरत 
स्यो भैटयो युना पारक ॥ सादर सबदि मिट! समाना निष्‌- 
ट निकट वेडि ॥ बृहत इश क्षेम सप्रेम अपनाईइभरोसे 
भाषि ॥ नाथ कुश कल्याण सुरमेगर विधि सष्ठ सकट 
सुधारक ॥ देत छेत जे नाम रावरो षिनय करत सुख चारिक ॥ 
जो मूरति सपने न विरोक सुनि महश्च मन मारक ॥ तषी ते- 
दिह छ्य अंक भरि कदत कषर्‌ न सँवारिकै ॥ ३६ ॥ २५४ ॥ 
कुरुणाकंरकी करुणाभई॥ मिटी मी ररि रंक शंक गह कू स! 
न खुनिसभर।दशुल तव्यो दूधमालीन्यों आए काटि सादी ॐ६॥ 


(८४ ) गीतावरी । 


भव भूषण सोई कियो विभीषण युद मगर मदिमामई॥ विधि हरि दर 
मुनि सिद्ध सराहत मुदित देव दुटुभी ददवारहिवार सुमन वरषत 
दिय हरषत कृहि जैने जई ॥कोशिक शिखा जनकं संकट हरि भृश 
पतिकी टारी यै ॥ खग मृग सवर निराचर सबकी पंजी विच वा- 
टी सहै ॥ युग युग कोटि कोटि करतषं करणी न क्ट ब्रणीन- 
३ ॥ शाम भजन महिमा हरी दिय तुरुसीदूकी अनि ग ॥ 


हि 4 


॥ ३७ ॥ २५५ ॥ मेजर मूरति मंगर मई ॥ भय) विशोक 
विखेकि विभीषण नेह देह सुधिसी ग्रै ॥ उटि दारिनी ओते 
सन्मुख सखद बागिवैठकं ठई ॥ नख शिख निरि निरखि सुव 
पावत भावत क कष्टे ॥ वार कोटि रिरकाटि साटि 
टि रावणदकर पेरई ॥ सोई ठका ठति अतिथि अनवसर र- 


(कप 


म तृणापतन ज्यों दई ॥ प्रीति प्रतीति रीति शोभार्षार्‌ थित नः 


जर तरै वई ॥ याह बरी वनेत बको वीरवरदव विजयी नह ॥ 
कोदयाटु दूषरो दुन नेदि जरनि दीन दियकी इई ॥ तुरुपीक- 
को नाप जपत जग लगती जापति विुवई ॥ ३८ ॥ २५६ ॥ स 
भति विभषणकी बनी ॥ कियो कृपालु अभय काणटुत गहे सष 
सृति सास्ति वनी ॥ सखा ठषण हलमान शयु एर धृत राक 
शरु घनी ॥ हियदी भौर ओर कौन्दी विधि रमङ्षा ओरेठनी ॥ 
कृलुष कठंक कटेश्च कोसभयो जो पद्पाय रवण ग्नी ॥ सोहप 
दपाय विभीषण मोभव भूषण दरि दूषण अनी॥ वह पणार उदार 
्िरोमणि नत पाठक पावन पनी ॥ हुमन वरपि रधुषर युणवणे 
त हरपि देव ददुभी हनी ॥ रंक निवान रंक राना कयि गए गख 
गरि गरि गनी ॥ राम प्रणाम महा पिमा खनि सकट सुगर 
ननिजनी॥ होय भढ सेदी अजह गये राम शरण परिहरि मनी॥ 
यजा उगई सावि शंकर करि कसमखाई तरस भनी ॥३९॥२५९०॥ 
कहो कयो न विभीषृणकी वने ॥ गयो छोड़ छट दारण रमकी 
नो फठचारि चास्ये नन ॥ मंगठमृ प्रणम्‌ नासु जग प ज 
मेगख्के खने ॥ तेदि रघुनाथ हाथ मये दियो को ताकी मदमा 


गीतावटी । ( ८९) 
भने ॥ नाम प्रताप पतित पावन किये जेन अवनि अव अने॥केो- 
उ उर्टो कोड भूथो जपिभये राजद वायसतनं ॥ इता ख्छति 
कृशगात खात खरि मोद पाई कोदोकने ॥ सो तरी चातक भ- 
यो याचत राम इयाम संदर घने ॥ 8० ॥ २५८ ॥ अतिभाग 
विभीषण्के भरे ॥ एकं प्रणाप प्रसन्न राम भये दुरित दोष दारदं 
दे ॥ रावण भकणे वरभोगत शिष विराचे वाचा छ्टे ॥ राम 
द्श्श पायो अविचठ पद्‌ सुदिन शकुन नीके चञे ॥ मिनि षि 
लोकि स्वामि सेवककी उकंटे तर एूडे फटे ॥ तुरी सुनि सनमा- 
न बंधुको दकैधर हति देये जे ॥ १ ॥ २५९ ॥ गयं राप शर 
ण सषको भखो ॥ गनी गरीव वड़ो छट बुध मूढ हीनबरु अतं 
बलो ॥ पशु अंध निगंणी निसंषरु जो न छर जोँचे जलो ॥ सो नि 
वद्यो नीके नो जनमि जग शम राज पारग चख ॥ नाप प्रता द 
वाकर केर खर शरत तुहिन न्यो किले ॥ इत हित नाम 
ठेत भवनिधि तरिगयो भनामिटक्ो खख ॥ प्रभुपद प्रेष प्रणाम 
कामतर्‌ स्य विभीषणको फो ॥ तुरुष्ी सुभिरत नाम सवान 
को मेगङपय नभ्‌ जख्थसो ॥ ४२॥ २६० ॥ सुयश दनि अवण 
हां नाथ आयो शरन ॥ उपर केवट गीध शवर संसत शामन रक 
श्रमसीव सुप्रीव आरतिहरन ॥ रमराजीव छोचन विमाचन धिप 
ति इमाम नवतापरस दाम वारिदवरन ॥ रपत नट बूट शिर चा 
र्‌ सुनि चीर कटि धीर रघुवीर तूणीर रार धव धरन ॥ यातुषान- 
शच भाता विभीषण नाम वु अपमान गुरं गानि चाहत गरन्‌ ॥ 
पतितपावन प्रणतपाङ कृरुणातिधु राखिये मोहिं सोमित्र सत 
चरन्‌ ॥ दीनता प्रीति संकछित मृदुवचनं सान पुखकतन नम 
नङ नयन रगे भरन बोट ठेकेशच कहि जंक भरि भट प्रच त 
ठकं दियो दीन इख दोष दारिद द्रन ॥ रतिचर जाति आराति 
सव भति गत कियो सो कल्याण भाजन सुमंगर्‌ करन्द ठठ 
षी सदय इदय रघुवंश मणि पारि कदे कादि कीन्हो न तारनते- 
रन ॥ ४३ ॥ २६१ ॥ दीनदहित विरद पराणान गाया ॥ अत 


५६ 


८६)  गीतावटी । 


वधु कृपालु मृदु वित जानि शुरण ह। आयो॥तुम्हर रिपकोहं अ 
लज विभीषण शच नि्ञाचर जायो ॥ सनि एण शा खभार नाथ 
को चरणनि चितुखायो॥जानत प्रभु दख सुख दाप्तानके! तात करई 
न्‌ सुनायो ॥ करि करूणा भरि नयन विरोक तउ जनो अपना- 
थो ॥ कचन विनीत सुनत रघुनायक दपि करि निकट बुखायी ॥ 
भटो हरि भरि अंक भरत ज्यौ ठंकापति मन्‌ भायो ॥ कर ष्क 
ज हिरपरसि अभय कियो जन पर देतु दिखायो ॥तुरुसिदातत रघ 
वीर भजनकरिको न प्रमपद पायो ॥४४।२६२॥ राग पनाश्ना ॥ 
सत्य करां मेरो इहन स्वभार ॥ सुनहु सखा क(िपात स्कापिति 
तुम्सन कोन दुशड ॥ शव विधि इन्‌ दन आति जड माति जाः 
को कतद्रं न उर ॥ अये शरण भना न तज तिहि यह जानत 
ऋषिराड ॥ निन्दे हे हित सष प्रकार चत नाहि न अर 
उपार ॥ तिनि णि धरि देह कये सवं उर न सुयश न 
छार ॥ पुनि पुनि भुजा उठाई कहत सकर सभापातमाउ ॥ न 
हि कोख परिष मोहि दास सम कपट प्रीति बदिजार ॥ सन रु 
पतिक वचन विभीषण परेम मगन मन चार ॥ तरुत्िदात्त तान 
आस्र सथ एते प्रभु गार ॥ ९५। २६२ ॥ नार्िन भ्न 
योग बियो ॥ श्रीरघवीर समान आनको पूरणं कपाहया ॥ 
करहु कोन सुर िलतारि एनि केवटमीत किया ॥ केन गध 
भथमको पित ज्यों निजकृर पिड दियो ॥ कोन देव राव्राके फर 
करि भोजन सलि पियो ॥ बारिघास वारिषधिब्डतकापि कार ग 
हि बा लियो ॥ भजन प्रभार विभीषण भाष्य एन कारपकट- 
कृनियो ॥ तुर्रिदसिके प्रभु कोशचरुपति सवप्रकार परिया ॥ 
४६ ॥ २६४ ॥ राग नयतश्ची ॥ कव देखीं नयन वह सुर 
मूरहि ॥ रानिवदलनयन कोम कृपाअयन मयनाने वंह छबि 
अंगनिदृरत ॥ शिरमिजराकराप पाणि शायक चाप उरासर 
विर वनम द्रति ॥ त॒रपिदाप रथुवीरकी शोभा सुमिरि भई 
द मगन नहि तनकी सुरति ॥ 9७॥ २६५ ॥ (राग केदारा ) 


गीताषरी । ( ८७ ` 


कट कहं दख आय सुवन ॥ सावन सुभग तय जबते विदुर 
वन्‌ तवते दवी ख्गी तीनि युषन॥ मुरि रातं कये प्रगट प्र 
तमहिये मनके करनं चहँ चरण हुवन ॥ चित चहिमौ वियग 
दशा न कषिवियोग पुरुकगात छागे रोचन चुवन्‌ ॥ तरुपा चिन 
टा जानी प्षिय अति अङ्कछानी स्दुबानी कष्य एदं दवन दवन । 

तर्माचर तमदारी सुरकंन सुषिकारी रवेकुङ रवि अब चोहित उ- 
वन्‌ ॥ ४८ ॥ २६६ ॥ अवश मे तोपा नं केर ॥ सुन निनद 
प्रिय प्राणनाथ विन वार निशि दुख दंसह सहेय ॥ पिरह पिषम 
विष वेडि बही उरते सुख सकट सुभाय द्र ॥ साह साचे साग 
मनसिजे रहट नयन नित रहत नहेरी॥सर शयर सूखं प्राण वार्‌ 
चुर्‌ जीन आक तमि चट्नु चहैरी॥ते प्रयु खयर सष शातङ कारं 
रखे तदपि न तृपति रुर ॥ एषु शिसि वोर नदी विवेक इड धर स्‌ 
हितहते जात बेरी ॥ दे मुद्रिका टेक ताहं अश्रं शच सम 
षुतयैरि गहे ॥ तुङुसिदाप सव सोच पोच मुम मन कनन नूर 
परि रदेरी ॥ अब सति सिय सदेह परिदरदिय आई गए दोऽषीरं 
अरेरी ॥ ४९॥ २६७ ॥ ( राग विराव ) ॥ सोदिन सानेक केडु 
कृष रेदै॥जादिन दैष्यो सिध चिजय सुद तू सत्रप जान्‌ मह न 
ह ॥ विद्वदषन सुर साध तावन रान कयो आपन १६ ॥कन- 
कृ पुरी भयो भूष विभीषण विदुष समाज विखकेन भह ॥ 
दिव्य ददुभी प्रशंस सनिगण नभतरु विम मनन ठ 
है ॥ वरि मुम भावुक मणि पर तेवं मका वन्‌ त्‌ 
ठे जहे ॥ अल्लज सहित सोभिदै कापिनमं तनु 2१. ॐ॥८ 
पनोजहिविरे ॥ हन नयनन्हि यहि भाति प्राणपति निरव ह 
द्य आनंदं न समदं ॥ बहुरो सदर सनाथ पु्किभन कुश्चङ दु 

शङ विधि अवध देखेहे ॥ गुरु पुर रोग सपति ६।३ २१९ 
छत दुह उर तपति बुतद॥मैगर केर बधावने र घर पेदे म 
गने जोजेहि भेहे॥षिजयरम राजाधेराजकं तृखुसिदाप्‌ पतिन यय 
है ॥ ५० ॥ २६८॥ सिय धीरन धिये राध अव दद ॥ पषन 


(८८) __ __ गताब्टी। गीतावरी । 


४ 
पूत पे पाई तिहारी सधि सहजकृ पाड विख न ८. ॥ सन 
पानि कपि माहु कारश्चष कोतुकदी पाथोधि बध ॥ वेरोदपेदेषि 
तो ठंकगढ विकढ यातुधानी पछठितेहे ॥ निरशिचर सभ इशत्‌ 
राष्र उड़ उड़ परत जरत जडनेदे ॥ रावृण कार पवार 
अगशमनो यमपर जात बहुत सकुवेहं ॥ तिखकपारे सपनाय पिभ 
पण अभय बोददै अमर वरे ॥ जयश्ुनि सुनि बरपि है सुमन सुर 
वयोम विमान निसान वज ह ॥ वैपु समेत प्राणव्टभपद्‌ परति स- 
कट्‌ परिताप नश्ञे है ॥ रम वाम दिशि देखि तुमा सव नयन 
वत छोचन एर पे ॥ तुम अति हित चितेहो नाथतवु बास्मार 
प्र तमि चितै ॥ यद शोभा सुख परपय विलोकत्‌ क्ती 
पठे न हिते ॥ कपि छुषण सुयश जय नानाकं सदत 
कुठ निजनगर सिथेहे ॥ प्रेम रकि आनंद सुदित पन तुरति 
दास॒ कठकीरति भदे ॥ ५१ ॥ २६९ ॥ 


इति भ्रीसपमीतावल्यां संद्रकांडः समाप्त ॥ 


अथ टका काण्ड ॥ 


(राम भार ) मातु अजहू हष परहरि करशरु ॥ (यपू 
आथो अव काहि कहु करि रघुवीर विये ॥ जोई ताडका सुबाई 
पारि मख रावि जनथो आपु ॥ कोतुकदी मारीच नीचमिस प्रग 
टयौ विक्िष प्रतापु ॥ सकर भूप वरगवे सदित तरया कड 

शेब्याएु ॥ ध्यादी जेहि जानकीं जीति जग हस्य परुष दापु॥ 
कपट काकं शाति प्र्ादकरि विद श्रम वध्यो विरघु ॥ खर्‌ दष 
ण वरिरिश कवंधहति कियो सुखी घुर साधु ॥ एकंदि बाण षाय 
भास्यो जेहि जो बड उदधि अगाध ॥ कुषं केत रार वीता 
हि किये रम अपगधु॥खांपि न सके रोकं विजयी तुम जासु अघ 
ज कृतरेषु॥उतरि सिधु जारयो प्रचार पुर जके दूत विशेषु॥ 

पार्पिधु खद्वन कृशाय सम यश्च गावतश्चुति शेषु ॥ साई षिर्दत 
वीरकोशख्पति नाथ सथुञ्चि जिय देषु ॥ भनि पुरुस्त्यके यकम 


गीतावखी । ( ८९ 


यकम कत कटंक इटि दोरि॥ ओर प्रकार उवार नदीं कट मे दे 
सयो नयनो दि॥ चठ मिट वेगि षठ सादर सिय सरित. अगर क- 
रि मोदि॥ तखिदास प्रथु शरण इषद सुनि सभय करगे तोहि 
॥ १॥ २७० ॥ (राग काह्वर ) ॥ त दशरकैढ भटे कुड जायो ॥ 
ताम शिव सेषा विरविषर भुनवट विपु जगत यश्च पायो ॥ 
खर दूषण तिहरा कवष रिपु जेहि वाटी यमक पठायो॥ ताको 
दृत पुनीत चरित इरि शुभसंदेश कनद भयो ॥ श्रीमदनृप अ- 
मिमान भोहवश्ञ जानत अन जानत इर्यो ॥ तजिव्यरीक भ- 
लु कारुणीक प्रयु दैनानकिरि सु नदि समुक्ञायो ॥ यते तवदि 
त होई कुशचड कुड अचटराज चिदे न चाये ॥ नाहि रामप्र 
ताप अनछ म हे पतंग परिह शठ धायो॥ ययपि अंगद नीतिपर 
महित कषयो तथापि न कष्ठ मनभायो॥तुठसिदास सुनि वचन करो 
ध अति पावक जरत मन पृतनायो २।२७१ते मेरो मरम कृष्न 
ट पायो॥रकपि टिठ ठट पञ पौवर मोदि दास व्यौ डटन आयो। 
भ्राता कभकरण रिपुवातक सुतसुरपतिदिरवंदि कर ल्यायो॥निनधु- 
जवर अति अतर कहौ क्यों कंडुक खो कैरपि उयो ॥ सुर 
नर असुर नाग खगं किन्नर सकट करत मेरे मन भायो ॥ नि 


(भ क 


शिचर रुचिर अहार मयुन ततु ताका यश्च खट्‌ मोहि सुनायो ॥ 


कहा भयो वानर सहाय मिडि करि उपाय जो सिधुरवेधायो।नो त- 
रि युन वीक षोरनिपि दसो को विभुवन मे नायो ॥ सुनि दश्च 


सी वचन कपि कुंजर विरति ईशमायहि शिरनायो ॥ तर्स 


दास छंकेश का्धश् गनत न कोटि यतन सभुस्ायो ॥ ३॥ 
॥ २७२ ॥ सुनु बभे तों अहृत बचायो ॥ एते मान शठ 
भयो मोदवज्ञ नानतद्रं चाहत विष खायो ॥जगत विदित अति वीर 
वाटि बड नानत दौ किथों अव विषरायो ॥ वित प्रयाप्त सोड 
ह्यो एक क्षर श॒रणागतपर प्रम देखायो ॥ प्हुगे निजकरम 
जनित फर भरे ठेर हटि पैर बटायो ॥ वानर भाट च॑ष्ट सपे 


नि मारत तव हह पछितायो ॥ रोदीं दशन तोखिखायक कह! 





कुरौ जो न आयसुपायो ॥ अभ स्थुवीर बाण विदित उर्‌ सोषा 
गो रणभूमि सुहायो॥भविचिर राज्य विभीषणक सव जार र्न्‌ 
थ चरण चितयो ॥ तर्पिदस्ि याहे भति वचन कार गनत 
चल्यो बाहिनृपनायो ॥ ? ॥ २७३ ॥ ( राग केदारा } ॥ राम 
ठषण उर्छाय स्ये ॥ भरे नीर राजीव नयन सव अग्‌ 
प्रिताप्‌ तयेरै॥ करत सशोकं विलोके पध सुख वचन प्रतत मधः 
येह ॥ सेवक सखा भगति भाप गुण चाहत अष्‌ अथर्यह । । नि 
जञ कीरति करतूति तात तुम सुकृती सकट जयेद ॥ म तम्ब व 
त॒ तबु रासि छोक अपने अपरोक छयेहे ॥ मेरे पणक। ठनि ई६। 
ठं इटि परियप्राण दये खगत सगि विभीषण ही परसीपर भा- 
यु भरयेहे ॥ सुनि प्रथु वचन भाल कपि गण्‌ सुर सोच सुषाई 

ह ॥ तुरुस्ी आइ पवनसुत विधि मानो फिरि निरमय नयह्‌ ॥ 
॥ ५ ॥ २७४ ॥ (राग सोरठ ) ॥ मोप ता न कष हं आई ॥ भरं 
निवाहि भरीषिपि भायप चस्यो र्षण सो भाई।परा पठतु मात सः 
कृट सुख परिहरि नेहि बन विपति बाई ४ ता सगद। सुरलकं शः 
केतनि सक्यो न प्राण पठा ॥ जानत हो या उर कठोर ते कटश 
कटिनतापाई ॥ सुमिरि सनेह समिासुतकी दरक दशर नं नाई । 
| तात मरण तिय दरण गी वध भुन्‌ दाहिनी गवाई ॥ तुस मेस- 
व्‌ भति आपने कुठहि काटिमासई ॥ & ॥ २७५ ॥ मेरो सष 
पुरुषारथ थक्रो | विपति वधवन वु बाहु विच कर्‌ भरा 
कको । स॒ह सुग्रीव सोचें मोपर फेस्यो वदन विधाता॥ एतं सम 
य॒ समर संकट हों त्यों षण सो भ्राता ॥ गिरिकानन नेह शा- 
खाभृग हो पनि अनु संवाती ॥ हदं कहा विभषिणक। गत रदा 
सोच भरि छाती ॥ तरी सुनि प्रभु वचन भद्ध कापि सकृठ त्‌ 
कड हिय हरे ॥ जाम्बरवत हवुमंत यि तव्‌ ओर जानि प्रचारे 
॥ ७ ॥ २७६ ॥ (राग मा) ॥ जोह अव अयुश्चास्न पावा ॥ 
तो चंदरमहि निचोरि चैर ज्यों आनि एधा सिरनावों ॥ कपत 
दख व्यास अमृत फंड महि ठो ॥ भेदि अवन कार भाव 


गीतावडी । (९३ , 


~~~ 


वाहिरो तुरत राहु दे तषो ॥ विबुध वेदं वखश्च आन्‌ धार तो 
प्रयु अनुग कदाषों ॥ पटक मीच नीच सूषकञ्यों सबहिं के पापु 
बहारों ॥ तुम्दरिहिं कृपा प्रताप तिहारहं नेक विख्वन छः 
षं ॥ दीने सोह आयसु तुरी प्रभु जें तुम्दरं मन भावा॥ 
॥ ८ ॥ २७७ ॥ सनि इतमंत कचन रघुवीर ॥ सत्य समर 
सुवन सव छखयक क्ष्मो रम धरि धीर ॥ चाहिय बद्‌ 
इश आयसुर्धरि शीश कश्च वरेन ॥ आन्यो सदन सहित 
सोवतही जोखों पठक परेन ॥ निये कुँवर निशि मिडे मूख 
क्‌ कीन्ही विनय सुषेन ॥ उव्यो कपीश समिर सतपि 
चल्यो सनीवनिखेन # कारनेमिदछि बेगि विखक्य दर्‌ 
णाच जिय जानि ॥ देखी दिव्योषधी जहा तहं नयं न षरा पड 
चाति ॥ छियो उढाय कुधर कैदुक्‌ स्थो वेग न जाई यखानि ॥ 
ज्यो धूयि गजराज उधारन सपदि सुदरशनपानि ॥आनि पहार ज्‌ 
हरे प्रथु कियो वेदराज उपचार ॥ करूणासिषु बधु भटय्‌ म- 
टि गथो स्रकठ दुखभार ॥ सुदित भां कापि कटक च्य! जञ 
समर पयोनिपि पार ॥ बहरि गोरी यख पदीधर आया पवन 
कुभार ॥ सेन सरित सेव्कहि सराहत पनि पुनि राम सुनान्‌॥ ¶र 
षि समन हिथप्पि प्रशीषत विबुध बनाई निसान ॥ ठवखत्तर ति 
सुधि पाइ निक्चाचर भये मनद विच प्रान॥परी भोरही रोर ठक ग 
ट्‌ दई हक हनुमान ॥९।॥२७८ ॥( राग केदार )॥ कोतुकदी क- 
पि कुधर सियो ॥ चल्यो नभ नाई माथ रघुनाथाई सस्त 


0 


वेश षियोहे ॥ देख्यो जात जानि निरिचर विव फएरषर इथ ह. 
योह ॥ परयो कहि राम पथन रास्यो गिरि पर तेदि तेज पियो ॥ 
जाई भरत भरि अंक भेटि निन जीषन दान दियोई इख ख्वु खष्‌ 
ण मरम घायर सुनि सुख वड़ो कीश नियाह ॥ आयस स्ता 
स्वामि संकट उत प्रत न कष्ट कियोशातुखप्तदास पदस्या सका 
त सो कैसेके जात पियो ॥ १०॥ २७९ ॥ भरत शगपरदन वि. 


लोकि कपि चकित भयोदे ॥ राम उषण रण नात्ति अव्‌ अध 


~~~ 



















केषां मो म केषां काहू कपट टयो ॥ पेम एल करि पदिचानिके 
पद्पदुम नये ॥ कट्यो न परत जेहि भति दर भाईन सनेह 
सौ सो उर छाय ठ्योहै ॥ समाचार कदि गहश्मो तेहि ताप त- 
योह ॥ धर सरित चद विशिष वेगि पवो सुनि हरिहि भगंख 
गद उपयोरे ॥ तीर ते उतर य़ क्यो चै शण गण निज 
योरे ॥ धस्य भरत धन्य भरत करत भयो गन्‌ मोन रघो 
मन अनुराग रयेोदै॥यई जरनिधि खम्यो मथ्यो रंघ्यो भ्यो ओ 


क 


चयोरै॥तठसिदास रघुवीर वैध मदिमाके पिथ तरि फो कावि पर 
गये॥११।२८०॥ होतो नि जो जग ननम भरतको ॥ त कपि 
कहत कृपान धार मग चलि आचरत्‌ वरतको ॥ धीरन धरम धर 
णिधर्‌ रहते यरु धुर धरणि धरतको॥ सव द्रण स॒नमानि शा 
नि उर अय ओगण निद्रतको ॥ शिवहु न सुगम नेह रामपद 
सुजननि सुरुभ करतको॥सृनि निज यज सुरतर त॒रुषी करद अभि- 
मरत फरनि फरतको ॥ १२।२८१ ॥ सुनि रण वाय दषण परह ॥ 
स्वामि काज संभ्रम सुभट से छोहे ठठकारि ठर ॥ सुवन 
जोक संतोष सुमित्रहि रघुपति भगति वरे ॥ छिन छन्‌ पात षु 
खात छिन छिन इरत होत हृरद ॥ कपि सो कहति सुभाय 
अबके अंवक अंबु भरे ॥ रघुनंदन वि वधु कुभवसर यद्यपि 
भूव दुसरे ॥ तात जाह कपि सग रिपुसूदन उटि कृर जोरि खरे 
है ॥ प्रमुदित पुरुक पैत पूरे जग विधिव सुढर दे ॥ अंब अ- 
तुज गति रषि पवनन भरतादि गानि गरे ॥ तषी सव सथ- 
ईइ मातु तेहि समय सचेत करेहे ॥ ३३ ॥ २८२ ॥ विनय सुनाई 
वी परि पाय॥ कड कहा कपीश तु रुचि सुमति सुहवं सुभाय॥ 
स्वामि संकट हेतु जड जननि जनम्थो नाय ॥ समो पाई कद!इ 
सेवक षटयो तोन सहाय ॥ कहत शिथिट सनेह भो जनु धीर 
पाय वाय ॥ भरत गति ठलि मातु सव रहि ज्यो यदी विज षा 
य ॥ भेट कटि कटिवो कषयो कठिन मानस मा्‌ ॥ ढाढ छोनं 
उषण सदित सुरित कागत नाय ॥ देष वधु सनेह अव सुभाउ 








गीतावरी । (९६ ) 


षेण कुडाय ॥ तपत पुख्षी तरनि अस्‌ येदिनये ति 
ताय ।॥ ३४॥ २८३ ॥ हदय वाउ मेरे पीर रघुवीर ॥ पाईं चजीव्‌- 
न नागि कहत ये प्रपपुकि विषे रररे ॥ मोहि कद बृञ्जत एन 
पुनि जैसे पाठ अरथ चश्वा कीरे ॥ रोभा सुच क्षति खु भूपकर 
केवर काति मोखदीरे ॥ तुरी सुनि समित वचन सव धारन स्‌ 
कृत धरो धीरे ॥ उपमा रम उषण प्रीतिक क्या दान षर नर 
॥ ३९ ॥ २८४ ॥ (राग कान्ह ) ॥ राजत शम कम इत 
द्१॥ रिपुरण जीति अवच सग शोभित फेरत चाप षिङ्गिष वन 
रहकर ॥ सयाम शरीर रुचिर धरमसीकर शोणित कण विच वच 
मनोहर ॥ जनु खयोत निकर हृश्हितं गण भानत सकत शख 
शिखरपर ॥ षाय्वीर विराजत चहं दिश्ञि इरपित शकर ऋच्छ 
अर्‌ वनचर ॥ कुयुभित किञ्चुक तर समूह षर तूण्‌ तमा द 
सार षिटपवर॥ राजिवनयन विरोक कृपाकरं कय भय च 
नि नाग विबुध नर॥एरपिदाप्त यह शूप सनरूपन ईद सुरान 
दुह बिपतिदर ॥ १६ ॥ २८५ ॥ (राग आविर ) ॥ अव- 
यि जज्ञ किष मोरो दिनद्रदं ॥ चदि धवरदर विकि दक्षिण दि 
शि वृ्चथों पथिक करति आयेवेहे बहुरि विचार दार दथ सच 
ति पुरकिं गात छागे छोचन चैह ॥ निजवाहन वरप ५९ 
विपि मेरे तदह कसम कठिन कृत कैद ॥ वन रदुवार भाति एद ना 
ति निख्न प्राण सुनि सुनि सुस्वरं \ ठखहिदास भोसरी कमर 
चित कुटिश्चश्चाङ भंभिको न हद ॥ ॥ १७ ॥ २८६ ॥ अर! 
अव राम उषण कितं ॥ चिच्रहट तम्या तवते न खड इ4 
वधूतमेत कुश स॒तदरदै ॥ बार वथारि विषम [ईम अत्‌¶ ९९ 
वि वपतन भूमिततर सेह ॥ कंद य फर एूठ अश्नवन्‌ भानत 
मथ मित कैसे ॥ निन्द षिरोकि सोचिह खता दुम खम्‌ भ 
श्‌ सुनि छोचन जर चह ॥ तुठसिदाष तिन्दकं जनन्‌]६( म्‌ 
निटर चित भे क हद ॥ १८ ॥.२८७॥ ( रग इट ) ॥ 
वैढी शङकुन मनावति माता ॥ कष दे मरे बाट कुड वर क९्© 


१५ 








(९४) गीतरी 
[ग एुरिषाता ॥ दूधमातकी दोनी दहा साने चाच मदह। ॥ 


जव सिय सहित विलोक नयन भरि राम रुषण उर ठह ॥भवाप 
समीप जानि जननी जिय अति आतुर अङ्कछाना ॥ गणक वाख 
ह पय पार पति प्रेम मगन बहुवानी ॥ तेह अवसर कार भरत 
निकट ते समाचार ठेआयो ॥ प्रु आगमन सुनत वुरुसा माना 
मीन भरत जर पायो ॥ १९॥ २८८ ॥ (रग गरी ) ॥ क्षेम 
कृरी वलि वोट सुषानी ॥ शर क्षेप सिय यम॒ ङषण कव्‌ द 
अंव अवध रमधानी ॥ शरिपुसि इकुम वश्मि सुरोचनिं भाच- 
नि सोच बेद बखानी ॥ देवि दयाकरे देहि दर्रफठ जोरि पा- 
नि विनवरि सव रानी ॥ सुनि सनेहपय वचन निकट्हु मजर म- 
ल्के मड्रानी ॥ शभ सग आनंद गगन धुनिं अङ़नि अकनि 
उर जरनि ज॒डानी॥फरकन रगे सुग विदिङिदिरहिमन प्रपत्र इख 
दशा सियनी ॥ करं प्रणाम सप्रेम परुकिं ततु मानि विवि बः 
टि शुन सयानी ॥ तेहि अवक्तर दयमान भरतस कदी सकट 
कल्याण कानी ॥ त॒ठिदास सोइ चाह सजावान विषम याग 
विथा बड़ भानी ॥ २० ॥ २८९ ॥ (राग धनाश्री )॥ सुर्नियत 
पागरमेतु वेषाय ॥ कोश्चख्पातेकी इश्वर पकर सुधि काड 
इक दूत भरत पदं ल्यायो ॥ वध्योविंयप्‌ त्रश्चरा खर दूषण शुपणखा 
को हप नक्चायो ॥ इति कवंध बरंप वाटिदटि कृषासिधु सभरीव 
वायो ॥ शरणागत अपनाई विभीषण रवण सकुर समू पद्‌ 
यो॥ विबुध समाज निवानि बह दे वंदिछोरि वर विरद कदायो ॥ एक 
एक सों समाचार सुनि नगररोग नह तरह सब धायोवन धुनि अक- 
नि सुदित मयुर ज्यों बृडत जरूपि पार सो पाथा ॥ अवि भजरुयं 
कहत परस्पर वेगि विमान निकट पुर आयो ॥ उतर अदन भनु- 
गनि समेत प्रथु यर द्विजगण चरणन शिरनायो॥जो जेहि योग राप 
तेहि विपि मिहि सबके मन अतिमोद बदायो ॥ भेदी मातु भरत 
भ्रतायुन क्या क प्रम अमित अनुमायो ॥ तेदी दिनि भनि 
वद्‌ अनंदित तुरत तिङ्कको साज सजायो ॥ महाराज रपुरवशा 





नाथको सादर तुरषिदास्र गुण गयो ॥ २१ ॥ २९० ॥ (राग 
जयतश्री ) ॥ रण जीति रम रार भये ॥ सायुज सदर स्रीय 
कुरार आलु अवध अनद्‌ धाए ॥ अरिषुर्‌ नारि उजार मारि 
रिपु विथ सुबापत वसाएु ॥ धरणि पेसु मदिदेष साधु सथके सम 
सच नकश्चाए ॥ द टंक थिर थपे विभीषण रचन पियूष पिञाए॥ 
सुधा सीचि कपि कृपा नगर नर नारि निदारि निभाए ॥ मिदि युर 
मधु भातु जन परिजन भए सकर मन्‌ भाए ॥ दर हप 
दवारि वरे दख पठ पे विसराए ॥ शटि सचिव शुचि सोपि 
शुदिन शुनि मंगर सान सजाए ॥ महारान अभिषेक वृरषि सुर 
सुमन निसान बनाए ॥ ठे भट तृष अहिपरोकपति अति शने 
ह क्षिरनाये ॥ पूनि प्रीति पहिचानि राम आदरे अधिकं अपना 
ए ॥ दान मान समानि जानि रुचि याचके जन पदिरए ॥ गए 
शोक सर सूति मोद सरिता सथुदरं गहिराए ॥ प्रयु प्रताप रवि 
| अदित अमगर अष उलूक तम ताए ॥ किये विशोकं हिति कोकं 
कोकनद टोक़ सुयन्ष रभ छयिे ॥ राम राज कुठि काज सुर्मग- 
ट हवनि स सुख पाए ॥ देर अशीज्ञ भूमिसर प्रषदित प्रना 
प्रमोद वदाए ॥ आश्रम धरम विभाग वेद्‌ पथ पावन ठोग 
चटाए ॥ धमं निरत सिय सम चरण रत मन रमपिय जा 
ए॥ कामेन महि विटप कामततरु कोडरिधि वाम्‌ न ठाए॥ ते 
ते तम अष तुठसी तेड निन्द हित सित रम यण गाए ॥ २२॥ 
॥ २९१ ॥ (राग ोड़ी ) ॥ आजु अवध्‌ आनंदं वावन रिएु रण 
जीति राम आए ॥ सजि सुविमान निशान वनात सुदित देव द्‌- 
खन धाये ॥ वर घर चारु चोकं चंदन मणि. मंगर कङ्श सबनि 
सने ॥ चन पताक तोरण वितान वर विविध भति बाजन बने ॥ 
राम तिं सुनि द्रप द्वीपे तृप आप्‌ उपहार ध्ि ॥ सय सहित 
आपीन सिंहासन निरस जोहारत हरष दिए ॥ मगर गान वेद 
धुनि जय धुनि सुनि अर धुनि भुवन भरे ॥ वरपि सुमन सुर 
सिद शरदसत सके त संताप देर ॥ रम रान भह कामधेनु महि | 





( ९६ ) गताव । 


सुख संपदा छोक छाए ॥ जनम जनम ननकीनाथके गुणगण 
तुरुषिदास गाये ॥ २३॥ २९२ ॥ 
दति श्रीरमगीताट्यां ठंकाकांडः समप्तः॥ = 


अथ उत्तरकाण्ड प्रारम्भः। 


( रश सोरठ) ॥ वनते आके रजायम भय युषार\जुद्त चा 
दह युवन सव सुख सुखी सष सवकार ॥ पिट कष कटश ङ 
ठन्‌ कृष्ट कुपथ कुचार ॥ गए दारिदं दाष दारण दभ इस्त 
दकार ॥ काम धृक मरिकाम तर्‌ तर उपर माणगण छाड ॥ 
नारि बर तेहि समय सुकृती भरे भाग स॒भा ॥ वण जाश्रम पर 
परत अन दन वेष मरा ॥ यम सिय सेवकं सनहा छापर सुमुख 
इसा ॥ सद रज हमान वणेत सिद्ध सुर दिगपाट ॥ हारम 
सो तुख्घी अनष हिय हर होत विशार ॥ १॥ २९३ ॥ (रागं 

छेत ) ॥ भोर जानकीजीवन जगि ॥ सूत साध प्रवीण वेणु वी 

] धुनि द्ररि गायक शरसरग रथे ॥ स्याषर सखन भत जा 
छक्ष् नभाव धिया परेमरसत पणि ॥ उ्नीदिं चन चार युख सख्‌- 
ता नुभारदरि हर मार भरि भमे॥ सहन सहाई छवि उपमा न ठः 
कृषि शुदि विरोषएन ङगि॥तुर्षिदाह निति वासर अनूप रप रहत 
प्रेष अबु ॥ २॥ २९४ ॥ (रग केटयाण ) ॥ रदुपातं रजा 
वृनयन शोभातत कोटिषथन कश्णारस अयन चयन स्प भूप 
भा ॥ देशो पसि अतुलित छदि संत कज कानन रपर गवत क- 
ठ कीरति कवि कोविद सथुदाई ॥ पनन कार सरयुतीर्‌ उदे र 
युवी सेषत पद्‌ कमर धीर नमर वितर ॥ त्रघ्ममडट। 
निद्र वद्‌ मध्य इंदुबदन राजत सुखसदन ठीक रचन सुखदाई ॥ 
विथुरित पिरह व्य कुचित विच सुमन यूथ पणत्‌ शिर 
फणि अनीकं श्चि समीप आहं ॥ जद सभीतदं अकार रस युग 
स्विर मोर डर छवि निरखि चोर सचत धकार ॥ रख्त 


क 


थुकुटि तिरक भार चिबुक अधर्‌ प्रन ससार ई चार तर क 


गीतावटी । ( ९७) 


पोड नासिका सुहाई ॥ मधुकर युग पंकन विच शुकविरोकि | 
नीरजपर छुरत मधुप अवी सानो वीच किया जाई ॥ संद्र पटप॑ 
विरद भ्राजत बनमार उर तरिका प्रसून रचत विविध वि 
धि बनाई ॥ तरु तमार अधक्रिव जतु िविध कारपा।ति रच 
हेमजार अंतरपार तातं न उइ{१ ॥ चकर दद्‌ पण्डरंक नवसत 
हरि चंचरीक निव्यंडीक मानस यह संतत रदे छाई ॥ अतिश्चय 
भनंदमृढ तुखसिदास पताव दरण सकर शर अवध प॑डन 
रथुरा ॥ ३ ॥ २९५॥ रजत रघुवीर धीर भजन भव भर ष 
हरण सकर सरयुतीर निरखहु ससि सोहे ॥ सग॒ अनुन पर॒न 
निकर दनज व॑र विर्भेग करन अंग अंग छषि अनंग जगाणत मन 
मे ॥ सुखमा सुख शीङ अयन नयन्‌ निरि निरसि नीर कु 
चित कच कुड्‌ कर नासिक चित पेदे ॥ मन ईद व मध्य 
कैनमीन खंननरखि मधुप मकर कीर आए तकि तकि निजगेई॥ 
लित मड भंड सुविशार भाट तिलकं इ्चरकं मलुव्र मयक्‌ 
अंक रुचिर वंक भै ॥ अरुण अधर मधुर बीर दशान दमक दा 
मिनि द्युति इङुपति दिय सनि चारु चितवनि तिरछ६ि ॥ कषु 
कैट भुन विशाङ उर्मि तरुण तलिमाट मंच बढाव यु 
त जागति जिय जे ॥ जसु कड्दिनंदिनि मणि इद्रनीर शखर 
परसि धसतति छप्ति दंसपे निसंकुर अधिको ॥ दिव्य तर दु 
कूट भव्य नव्य र्चिर चंपकं चय चंचखा काप कनकं निकर 
अछि किये ॥ सनन चख इख निकेत भूषण मणि गण समेत 
हप जपि वपुष ठेत मन गयंद्वोदै ॥ अकनि वचन चातुरी 
तुरीय पेचि प्रेम मगन पगन परत इत उत स्‌ चकित तेद से- 
मेह ॥ त॒रपिदाप्त यह सुपि नहि कोनकी कदि आई कोन कान 
काके ठिग कोन ठाकर ॥ ४ ॥ २९६ ॥ देखु सखि अन रघु 
नाय ज्ञोभावनी ॥ नीर नीरदं वरण वपुष भवनाभरण पात अंबर 
धरण हरण युति दामिनी ॥ सरयु मजनकिए संग सनन ठिषए ईत 
जनपर हिये कृषा कोभरु घनी ॥ सजाने आवत भवन मत्त गजवर 


(९८ ) गीताषदी । 


गृषन्‌ रपति भृगपति ठवनि कवन केञचर्धना ॥ सवन चकः 
न्‌ कुटिर चिकुर विलि मृदुर कराने विषरत चतुर परस एष 
पाजनी ॥ उडित अहि शिच निकेर मनुं शशि सन्‌ समर ठत 
धुरहरि करत रुचिर जञ युग फनी ॥ भार भ्राजत्‌ तिख्कं जर 
जन ठोचन पटक चार्‌ भूनापिका सुभग शुक आनना ॥ विक 
सदर अधर अरण द्विज बुति सथर वचन गभार भृददापत भव 
भाननी ॥ श्रवण कड विमरु गड मंडत चपर कार्त कंड 
[ति भति भतिकष्ठु तिन्तनी ॥ युगड कचन मकर मन- 
हं विधुकर मधुर पियत पहिचान करि सिषुकारते भना ॥ 
उरि राजत पदिक ज्योति रचना अधिक माल पुषिशाठ च 
पास्‌ बनि गन मनी ॥ श्याम नव जल्द पर निरि दिनकर कख 
तुकी मनहँ रदी वेरि उड्गण अनी ॥ संद्रानं प्र खरा नारि 
आरद्‌ भरी निरि वरषा विर कुषुम कुंकुम कन। ॥ दसि तु- 
ठ्सी राम प्रम करुणाधाम काम रत काट मद्‌ इरत छ्‌ जाप 
नी ॥ ५ ॥ २९७॥ आजु रघुवीर छं नाति नाई कु कद ॥ सु 
भग्‌ तिहासनासीन सीतारमण भुवनं आमिराष वहु कम इभा 
सरी ॥ चार चामर व्यजन छतर ममिगेण विपुर दम सुकुता्खा 
जोति जगममिरदी ॥ षनहँ रश्च दग दंस उडुगण वरहि मिखन 
अयि हदय नानि निन नाथौ ॥ शु्कट संद्र सिरसि भाक वर 
तिरक शरकुटिड कच ऊुंडठनि परम आभा ठह ॥ मन इर इर 
युगरु मार ध्वलके मकर लागि श्रवणाने केरत मर्‌ क। भत 
कदी ॥ अरुण राजीव द नयन करुणायन वदन सुखमसिद- 
न्‌ हाप अय तापी ॥ विविध ककण हार उरसि गनमण माद 
मन षग पति युग मिलि ची ज दही ॥ पात निम चछम 
नहं मरकत शेर पृथङ दामिनि रदी छाई तनि सदनह। ॥ ठत 
कायक चाप पीन न व अतुर मदुजतनु दयुनवयु ददन म. 
इन मरी ॥ नासु युण रूप नहि कडित नगण सगुण रीशर सनक 
दि शकं भक्ति दद्‌ करि गदी ॥ दास तुढसी राम चरण पकन सदा 


गीतावरी । (९९) 


® क क 


वचन भन कमे चै प्रीति नित निषेदी ॥ & ॥ २९८ ॥ राम राज 
रानि मोटि सुनिवर मतु हरण शरण टयक सुखदायङ़ सथुना- 
यकं देखोरी ॥ लोक खोचनाभिराम नीर मणि तमार ईषम्‌ रप 
हरीर धाम अम छवि अनंग कोरी ॥ भ्राजत दिर इट पृरट्‌ नम 
त सणि रचित चारु दवि कच रुचिर परमशोभा नाहं थरा ॥ 
पनहं चचरीक पंज कंज वंद प्रीति खभ युजत कंख्यान्‌ तान 
दिनमणि रियर ॥ अरूण कैज दर वि्ञार सचन भ्र [तच्क 
भाट मंडित धति कडर वर सदर तर नोर ॥ मन सवरि मा 

रि छडित पकर थग विचारि दीदे शशि कद परर राजत ३६ 
ओरी ॥ सदर नासा कपोर विक अधरं अरूण वर मद्र दशन 
शजत जय चितवत भुख मो ॥ कंज कांड भीतर जतु कज रग 
शिखर निकर रुचिर रचित विपि विचित्र तड़ति स घोरी ॥ कंबु 
कंठ उर विक तुरुिका नवीन माड मधुकर वर वसि तिव 
उपमा सुरं सोरी ॥ जनु कटिदनात नीड रा ते धक्ता सर्मप 
कैद पद्‌ व॒रषत छवि मधुर घोरि वोर ॥ नमर अति पत्‌ चर 
दामिनि नयु जख्द नीर राखी निन शोभादित पिटं विधि निरी 

र ॥ नयनन्दिको फट विकषेषि व्रह्म अशु सगुण वेष नरह 
तनि पटक सफर जीवन टेषोरो॥ सदर सीता समेत शामित कर्‌ 

णानिकेत सेवकं सुख देत ठेतं चित्तव चत चोरा ॥ वणेतं यहं 
अमित दप थकित निगम नाग भूष तुरूसिदातत छवि विकि रा 
रद भेह भोरी ॥७॥२९९॥ (रग केदारा ; ॥ सत रघन 
हप निहार ॥ हार्द विधु रवि सुवन मनिनि मान भन 
निहार ॥ श्याम सुभग शरीर जनु मन काम पूर नहर ॥ चर 
चैदन मनं मरकत शिखर छक्तत निहार ॥ रुचिर उर उपर्षति रा 

जत पदिक गज सणि हार ॥ मनहं सुरधत नखतगण विच्‌ तिनि 
गरजनिहार्‌ ॥ पिम पीत दुकूर दामिनि द्युति पिनदनिहार्‌ ॥ 
वदन सुखमापदन शेमित मदन मोहनि दार ॥ सकेड अग अघर 

प नटि कोउ सुकवि ष्रणनि हारु ॥ दास तुरी निरखतहि 


(३००) प¶ितिडी । 


सुखटदत निरखनि हार्‌ ॥ ८॥ ३०० ॥ सचि रथुवीर ख छ षि 
खु ॥ चित्त भीत सुप्रीति रंग सुहपता अष्रखु ॥ नधन एखम्‌ 
निरखि नागरि सफर जीवन ठेखु ॥ मनुं विपि युग ज्ज 
विस्वे शिप एूरण मेख ॥ भुकटि भार विश्चार राजत रुचिर ई 
कुम रेषु ॥ भ्रमर दवे रविकिरणि स्यामे केरन यु उनमेखु॥ ससि 
केरा सुदेश संदर सुमन संयुत पेखु ॥ मनहँ रडुगन वाह माएमि- 
ठन्‌ तम तनि दवेषु ॥श्रषण ड मनँ गुरं कि करत वाद्‌ विर 
॥ नासिका द्विन भधर ननु घ्म पदन करि वहु वेषु ॥ रूपव 
गिन सकत नारद शयु शार शेषु ॥ कहै तुरुषी दास क्या म्‌- 
पद्‌ सकर नरेषु ॥ ९॥ ६०१॥ (रग जयतश्रा) ॥ दख 
एषो वदन विराजत च| ॥ जात न वरणि विरोकतदी सुख इल 
थो छवि वर नारि शगार ॥ रुचिर चिद्चुक रद्‌ ज्योत्ति अनूपम 
अधर अरुण पितदासत निहार ॥ मनो शङ केर ब्तठ च 
हत कमट परह प्रगटत दुरत न षनत षिवार्‌ ॥ नसिक सुभग मः 
नह शुकं द्र चित्तवत्‌ चकित अचरन अपार ॥ कट कपट मृ 
बो मनोहर रश्च वित चतुर अपनपो षार ॥ नयनप्षयेज 
टि कृच कुंडङ भ्रुकुटि सुभारु तिरक शोभा सार ॥ मन& कठ 
के मकर चाप शर गयो दिक्तारि भयो मोदित मार्‌ ॥ निगम रीष 
शारद शुक रौकर वणेत रूप न पावत पार ॥ तुङषिदाप्ति कः 
कहौ धों कोन विधि अतति छ्थुमति जड कूर गेव ॥ १० ॥ 
॥ ३०२ ॥ ८ र उलेत ) ॥ अने रषुषातिं भख देखत छ 
सुख सेवकं सुरुष शोभा शरद्‌ शरि सिहाहादंशन वसन खट त 
शद हास रसाढ मानो हिमकर कर राके राजीव मनाई ॥ अरुण 
नैन विक्चाङ ठछित भरङ्कटि भार तिरुक चार्‌ कणेर चिबुक ना 
सा सुहाई ॥ विधुरे इटिर कच मानु पश्र सख्च आङनाख्न 
शुगर उप्र रहे रोभाईं ॥ श्रवण सुंदर सम डर कर युगम तड 
सिदास अनूप उपमा कही न नाई॥ मानो मरकत सीप सद्र शरि 
समीप कनक मकसयुत विधि षिरची बनाई ॥ ११ ॥ ३०३ ॥ 





गीतादडी । ( १०१ 


(राग्‌ भेर ) ॥ प्रातकाठ रवुषर वदन छषि चिते चतुर चित मे- 
र॥ होहि विवेकं विखोचन निमैर सुफर सुशीतर तेरे ॥ भार 
विशार विकट भुकुटी विच तिरक रेख रुचिराभे ॥ मनं मद्न 
तम तकि मरकत धनु युग कनक शर सजे ॥ रुचिर्‌ पठ्क 


कि 


खोचन युग तारक इयाम अरुण अति कोये ॥ जतु अलिनटिन 
कोच महं वेधुकं सुमन सथन सने साथ ॥ बिुख्त रटत क- 


( क 


पोडनिपर कच मेचक कुटिर सहाये ॥ मनो विधु महं वनरह वि- 


ठोकि अटि विपु सकौतुकं जये ॥ सोभित श्रवण कनक कड- 
ङ केर ठंवित [धिवि युज मूठ ॥ मन केकि ताकत गहन चइत ु- 
ग उरग ईड्‌ प्रतिकूढे ॥ अधर अरण तर दरान पति वर मदस्मः 


िि 


नोदर्दासा ॥ मनँ सोन सरसिज मह कुटिशनि तडिति सदित 
कृत बास चारं चिक शुकतेड विनदक छभग ५ नाप॥ 
तुङसिदासर छविधाम रामल सुखदं शमन _भवृतराा ॥ १२॥ 


। कि 


॥ ३०४ ॥ (राग केदारा )॥ सुमिरत श्ररषुबीरकी बाह ॥ हत सु- 


गम्‌ भव उदधि अगम अति कै छत कोड उत्तरत याह ॥ सुद्र 
द्याम शरीर शेरते धति जनु युग्‌ युना अवम्‌ाई ॥ जत =` 
पड जछ यछ परिपूर्ण जवु जनमी शृगार्‌ सताः ॥ परि वाण 


कूट धन॒ भूषण जख्वर भवर्‌ सुभग सम्‌ वै ॥ विरुसति वीचि 


विजय वरिरदावछि कर सरोन शोहत सुखमहि ॥ सक भूषन म॑ 


क कस 


गड पंदिरके द्वार विज्ञाढ सुडाईं संहं ५जे पूज! कौक्चिकं मख ऋ- 
पृयनि जनकं गणप इकर भिरिजादै ॥ भव धनु दलि जानकी वि- 
वारी भये विहार नपाठ अपद ॥ परशु पाणि निन्द किय महाघुन्‌ 
जे चितये कष न कृप ॥ यातुधान तिय्‌ नान (य। गान दुख 
सीय सुनाई दु चा जिन्द रिपु मार सुरार नारि तई रीश उवार 
दिवां ॥ दशषुख षिव तिठोक रोकपति विकर विना ये 
नाक चने ॥ सुवते गवत जिन्सके यरा अमरनागिनर ६।८ 
सनि ॥ जे भन वेद पुराण रेष सुख शारद सादित सनई सर 


ह ॥ कल्परताहु कि कटपङ्तावर कामदुदाहुकि केम दुहाई ॥ 


१८ 


¢ 


( ३०२) | अओताषी। 


रणात आरत प्रणतनिके ददै अभयपद्‌ आर निवहे ॥ कर 
आई कटं करती तुरुभिदाप दिनपर छाई ॥ १२३॥ ३०५ ॥ 

( राग मेश ) ॥ रथच करन कावित्‌ वाद्व हतकत ॥ 
कियदषनेद्‌ &€ वेषि वित वर प्रेसघ वखायी ॥ मजर मगङ भू 
छ गूर तदु करन षनोहर शाखा ॥ सेमपरण नल सुमन सफ स 
ष कारु सुजन अभिरुषा ॥ अविच अवर अनामयं अविर 
षित सहेत खड छया ॥ श्ञमन सकर सेताप पापरन मोह 
सान मद भाया ॥ सेव श्चुचि सुनि भंग विहममन अदित मनारथ 
पाये ॥ सथिरतदहिय इरसति वुख्सी अदुशग उपमि शृणयाय ॥ 
३९ ॥ ३०६॥ रामचरण अभिशषकामप्रद तरय रज विरामं ॥ 
कषर दथ भक्ति भूतहपर भरेम अक्षेयवट राजं ॥ रयापवेरम्‌ 
पद्‌ पीठ अश्म तर रसति धिश्चद्‌ नख श्रेणीं ॥ जनु रवषता 
करद सुरसरि मिि चरी सुरित वरिणी ॥ अद्र इष क 
मङष्वन यैदर भरवेर तरंग पिरमा ॥ मनर सुर सनन सु(नजन 
पन्‌ यदित मनोहरा ॥ षि पिराग जप याग योग तरतं व 
तपविनु तदत्यागे ॥ समर सुख सुटभ षय तरुपी प्रभु पद्‌ प्रयाग 
अनुरागे ॥ ३५ ॥ ३०७ ॥ ( रामु विख ) ॥ रवुषर्‌ हष ४६ 
कु नेङ्कभन ॥ सक राक छोचन इुखदयकं नख दख सभम 
दयाम संदर तम ॥ चाह चरण तङ विह चारि फ चारि देत पर 
चारि जानिजन ॥ रानत नश जज कमर दरनिप्र अरण प्रभारं 
नित तुषारकनाजंवा जातु मातु के दारे उर काट ककिणि पटति 
सुहावन ॥रदिर निर्षम नामि रोयविडि भवलि षित उपमा कषु 
आन ।भृशुषद विह पदिक उर शोभित सुदुतमार ढुंकुम अव 
टेन ॥ मनुं परस्पर भिरि पंकज रवि प्रगटयां निज अनुर 
सुयश घन्‌॥ बाहू पिशा रुङित श्चायक धतु कर केकण केयूर म 
हाधन ॥ विमर्‌ दुक्‌ दछन दामिनि युति यज्ञोषीत रपत अतिं 
पावन ॥ कंडी छवि सीव चिबुक द्विन अधरकपोड बो भय 
मोचन्‌॥नािक सुभग कृपापरिष्ूरण तरण अरुण सनीव विरे च- 


गीतावरी । ( १०३ ] 


न॥ कुटि भकुटिषर भार तिठक रुचि शुक सुंद्रतर रवण विभू 
पम्‌॥मनहँ मारि मनपिन पुरारि दिय्‌ इरिदि चाप्‌ श्र मकर अ- 
दूषण ॥ कुचित कच केचन किरीट शिर जटित भ्थोतिमय हु विः 
धि मगिगण ॥ ठुठसिदास रविषु रविं छवि कषि कहि न सकत 
शुक रयु सहकफण ॥ १६ ॥ ३०८ ॥ (राग्‌ कान्ह )॥ देवो 
रुपति छवि अतुटित अति ॥ जञ तिरोक सुखमा शकैठि दिधि 
रखी रुचिर अंग अंगनि प्रति ॥ पद्मराग रचि मृदुषदत धवन 
अंकुर कुटिङा कमल यदि सरति॥ रदी आनि चदं विपि भगतनि 
की जव अनुराग भरी अंतरगति ॥ सकट सुचिह्न सुजन सुखदा 
यक उरधरेख विरोष विशजति ॥ मनं भाव मेडरुदि पर्वारत 
धूरो सृतविधि सुत विचित्र मति ॥ सुभग अंग भंयुटी अबिरख 
कृ्ुक अरुणनख ज्योति जगमगति ॥ चरण पीठ उन्नत 
नत्त पाठक गूढ शफ नंव। कदटी नति ॥ काम्‌ तरुण तर 
परिष जातु युग उरु करि कर करभदि विरुवति ॥ रसन। 
रचित रतन चामीकर पीत `वकषन कटिके सरवति ॥ ना- 
मि सरस भवी निसेनिका रोमराजि सवख छवि पाति ॥ इर 
सृकुतामणि माछ मनोहर मन ईस अवट उड़ि आति ॥ दद्व 
प्दिकं भृगुचरणचिह्न षर वाइ विक्षार जार छनि पहि ॥ क- 
ठ्‌ केयूर प्र कंचन मणि पटवो मरु कनकः सहति ॥ सुजव्‌ 
सरेख सुनख अंशुणिित सदर पाणि मुदिका राजति ॥ अंगुछि 
त्राण कमान वानछवि सुरनि एवद्‌ असुरि उर क्षारति ॥ र्या 
शरीर सुचंदन चदित पीत दक्र गिक छवि छार्जति ॥ नी 
जरुद पर निरति चंद्रिका दुरनि त्यागि दामिनि जनु दभकत्ति ॥ 
यत्नोपवीत पुनीत विराजत गूटृजदुषनी पीन अंशतति ॥ सुट 
पठ उत्नत करि काठिका कै कंठ शोभा मन पानति ॥ शर्द्‌ स- 
मय सरीरं निदक सुख सुखमा कु कहत नादि वनति ॥ नि 
एतद नयननि निरुपम सुख रवि सुत मदन्‌ सोम दुति निदरति॥ 


(क 


अरुण अधर दुनोति अनूपम रख पनि जु मन अकरः 


(१०४) गीताबरी । 


ति ॥ विद्म रचित षिमान मध्य जनु सुरम॑डटा समन चय वर 
घृति ॥ मनर चिबुक मनोरम इयुथर कड कपोर नाता मन मा 
हति॥ पंकज मान विमोचन ठोचन चित्तवनि चार अमृत जरु साच 
ते ॥ केर सुदेश गंभीर वचनवर शति कडर इन्‌ जिय जाग 
ति ॥ उखि नव नीर पयोदर सितं उन रवर मार नोरी ननु ना 
यति ॥ मैहि वंक पयेक अंक रुचि कुंडुमरेख भार भारे प्रानपि॥ 
सिरि हेम दीरक पाणिकमय मुकुट प्रभा सव युवन प्रकाति ॥ 
व्रणत कूप पारनं पावत निगम शेष शुक शंकर भारति ॥ तुरु 
सिदास केहि विधि वलानि कदे यह मन वचन अगाचर भूराति ॥ 
१७।३०९॥ (रागमरार)॥ आङरी राघके रषिर दंडाटन। खन 
ए ॥ टेक ॥ फटिक भीति सुचार चह दरि म्ञ माणस्य १। 
र ॥ शच कांचर्खि मयु नाच ससि जव पचप्र ुफ९।९॥ 
तोरण वितान पताक चापर ध्वज सुमन पटवो ॥ प्रातछ।ह 
छबि कवि सि दे प्रति शकह युर दौरि ॥१॥ मदन जयकं सभे 
ग्चे संभ रर विका ॥ पाटीर पट विचिघ्र भर बङतं 
वरना राड कनक कुंडुप तिरक रेख्मनत्तिन भाट ॥ 
पटी पदिकरति इदय जनु कषषाति केष मा ॥ २॥ उन 
पवन धनयोर मृद घरि सुखद सावन छग ॥ वेगं पाति सुर घञ 
दमकदामिनि हरिति भूमि विभाग ॥ दादर सुदित भर ससत सर 
हि उमग जेवु भतुराग ॥ एक मोर मधुप चकार चतक स।र२प्‌- 
वेन वाग ॥३॥ सोमो देखि सदावनों नवसत सवार सवार्‌ ॥ गुण 
हप योवन सीर सुंदरि चरीं घंडनि श्चारि ॥दिडो सार षिरोकिं 
पव अंचल पकार पठार ॥ रामी अश्ञीक्षन राम सतह सुख स 
पाज निहार ॥ ४॥ अखि खा्बाि भोसरिन्द गवार एवं गाड़ 
पठार ॥ पंजनीर्‌ नूपुर वर्य धुनि जदं काम करतर तार ॥ भति 
मचत श्रम कण युखनि विधुरे चिङकुरं पटुत हार ॥ तम त- 
डित उदड्गण अरुण विधु जनु करत व्यम विहर ॥ ९4 ॥ य हर 
पि वरि प्रसून निस्दति विदुष तिय तण तूर ॥ आन॑द्‌ नर्स 


[क ( 


तावी । ( १०९ ) 
चन्‌ सुदित मन पुकतयु भरपूर ॥ सव कदि अषिचिङ राजं 


क. ® क अ 


नित कल्याण मगर भूरि ॥ विरनियो जानकिनाथ जगं तुरी 


हि ९५ ॥ १९ 


सजीषनि मूरि ॥१८।२१०॥ रागसुहो ॥ कोशखपुरी सुदबनि सरि 


हि 


सरयु तीर ॥ मूपाबदी सुश्ुटमणि नृ पति जरह रघुवीर पुरनर नारी 
चतुर अति धरम निपुण रत नीति॥ हन सभाय सङ उर श्रीरधु 
बर पद परीति॥(@द)॥श्ीरामपद नजात सथके प्रीति अदिर पाव" 
नी ॥ जो चहत श्चुक सनकादि शमु विरंवि सनिमन भावनी ॥ स 
बहीके सदर मंदिराजिर राउ रंक न रलिपरे ॥ नकिश देम भा- 
ग रोग कराह न मन विषयनि हरे ॥१॥ सव ऋत सुखप्रद सो पुरी 
पास्‌ आति कमनीय ॥ निरखत मनां हरत हि हरित अवनि र- 
मनीय ॥ वीर वहूटि विराजहि दादर धुनि चहँ मोर ॥ पर गराने 
वन वृरषहं सनि सुनि बोरत मोर ॥ ( छदं) ॥ बोरुत जो चातक 
तोर कोकिङकीर पाराधत षने ॥ खग विपुर पाठे बाटकनि कून्‌त 
उड़ात सुहावन ॥ वकं रानि राजति गगन दार धतु तदिति दिशि 
दिशि सेोदीं ॥ नभ नगरकी सोभा अतुरु अवटोकिं सनि मन 
मोह ॥ २ ॥ गृ गृह सपे दिटीटना महि गच काच सुर ॥ 
विध विचित्र च दिशि प्रदा फषिकं पमार ॥ सरर विशषाठ विरा 
जदि विद्म संभ सनोर ॥ चार पटिपटि एुरटकं कषर्क मरकत 
भोर ॥ (छंद) ॥ मरकत भषर उड़ कनक पणि नटित चयुति ज- 


गमग रही ॥ पटुटी मनं विधि निपुणता निज प्रगट करि राखी 
सही ॥ वहुरंग रसत षितान सक्ता दाम सहेत मनोह ॥ नव सु- 
मन माठ सुर्शप्‌ छोभे पंज गंनत मधुकरा ॥ ३ ॥ शं इंड शूठ 
त चरीं गनगमिनि वर नारि ॥ कुर्मि चीर ततुषोह्िं भूषण 


विष सवार ॥ पिकिवयनी मृगोचनो शारद शि सम तुंड ॥ 
शाम सुय सथ गावि सुस्वर सपारंग गड ॥ (छद ) ॥ सार 
गड मलार सोरठ सुहव सुवर निराजदी ॥ बह भति तान तरंग षु 
नि मधवे विश्नर उजदीं ॥ अति मचत दटत टिल कंच छव 


(कः 


अधिकं सुद्रि पावर ॥ पट उडत भूषण खत हति ईसि अपृ 


(१०६ ) गीतावरी । 


सती द्चटावही॥॥फिरि फिरि ब्दा भान अपनी अपनी वार 
बुध्‌ विमान थकित भये देखत चरित अपार ॥ वरव सुमन हर 
षूं उर व्रण दर्णिण गाथ ॥ पुनि पुनि प्रमु प्ररत डि जय ज- 
य जानङ्किनाथ ॥ (छंद ) ॥ जय जानकापाते विशद केत स 
कृ रोक मरापदा ॥ सुखधू देह अशीच चिरनावड राम इव 
सपति परा॥ पादस सपय कडु अवध वणंत सुनि अवच नराव- 
हीं ॥ रघुषीर्के गुण गण नवर नित दात्त तस्स गादह। ॥ ९ ॥ 
॥ १९॥ ३११ ॥ (राग अप्तावरी ) ॥ सञ्च सम रथुवर पुरका 
रभा आज्ञ बनी ॥ रित दीपमायिका विराकाई हतका अव 
ध्‌ धनी ॥ फटिक भीत शिखरनपर राजति कंचन दीप जना ॥ ज- 
सु अदिनाथ मिरन आयो मणि शोभित सह फन ॥ प्रतिम्‌ द्र 
कृशानि पर भाजि मणि गण चति अपनी ॥ मान्‌ प्रगाट विपु 
ठ रोहित पुर पठइ दिये अवनी ॥ षर वर मगख्चार्‌ एक रस ई 
रित रंक गनी ॥ तुरुसिदस कड करिति गवार ज। काट 
शमनी ॥ २० ॥ ३१२ ॥ (रग गरा ) ॥ अवध मगर आति सं 
द्र षर सरिति तीर ॥ नीति निपुण नर्‌ निवह धरम धुरर 
धीर ॥ सकर तुन्द सुखदायक तामरं अधिकं वसत ॥ भूपम्‌ 
छि मणि जर वस तृपति जानकीकंत ॥ वन उपर्वन नव कंशख्य 
कुसुमित नाना ा॥ वोखत मधुर मुखर खग पिकेवर नत ग्‌॥ 
सपय विचारि कृषानिषि देखि द्रार अति भीर ॥ सेरुहु सुदित ना- 
रिनर षिदभि केर रणुषीयानगर नारि नर दरपित सष चरे खेन 
फागु ॥ देखि राम छवि अतुित उमगत उर असुराश ॥ इयाम 
तमाङ नख्दतत निम पीत दुक्ररु ॥ अर्ण कंन दर्‌ रोचन 
सद्‌ा दार अनुक ॥ शिर किरीट थति ऊडर तिख्के नाहर 
भाटढ ॥ कुचित केश कुटि भ्रू चतवानं भगत कृषार ॥ क- 
ठ कषपोड श्चक नाक्िकं छ्छिति अधुर द्विज जोति ॥ अरण क 
नहं जनु युगपाति रुचिर गन सोति ॥ वरद्रीव अमितं वट 
वाह सुपीन विशार ॥कंकण हार मनोहर उरस ठश्षति वनमाङ ॥ 


भताव । ( १०७) 
इर भृश चरण पिशजत द्विज परिय चरित पनीत ॥ भत हेतु नर 
विह सखर शण ओोतीत॥ उद्र तिरेव मनोहर सदर नामि गभी 
र ॥ हाटक घटित जटितत मणि कटितट रट म॑जीर्‌॥ उर्‌ अर नां 
नु पीन भूद मरकत खभ समान ॥ चपर नि मन मोहन करत 
एकोम गान ॥ अरण वरण पदपंकज नख द्युति इदु प्रकारा ॥ 
जनक स॒ताकर पष्टव छित विपु विस ॥ कैन इषि ध्वन 
अश रेख चरण द्ुभचारि ॥ नयु सन मीन दरण कटे वनसी 
रची वारे ॥ अंग अंग प्रति जतुछत्‌ सुलमा वरण न नाई ॥ ए- 
हि सुख मगन होई मन फिरि नहिं जनत लसोभाई ॥ खेडत्‌ फण 
अवधपति अनुज सखा सव संग ॥ वरि सुमन सुर निर्दि शो 
भा अमित अनंग ॥ ताछ मृदेग कषो्च डफ बाजदि पणव निषा 
म ॥ सुघर्‌ सरस सनाडन्ह गाव्‌ट समयं समान्‌ ॥ वीणा वेणु 
पथुर्‌ धुनि सुनि किन्नर गँधवे ॥ निज युग गरु दर्भ अति पा- 
नटि मन तजि गै ॥ निज निज अटनि मनोहर गान्‌ कृरदि पिक 
नि ॥ मन हिमाख्य िखरनि ठसदि अमर मृग नेनि ॥ धर 
धामते निकसां जह तद नारि वह्य ॥ मान मभत पयोनिपि 
विपुर अपसरा यूथ ॥ फडके व्रण ञश्चक सुखमा मुनि स- 
पेत ॥ जनु विधु निवहरहे करि दामिनि निकर निकेत ॥ ऊढम्‌ 
सुरस अवीर्य भरद चुर वर नारि ॥ ऋतु उभाय घुटि शो- 
भित देहि विविध विपिगारि ॥ जो सुख योग याग जप्‌ तप 
तीरथते दूरि ॥ राम पते सोद सुख अवध गन्द गद्यो पूरि॥ 
तेछि बसंत कियो परु मजन सरयूनीर विविध भोति याचके नन 
पाये भृषण चीर ॥ तुरसिदास् तेदि अवसर माग भगति अनूप ॥ 
मृदु युसुकाई दीम्दि ठव कपाट रघु धूप ॥ २१॥ ३१३॥ 
(राग वसंत ) ॥ सेरत वत राजाधिराज ॥ देत्‌ नभ कौतुक 
सुर समान ॥ सेद सखा अलन रघुनाय साथ ॥ श्ञोडिन्ु अभीर 
पिचकारि हाथ ॥ वाजि सूदग डफ ताङ्वेणु ॥ छिरके सगेध 
भूरे मरय रेणु ॥ उत्‌ युवति यूथ जानकी सग ॥ भूषण प ठमय 
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। १०८) गीतार्वस । 
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सरिस सरग ॥ सिये छरी पेत सोधं विभाग चाचरि ञ्ुमक कहे स- 
रसराग ॥ नूपुर किंकिणि धनि जति सोई ॥ छ्टना गण नव 
नेहि परं धाई ॥ टोचन भौर्जाईि फगुभा मनाई ॥ छड्‌ई नच्‌॥६ 
हाहा कराई ॥ चदे खरनि विदूषकं स्वग सानि ॥ कर करट न 
पट गृह खाज भाजि ॥ नर नारि परसपर गारिदेत ॥ सुनि इत 
राप भाईन समेत ॥ वरषत प्रसून बर वितु वृद ॥ जय जव 
दिनकर इख कुयुद्‌ चंद ॥ ब्रह्मादि प्रसत अवप बाप ॥ मूषित 
कृरु कीरति तुरुपिदास ॥ २२॥ ३१४ ॥ ( राग केदार ) ॥९य्‌- 
त अवधको आनंद ॥ हरषि रत सुमन देन दिन दवतन 
को वद्‌ ॥ नगर स्वना सिखनको विधि तकत वहु विषवद्‌ ॥न- 
पट छागत अगम ज्यों जरचररहि गमन युखंद्‌ ॥ मुदित पुर क( 
नि सराहत निरस सुखमाकैद ॥जि्टके सुटि चख पियत रम 
पुारविद मरंद्‌॥मध्य ग्योम्‌ षिरुंषि चरत दिनेश उड़गण चद्‌॥राम 
पुरी विरोति त॒रषी मिटत सथ दुख द्वद ॥ २२.॥ ३१५ ॥ (रा 

गसोरट)।।पाडत यज या शनारम धरम धरन) सावधान सजनम 
य दिन रह तनय स्यटीन ॥ वान खग यति न्या देख्यो आपु वेटि 
प्रवीन।नीञुहति मदिदेव बाछ्क कियो मीचुवि्हीन ॥ भरत भ्या अ- 
नुकूढ जग निरुपाधि नेह नवीन ॥ सकर चाहत रदी ज्या नङ 
अगाधहि धीन ॥ गाई राज समाज याचत शापन तुरुक्ी दान ॥ छह 
निज कैरिदेड निज पदमे पावन पीन ॥२५॥३१६॥ सकट सुकृत 
कों सोचत नानि जिय रघुरार।॥ षहस द्वादश पंचशत मे क्ठुकदं भव 
आउ॥ भोग पनि पितु आघको शोर किए बने वनाउ॥परिहरे विव 
जानकी नहि ओर अनव उपार ॥ पर्षि असिधार्‌ त्त प्रिय 
प्रेम पाड सुभाउ ॥ होड {दित कैति नित सुषिवारुनहि चत- 
चार ॥ निपर असमंनसह विरुपति युख मनोहर तार ॥ परम 
धीर धुरीन हदय छि इरष विसमय काउ ॥ अनुज सेवक सचिवै 
सब सुमति साधु षार ॥ जनको न जानकी वितु अगम अट्खं 
खार ॥ रापजोगवत सीय मनु प्रिय मनहि प्राण पयार ॥ परम 








पावन प्रम परमिति सुश्च त॒रुषी गाड ॥ २५ ॥ २१७ ॥ राम 
विचारि रती ठीकं दे मन मार ॥ खोक वेदं सनेह पारत पर 
कपाङहि जादि ॥ प्रियतमा पति देषता जिहि उमा रमा सिराि॥ 
गशूविनी सुकुमार सियतियमणि समुञ्चि सकुचाई ॥ मेरी स. 


ल सुखी सुख अपनो सपने नाहं ॥ गेदिनी यण गेहनी यण समि- 
ए सोच समाहि॥ राम सीय सनेह वरणत अगमं सुकवि सकाि॥ 
रामसीय रहस्य तुरी कदत राम कृषा ॥ २६। ३१८ ॥ चः 
श्चा चरनि सो चस्वी जानमणि रघुराई ॥दत सुख सुनि खोक धु- 
नि घर वरनि बृषी भई ॥ भरिया निज अभिरप रवि कहि कर्‌- 
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ति सिय सकुचाई ॥ तीय तनय समेत तपस पूिहों वन जाह ॥ 
जानि करुणासिधु भावी षिवश्च सकट सहाई ॥ धीर धरि रघुवीर 
भोरहि छियि छुषण बोखाह ॥ तात तुरतदि सनि स्य॑दन सीय ठे 
हु चट्‌ ॥ बाठमीकि सनी आश्रम इय पवाई ॥ भटे 
हि नाथ सहाथ माये राखि राम रजाई ॥ चे तुकसी पाटि सेवक 
धरम अवधि अवाई ॥ २७ ॥ ३१९ ॥ भाये रुषण ठे सोपी सिय 
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मुनीश भनि नाई ररे पाई आशिष जोरि पंकनपानि ॥ 


वारमीकि बिलोकि व्याङ्कर छषण गरत गखानि ॥ सषेषिद वृच्‌ न 
विषिकी वामता पटिचानि॥ नानि निय भतुभानदी सिय सदस विधि 
सनमानिराम सदुण धाम परमिति भदैकषुक्‌ मलानि ॥ दीनर्वध 
दया देवर देसि अति अकुखानि ॥ कति वचन उदास ठ 
सीदास तिुवन नि ॥ २८ ॥ २२० ॥ तोरषिछि जका 
वी विनय सुश्च सुधार ॥ नो हों पिख ठेड बन ऋषि रीति व- 
सि दिनचारि। तापसी कटि कडा पठति चृपनिको मुदा? ॥ हरि 
तिहि बिधि भाई कटिदै साध कोऽ दितकारि।रपण खाट कपाट नि 
पटहि डाखिी न विसारि॥पाख्वी सथ तापसनि ज्यो राजधरम विचा" 
॥सुनत सीतावचन मोचत सकट सचन वार॥ वाठमीकि न सके 
तुङसी सो सनेद सं भार।२९।३२१। पुनि व्ाङ्कर भये उतर कषु क- 
यो न जाहषजनानिनिय बिधि वाम दीन्दो मोहि सरु सजाई ॥ कहत 


१९ 





( ११०} गीतावशी | 
यहि मेरी कठिन टसि ग परीति ठज[ई६॥ आयु अवसर देप 
सोन चे प्राणं बजाई ॥ इति सीय सनद सकट उताई रम र 
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नाह ॥ मोनी गहि चरण गने सिख समशषिष्‌ पाई ॥ प्रम निः 
धि पितुको कदे भ परुष वचन अवाह ॥पाप्‌ तेहि परिताप वख। 
उचित सहे शिराह ॥ ३०॥ ३२२॥ गने मोनदी राहि वार प 
परि पाय ॥ नात जज रथ स्थीकर ठष्िमन मगन पठितारथ॥ ज्‌- 
शान वितु वन वरम वि रन वच्य कठिन वायं ॥ दसं सतति 
हहनको हनमान ज्यायो नाय्‌॥ देतु हो सियहरणके त अवह भ 
यो सदाय ॥ होत इि मोहि दा्दिनो दिन देवदारूण दाय ॥, त. 
गयो तन्न संम नेहि कणि मीधयक्षी नटाय्‌ ॥ तादि ह पचाई 
्षानन बल्यो अवध सुभाय ॥ वोर द्य कठोर करतब पृभ्योही 
मिधिवाय ॥ दास तुडसी जानि र्यो कपनिधि स्पृराय ॥ ३१ ॥ 
॥३२२॥ पमि न सोचिये जइ ननक गृह निय जानि॥काडिदी क. 
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र्याण कौतुक शार तव्‌ कल्याणि ।राजषि पित धञयुर रच पति 
त सु्मगट सानि ॥ रेस यङ वामत्‌। बड़ वाम विधिकौ बानि ॥ 
दोटि खनि कन्या सिखा प्रीति गति पचानि ॥ रपि 
छी देवसरिसिय सेयह मन मानि ॥ न्हाई प्ातदि प्रनिवो वट वि 
टए अभिमत दानि ॥ सुवन लाह उछाहु दिन दिन देवि अनहित 
हानि ॥ पाप ताप विमोचनी कदि कथा सरस पुरानि ॥ वाङमीकि 
्रोपि तुरसी गईं गई गखानि ॥ ३२ ॥ ३२४ ॥ नते जान- 
की ररी रुचिर्‌ आश्रम आह ॥ भगन नढ थर विमर्‌ तवते सके 
दैरद्‌! ॥ निरस भूरुह सरस परत फठत अति अधिकई ॥ 
कद मूर अनेक अज्र स्वाद्‌ सुधा ङनाई॥ पख्य मरुत मराठ म- 
कर मोर पिकं सदार ॥ सुदित मन मृग विहग विरत विषम 
वैर बिदाई ॥ रहत रषि अयुकूर दिन शशि रजनि सजनि सुहाई ॥ 
सीय सनि सद्र स्राति सिन्द भो मनाई ॥ मोदं †- 
मिन विनोद चितपत्‌ रेत वचितहि चोर ॥ यम षिन सिय सुखदं 
युन तुरी कदे किमि गराई ॥ ३३ ॥ ३२५ ॥ शुभ दिन शुभ षरी 
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मीतावङी । ( १३१ ) 
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नीको नखत गन सुहाई ॥ पूत जाये जानकी द्वे धुनिवधू उ- 
डि गई ॥ हरषि वशत सुमन सुर गहगहे वधाये यज ॥ युवन 
कानन आश्रमनि रह मोद मगर जई ॥ तदि निशा तद्‌ रषद 
न्‌ रहे विधि व्च आई ॥ ममि शनिसो विदा गवने भोर सीसुख 
पार ॥ पात॒ मौसी बहिनिहते ससुते अधिकाई ॥ कर्शह तपत 
तीय तनया सीयहित वितर ॥ किये परिधे व्यवहार भनि वर 
वप््रद बोखाई ॥ कदत सब ऋषि कृषा कों फर भयो आजु अ- 
घाह।॥सुरुष ऋषिसुख शुतनिको सिथ एद सकर पहादीशख रा 
म सनेह की तुरी न नियते नाई ॥ ३९ ॥ ३२६॥ धुनिवर करि 
छटी कन्द वार की रीति ॥ वृन बन्‌ पिरह ताप तषि पोषे 
प्रीति ॥ नामकरण सुभत्रपरासन वेदर्वोधी नीति ॥ मय सथ 
पिरान करत समाज पान सपीति ॥ बार सरि कदाहं करि 
राज सव जगजीति ॥ राप सिय सुत शुरु भवुभ्रह उचित अचट प्र 
तीति ॥ निर्य बाड विनोद्‌ तुठसी जात बार वीति ॥ पिय च- 
रित सिय चित चित्तो लिखित नित हित भीति ॥ ३५॥ ३२७॥ 
भारक सीयके षिहरत सुदित मन दौड भाई ॥ नाम उव्‌ इश र 
म पिय अहरत सुद्रताई ॥ देत खनि खनि शिच सेना तेञ 
धरत दुराई ॥ वेर सेरुत कृप रिद्न्दके वाख्वृद्‌ गोखाई ॥ भप 
भूषण व्तन बाहन राज सान सनाद ॥ वरम चम कुपाण श्र धल 
तृण छेत वनाई॥ दुखी सिय पिय विरद वरसी उल सत खल प 
इ ॥ जच पय उफ़नात पीयत सिर ज्यो सड्कचाई ॥ ३६ ॥ 
॥३२८॥ कैकयी नरो नियत रही ॥ तोखों वात मातस सुह भरि 
भरत न भृ कदी ॥ सानी राम अधिकं जननीति नननिहु म- 
हन गृही ॥ सौय ङषण रिषुदधन राम रुख छि सबको निषरी ॥ 


(+ 


रोकं वेद्‌ मरजाद्‌ दोष ण गति वित चन चदी ॥ तुरी भरत 


सस्चि सुनि रली राम सनेह सदी ॥ ३७ ॥ ३२९॥ (राग रा 
पकी ) ॥ रघुनाथ तुम्हे चरित मनोहर गवाह सरके अवधा 


कप 


सी ॥ अतिरद्‌र अवतार मतुज वपु धर तरह्म अन अविनापी ॥१॥ 


( ११२ ) गीत वरी । 


प्रथम ताडका इति साह बधि मखरास्यो द्वि  दितक्षारी ॥ 
देखि दुली अति शिका शापवर रघुपति विपरनारि ताय ॥ 
सव भूपनको गख हरयो हरि न्यो रेयु चाप भाय ॥ नन यु 


(र 


ता समेत आवत गृह प्रश्शम अति मदहारी ॥ तातं वचन्‌ तनि 
रज काज सुर्‌ चिज्रकूट सुनििष धस्यो ॥ एकं नयन कन्दो सुर 
पतिसुत वधि विराध ऋषि शोक दरये। ॥ पंचवटी पावन रवव 
कारि शुपैणला कुप कीन्दी ॥ खर दृषण संहारि कपट मृग गीष- 
राज कर गति दीन्दी॥ हति कवंध सुग्रीव सखा करि वेषे ता ष्‌[ 
डि मारयो ॥ वानर रीछ सदाय अनुज संग सिधु बोधि यश षि- 
स्तारयो ॥ सुरु पुत्र दर हित दशानन मारि अधिर सुर दु- 
ख॒ टास्ो ॥ परमस निय जानि विभीषण छंकापुरी तिरक 
सास्यो ॥ सीता अरु छष्ठिमन सग रीन ओरहु जिते दास भाए॥ 
नगर निकट विमान आये सब नर नारी देखन धाए ॥ शिव षिरोचि 
शुक नारदादि सनि स्तुति करत विमटं बानी ॥ चेद्ह युवन च 
राचर हरपित आये राम राजधानी ॥ मिरे भरत जननी रु प- 
रिजन चाहत परम जनंद्‌ भरे ॥ दह्‌ वियोग ननित दारुण इल 
रामचरण देखत विषठरे ॥ वेद पुराण षिचारि छमन शुभ महारान 
अभिषेक कियो ॥ ठरसिदास निय नानि सुवसर भगति दान 
तव मोग लियो ॥ ३८ ॥ ३३० ॥ 


(@ [क 


इति श्रीरामगीतावल्यां उत्तरकाण्डः समाप्तः ॥ 
इति गीतावली समाप्त । 


[क 


स्तक मिरनेकाटि भिखनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीरूष्णदास, 
शवकटेशवर छापाखाना 
वब. 
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` श्रीगणेश्लायनमः। 
श्रीजानकीवह्टभोविजयते॥ 
श्रीकृष्णगीतावटी ॥ 


राग विषह ॥ 


पराता ठे उछंग गो्िदयुख बार बार निरसे । पुरुकित तयु ज- 
नंदवन छन छन मन हरषे । पृषत तोतरात बात माति यदुराई। 
अतिशय सुख नति तोहि मोहि कंह सश्च । देत तवृ वदन क- 
पङ मन अनद्‌ होरै । केदे कौन रसनमोन नाने कोई कोई । सदर 
ख मेो्िदेखार इच्छा अति मोरेपम समान पएण्यपुंन बालक नरह 
तेरे। तरी परध प्रेमवरय मरनदप धारी । बार्कैटि टीखारस त्रन- 
जन हितकारी ॥१।८रग रंसित)॥ छेदी मोटी मीसी रोटी चिकनी 
सुपि तु देरी मेया छे कन्या सो कष अरि तात।पिगसियिहै- 
ह सैर बख्दाउ को न देहं सोकयों भदू तेरो कहा कहि इत उत 
जात । बाटबोटि उरक विरावत चरित ठचि गोपीगण दरि यु- 
दित पककित गात।॥नुपुरकी धुनि किंकिणी करए सुनि कूदि 
कदि किठकि किडफि ठे उद खात्‌।तनिया रित कटि विचित्र 
टेषारो शीष सुनि मन दरत वचन कदे तोतरात। तुरु निश्षि 
हरषत वरषत पूर भूरिभागी व्रनवासी विबुध सिद्धपिहात ॥ २॥ 
॥ ( राग आसावरी ) ॥ तो श्यापक्षी शपथ योदा भइदेषु गृह 
मर जेसी हाड करी यहि ठोदा छोटे निपट अनरे गोरसहानि स- 
सैन करी कदु यह बरजवास यसेरोदिनप्रति भाजन कोन वेषा वर 
निधि का्केर । किए निरो दैत सिक्ते डाटत्‌ नयन्‌ तरेर । 
अवर्हति ए सीख काप चरित रडित सुततेरे । यैठे डचि साप 
भयो चाहत मातुवदनं तन हेरे । त॒ठसिदास प्रयु कहो ते परति ने 
कृहि भने सैर ॥ ३॥ मोदं शह दोष ठग । मेया इन्दर 
वानि प्रगृहकी नाना युति वनाव । इन्दे यिये षेषिषो छं 


(४) शरकष्णगीतावरी । 
इथो तड न उव्रन पवि । भाजन फोरि बोरिकर गरस देन उर 


५४ (अ 


इनो आवहं । कक वाड रोबाई पाणि गहि , भिसकरि उडि उि 
धूर । करदं आए शिर धरि आने वचन विचि दरावदि५मेरी 
ठव वृह् इख्धरको सेतत संग सेखावाहे । ने अन्याउ करि कादर 
को ते धिक्च मोहिं न भावं । सुनि सुनि वचन चातुर शाडिनि 
ईपि रसि बदन दुरवदि । बाड गोपार कैछि कख्कीरति तुरसि- 
दस सुनि गर्वहि ॥ ४ ॥ कद जात प्राये धामि ॥ वेूतदी 
देखो निन अगन सद्‌ शरित ष्णम । मेरे कहा थ गोर 
को नवनि मेदिर यापि । उडी षाटि ओरहनेके भिष़॒ आष 
कहि बेका्भाहि । दों ङिजारँ माहु कितरदरूननि मातु पिखादति 
ह्यामहि । विठुकारण ईटि दोष उगावति तात्‌ गये गृहतामह । 
हरिष॒ख निरि परषानी सनि अधिक अधिकं अभिरम । 
तुख्सिदास प्रु ॒देस्योई चाहति श्रीररछङित ररम 
हि ॥ ५ ॥ अब शव सची काम्द तिहारी । जो इम तने एई 
ग मोहन गई आए दैगारी। सुसुकि सभीत स्वि रुषेषुल वाः 
त सकर स्वार । साधुनानि रपि इदय ठउगाए परमप्रीति पह- 
ता । कोटिनतन करि शपथ केँ दण माने कोन हमारी ॥ ठमर्हि 
विरोकि आनकी रेसी क्यो छदि वरगारी । जै दो तेष उवद 
यकं व्रननायक षटिष्री । तुरसिदास प्रथ सुखि निरखत म्न 
सथ ज्यति षिषारी ॥६॥ ( राग केदास ) ॥ महरि तिहरे पौयपरं 
अपनो ब्रन टीने। सहि देस्यो तम्दसौ कट्यो अब नाकेदं जद के. 
न दिन दिन छनि।ाठिनि तो गोरस सुखी तावितु षयो जीने ॥ 
सुत समेत प धारिये शापुदि भवन मेरे देखिये जो न पतीने । 
अतिभनीति नीकी नदीं अनह सिख दीने । तुखुपिदाप प्रथो कर 
उरटाई यरोपमति रेसी षि कहं नदि कनै ॥ ७ ॥ अबि भोर- 
हनो देगई दरो फिरिभाई । सुबु मेया तेरीसों करो याकी टव ङ- 
रनकी सढुच वचि हाई ॥ या ब्रनमें छरिका धने होहि भन्याई। 
तैरडाये सडह चदी अतह अषिरिनि तृ सुधी करि पईै। सनिसु- 


 श्रीकष्ण गीताबरी । (4) 


। तकी अतिचातुरी यश्चमति य॒सुकाई । तुरुसिदास्र गाखिनि ठी 
आयो न उतर कु कान्द गोरी खाई ॥ ८ ॥ (राग गोरी) ॥ अ 
नवास महरि किमि कीवो ॥ दष दिउ मालन टारतहै हतो पौ 
सात दाम दिन दीव । अवतो कठिन कानके करतव तुश्दहो ₹प- 
ति कहा कहि डीबो । छने गे नाड राषरो हे नग गं कटं है 
जीयो । ग्वाटिषिचन सनि करति योपि भरो न भूमि पर वद्र 
छीबो । देहि खमि कहो तुरु प्रभु अजह न तजत पयोधर 
पीबो। ।९॥ जानीहि णवाटि परी फिरि फीके॥मातुकान ऊमी छि 
डाटतहै वायनो दियो वरनीके। अब किदेरं कहति किन यो क 
दि सगत दहिर धरयो जो ह छीके॥तरसी प्रयुमुखनिरसि रदी च- 
कि र्नो न सयानप तन मन तीके ॥ १०॥ नोटों शँ कान्दर 
गणभोए । तौखों तुम्डई पत्यात छोग सथ सुसकि सभीव सघुसो 
रोए। हो भे नग फग परे गदीवे अव ए गृठत महरि यु जोए 1 
चुपकि न रहत कल्यो कष चाहत हदे कीच कोटिखा ध।ए} गरन 
ति कहा तरन जिम्ह तरजत बरनत सयन नयनके कोए ॥ तुरषी 
मुदित मातु सुत गति ठि विथकी दै ग्वार मेन मन मे(९।॥११॥ 
भूि न जात हो काहूके काठ । सखि सखा सव सुबर सुदामा द्‌ 


(१ क 


सिषं बृन्ञि गि बर्दाञयह तो मोदि विश्चाई कोटि विपि उर्दि 
 विवादन आई अगा । यहि कहा मेया मद टाबति गनति कि ए- 
के ठेगरि सगरा । कहति परस्पर वचन्‌ यशोमति उसि नहि 
स॒कृति कषट सतिभाउ 1 तुख्सिदास् षाछिनि अति नागरि नट 
नाग्रमणिनदख्सञ ॥ १२॥ छंँडो मेरे छक्ति ठ्ठन ठरिका- 
३॥ पे खत देखुषार काठि तेरे कय प्यादइकी बात चदे । डरिदं 
सासु ससुर बोरी सुनि दपिरे नर दुखदिया सदाह । उव न्दा 
रँ चोटिया बरि देषि भटो वर करिदि षड़ाई । मात्‌ कद्यो करि 
कहत बोरिदे भह बडि बार काठितो न आ३।जब सोश्वो ताते य 


हि नयन मीवि रदे पोडि कनदाई। उविकदय भोरभय) श- 
ठीदि मुदित मदरि रषि भतुरताईं । विरसीग्बारि जानि ठस्त 


9 





(६) श्रक्ृष्ण गीतावटी । 


यु सवि खे जननी उर धाद ॥ १२५८ रग कृदारा ) ॥ इरि 
को छदितवदननिदार । निषटदिं डाटति निद्र जा ठ्कुट करत 
इार॥ भै अजन सित नङ कण चुषत लोचनचारं । सयमसारस 
मग मनो श्चि सवत सुधा गगर । एुमग उर दृ ईद्‌ छद 
र कुसि अपनपो वार्‌ । पनहुं परकत मृदु शिखर प्र रसत 
विशद तषार ! कान्ध परसतर भटे महर मनाहै विचार । 
दा्षतुङसी रहति क्यो रिस निरति नैदङुमारु ॥ १६॥ उत भ- 
रि भरि नीर शान्ह कपटनेन । फरक अधर्‌ डर नरष छुट 
कर कहि न सकत कृणु वेन । दुसहं दावरी छार थार स करा 

गन्द वीन्रोयी सभाय तेये अज्ञ खये माई न । तुरततिदस्न न 
दछन रित ठचि रिस कयो रहति उर देन ॥ १९५ _॥ इहर। 
महरि वार कहा रसवच भई कोषिके जाए सो रु केत वइ 
कियोहै । टीटीकरि दावरी बावरो सषि देख सष्ाचि सहम्‌ शी 
श॒ भारी भय भियोदे । दूष द्धि मान्‌ भ। खाखन्‌ गधन धन 
जवते ननम्‌ हर्ध्र हरि सियो । खायो कै दायो कें विगस्यि 
दासो छरिकारी रेमे शुतपर कटु केसो तेरो दियादषनकहं सृङ्‌ 
ती नद यक्षोमतिसमन भयोन भावी नाई विमान धिय।६।कन 
जान कोन तप कोने योग नाग नप कान्दसो सुषन तो को महदेव द 
येहि । इन्दे आएते बथाये प्रन नित नये नांदत बादत सव सष 
सुख निगदे । न॑दङाङ बारनस संत सुर सखस गादा अमिय रत 
तुरुसिह पियो ॥ १६॥ छंठित छार निक्षरि महरि मन विचारं 
डारिदे धर वी र्कुट वेगि करते।कद्ठ न कहि सकत सुकत सङ 
चत्‌ डः दको उर कान्ह डरे तेरे डरते॥क्यो मेरो मानि हत जानि 
तू सया गी बड़ी बड़भाग्य वयो पूत विधि दरि हरेति बाधिवेक्‌। 
धाह व टिनी गोरस दई ठे ठे आई बावरी दावरी वरषरते॥ फु 
ठगरु {तिथके वचन कमनीय सुनि सुधिभए वचने सुनि सुनिषरते। 
छोरि ` छिये खाये उर द्रे सुमन सुर म॑गरह तिद एर इरि दटधर 
ते । ` आनंद वधावनो सुदित गप गोषीगण आजु परीं कुश 


श्रीकृष्ण गीतादटी | (७ 


छ कृठिनि करते । हसी ने पोरे तर किए देव दिये 
वरकैन्‌ र्यो कौन फर्‌ देव दामोदरते ॥१७॥(राग मलार) ॥ त्र 
जपर यन वमण्ड कारि भये॥अति जपान्‌ विचार अपनी कापि 
सुरेशा पाए । दमकति दस द्राइदिर दामान भया तम गगन 
गभीर । मरनत वोर वारिधर धावत प्रेरित प्रवर समीर ॥ वार वार 
पषिपात उपर घन वृरषत वृह विशार । सात सभीत्‌ पुकारत 
आरत मो गेत गोपी बार । रखहु रम कान्द यार अर्षर 
दुसह दशा भई आई ॥ नेद विरोध कय सुरपति सा तुम्दरा ¶- 
पइ । सुनि रतिउढयो नेदको नारू छिया कर इपर उटाई॥ तु 
उसिदास् मथवा अपने सो करिगयो गवे गवार ॥ १८ ॥. ( रगं 
ओोशी ) ॥ टेरि कान्ह गोषधेन चहि गेया ॥ मथि मथि पियो वार 
चारिक मेँ भूषण ज्योति अवाति न वेथा॥ रोड शिखर चद्‌ चिते च्‌ 
करित वित आति दित वचन्‌ केश्यो बरभेया । बोधि उ्कुट पट परि 
वो स॒नि कच्वेणु धेत भुकि धथ । वरद द्वत्‌ दूररिते 
अवाति छक्क पठा मेरी भेया॥ करके स्वा सव नटत मार न्या 
कदत कपि कुरंग नैया । सेत खात परस्पर उदेत अनत 
कृहा करत रोमदैया। तुरषी बर्काटे संख निरखत वरत समन 
सहित इस्सेया ॥ १९ ॥ (रग नट ) ॥ गवत गपराङ खर नकि 
शग नट । चरि री आरी देखन्‌ खोयन ठह पखन ददं उरत्‌ 
तर तटिनीक्षे तदह । मोश्व॑दा चाह शिर मज यना एन षर वनि 
वृनधातु तन ओट पीतपटदे । सुरडी तान तस्य महि इख हय 
लेह मूरति भग निपट निकट दँ । अवर अमर हरपृत वरत 
फर सने पिथिर गोप गहन्दके ठटई । ठट भथ निहारि नह 
तँ ्रननारि ब्म दी मगछ्िये रीते भरे टद ॥ २० ॥ (राग 
विखावड) ॥ देख सखी दरिषदन ईड पर ॥ चकन कुटल अटकं 
अवटी छविं कहि न जाई शोभा अनूप वर्‌ । वार्युभंगिने निकर 
पन मिहि री वेरि रस जानि सुधाकर । ताज न ९! नहिं 
कुरहि पान कदो कारन कोन विचारि उरं डर । अरुण वनन | 


(८) श्रीकृष्ण शतावरी । 


रोचन कपो शभ ति मँडित कड अतिसुद्र । मनहु पि 
निन सुति मनाबन पटा यु वसी वारिचर नंदनंदन सुखकी 
द्रा कटि न सकत धति शेष उमाबर । तुरुषिदा्र अरोक्य 
विमोहन प कपट नर व्रिविध शुठदर ॥ २१ ॥ आह उनीदे 
आए परारी ॥ मारसवंत सुभग छोचन ससि छिन रदत छिन 
देत उवार । मनह्‌ ईं पर खंजरोट दोऽ ककं अरुण विधि रचे 
हैवारी । कुटिड भटक जु मार पद्‌ कर गहे सनग है रदो संभा 
री। मन उडन चाहत अति च॑चर पङ्क पंसछिन देत पारो ॥ 
नासिकं कीर वचन पिक सुनिकरि सेगति मयु युनि रहति विचा- 
री । सुचिर कपोर चारु कुडठ षर भ्रुकुटि शरप्तन की अनुहारी । 
प्रमचपर तेहि आस मनहु खग प्रगटत दुरत न मानत हारी । य 
पति सुख छबि करप कोटि गि कि न नाई जके घुखचारी । 
तुरुसिदाम जेदि निरि ग्हिनी भीं तात परति तनय विष्तरी 
॥२२ १ (राग भरी ) ॥ गोपार गेङकुड ववी प्रिय गोप गोसुत 
वभ । चरणारविद्‌ मदं भने भजनीय सुर सुनि इभं । वनश्या- 
प कामि अनेक छवि टोकामिरम मनोहरं । किंजल्क वसन कि 
शोर मूरति भूरि यण करुणाकरं ॥ शिर केकिपक्ष विरोर 
कुडठ अरुण वनरई ठोचनं । ंनावतंस विचित्र सव अग 
धातु भवभय मोचनं । कच कुटि सदर तिख्क भ्रू शका म्यक 
पमाननं । अपहरण तुरुषीदापत जस विहार वंदाकाननं ॥ २३ ॥ 
(राम पिखावछ ) ॥ विद्ुरत श्रीत्रनरान आजु इन नयनको परः 
तीति गृरै॥उडिन खो हरि संग सहज तजि हे न गए सखि ₹याम- 
प्र रूपरतिक उछी कहावत सो करनी क तो न भह ।सोचे- 
ट कूर कुटिरं सित मेचक बृथा भीनछवि छीनिरई । जब काहे 
सोचत मोचं जुपतमय गष चित शख नई । तुरुपिदास्र तव अ- 
महसे भए जड जव पठकनि हटि दगाद्हं ॥२७॥( राग कान्दरा)॥ 
निकष दोष श्यामको मार । जो दल मँ पायो सुन सजनी सोते 
मे मनकी चतुरा। ननदित छागि तबि ए पंच सवभंगानि ष- 


आष्ष्ण गीतावरी। = (९) 
ति प्रीति बदृचियो जो सकर सुख दारं जंग संगको नई नीरि 


विधि तद सो बनादे।अब नैदडाठ गवन सुनि मधुवन तनि तजत्‌ 
नरि बार गाई । रुचिर रूप नर मोर शेश ह मिहि न फिरनकी 
बात चखार । एहि शरीर वसि ससि वा सठकहु कटि न जाई नो 
निधि फवि भाई । तदपि कष्ट उपकार न कीन्हो निज मिखन्यो न- 
हि मोहि सिखार। आपु मियो ओदि भति जाति तानि तन 
मिख्यो जर पयकी नाई । ह मराड आयो सुफ्कषुत ठेगयो 
क्षीर नीर विशार । मन दं तजी कान्द दहो त्यागी प्राणो चछि 
ह प्रमिति पाई । तुकसिदास रीतेह तठ उपर नयनन की ममता 
अपिकाई ॥ २५॥ (राग धनाश्री )॥ करीहै हरि वालके की सी 
केडि। हरष न रवत विषाद्‌ न विचरत डगर चे दैपिसेठि। वह 
बनाई वारि वृंदावन प्रीति सजीवनि बि । सीचि सनेहयधा ख- 
नि काटी सोक वेद प्र हेखि । तृण ज्यों तजी पार्तिव न्यो हम 
विधि वासषष बर पेलि । एते पर भावत तुङपी प्रु गए मोहनी 
मेटि ॥ २६ ॥ आढी अब कदो निज नेह निहारि । समु सदं इ“ 
मारो हे हित विपि वामता षिचारि।॥सत्यपनेद सीर शोभा सुख स- 
ब गुण उदधि अवारि।देस्यो पुन्यो न कबहुँ काह कटं मीन्‌ पियो 
गी वारि । कियत काङकु कूषरीहको तो कुबामि वक्ष नारि । विषु 
ते विषम विनय अनहित की सुधासनेदी गारि । मन फेरियत्‌ कुतके 
कोटि करि षर भरोस भारि ॥ तरुषी जग दूजो न देखियत 
कान्दकु्ैर अयुहारि ॥ २७ ॥ छागीये रदति नयननि आगेते न 
टरति मोहनमूरति॥ नीठनटिन इयाम श्ञोभा अगणित काम पवन 
हृदय नेउर एरति॥ शारद अमित रोष नहिं कटि सकत अग अग 
सुरति॥तुसिदाप बडे भाग्य मन छगेहुते सुख प्रति ॥२८॥ 
जते त्रनतनिगए्‌ कन्दाहै।तथते विरह रवि उदित एकरप ससि पि- 


१४ 


छुरानि वृषपाहे॥यटत न तेन चरत्‌ नान रथ श्यो उरनभपरछा 


३।इद्रिय पराक सोवा सुटि सुधि सवदीकी विसराह॑भए विशो- 


क सोकं कोक कोकनद भ्रम भमरनि सुखदाई चित चकोर मनमोर 


(१०) श्रीकृष्ण गीतावरी । 


कुसुद सुद सकर विकट अधिकाड।तन्‌ तडाग वरषारि सूलनला- 
पयो परि दुषूपता काई॥ प्राणमीन दिनंदीन्‌ दष दरा इतरं + 


नि 


आ्त॒रसीदा मनोरथ मनभृग्‌ मरत जं तँ धा । रमश्या- 
म सावन भादौं विल नियकी नरनि न जाई ॥ २९॥ इते श 
तठ मोक छग माही तरनि ॥ याके उए वरति अधिकं ओग अ 
ग दाक उए मिटति रजनि अनित जरनि॥सुष विपरीत भएमा 
धो वि दित जो करत जनहित सतकी करनि॥तखसिदास इयाम 
संद्र विकी दु दशा सो मेपि परति नी वृरनि ॥ ३०॥ स 
तत दुखद सती रजनीकर ॥ स्वारथरत तव अट एकरस मोको 
अव कबं न भयो तापदर ॥ निन अंकषिकं सुख ठागि चतुर अति 
कनद प्रथम निघा हभ सुद्२।अध वितु मन तन दहत दयातनि 


(कप 


एत रवि ह नयन वारिधर ॥ यदयपिहे दारुण वडवानं रस्य 
जट्पि भंभीर पीरतर। ताते परम कठिन नान्धो शरि त्यो पि- 
ता तथ भयो व्योम चर॥सकृर विकार कोस विरदिनि रिपु कात 
याहि सरादत शुर नर॥तुरसिदास ेरोक्य मान्य भयो कारण इदे 
गर्यो गिरिनाबर ॥ ३१ ॥ (राग मखार ) ॥ कोड ससि नदं चाह 
सुनि आई॥यह त्रनभूमि सकर सुरपति सो मदन मिलिक करिषार्‌॥ 
घन धावन वरपोति पटोपिर वैरख तडित सोहाईै।वोढत पिकं न- 
करीव गरजनि मिस मानं फिरति दोहाषधवातक मोर चकोर मधु- 
प शुक सुमन समीर सह चाहत कियो षास वृंदावन विधिं कः 
छ न वसार ॥ सीवन चपि सकी कटू तव व ते राम कन्टाई॥ 
अथ तुस गिरिधर वितु गोकुर कोनु करहि ठङुराईं ॥ ३२ ॥ 
॥ (राग सोर ) ॥ उयो या तरनकी दशा विचारो ॥ तापे यह्‌ 
सिद्धि आपनी योगकथा सतारे ॥ नाकारन १2९ तुष माधव सो 
सोचह मनमाी। केतिक वीच पिरह परमार्थ जानतरौ किथो नारी। 
परमचतुर निजदास्‌ श्यामक सेतत निकट रहतद।॥ जस्त अव्‌- 
ठ फेनको पिरिरपिरि कहा कदतहो॥ह अतिरि मनीदर भाः 
नन कने नतन विसा । योग युति अरु युति विविष परिषि 





श्रीकृष्ण गीतावटी । (३१) 


वा सुरडीपर वारी जेदि उर भसत इयाम संद्रवन ति नि्ण कै 
से अग। तुरुसिदा् सो भजन वहवो नाहि दसरोभवि ॥ ३३॥ 
मधुकर कदु कदन जो पुरो ॥ नादिन यि अपराप्‌ रावरो सङ 
चि साध्‌ जान मारो ॥ नहि तम ब्रनवति नैद्राखको बाटविनोद 
निहयरो ॥ नादिन रासरसिकं रपचाख्या ताते इट डारो॥ तुख- 
सीजौ न गष प्रमृत पराणत्यागि ततु न्थार॥ तो सनिषे देषिषो 
बुत्‌ अष कहा क सो चाये ॥ ३९ ॥ उधोन्‌ कयो तिहारो$ 


कूबो नीके जियकी जानि अपनपो सुचि सिष्ठावन दीबो। शयाम्‌ 


ष, ७ (रि थ 
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वियोगी रनक डोगनि योग य्य ज नानो । तौ सकोच परििरि 
पारगे प्रमारथहि उलन । गोपी मा ग्बाड गोत सव रहत 
हप अनुरणे । दीन मडीन छीन तजडोडत मीनं मर्जपो खगे ॥ 
तुरुषी रै सनेह इषदायकं नादि नानत दसो कोर । तउ न द 
त कान्दको सो मन स्वे घादिपहि सोदे ॥ ३५॥ ( राप्रि खवर 
सो कृदो मधुप जे मेहन कहि पद । तुप पङुचत दी नीके 
जानति नँदनंदन्‌ ह निषट करे ₹ढई। इतो न सो सृन्‌ह भिटये 
मनको देह हरि परे उष्र संदेश ठट तुरिदातत को न जरा 
मिदटनकौ कदि गए सो तो कु एको न चितउ६ ॥ ३६ ॥ १. न 
न्‌ ओर कषु न मन शुनिए । कृवरीरनकन् कटा न। म१ स। 
सोदे सिख सजनी सवित दे खनिए।कदिका करति राप ९९१५।९। 
ने को दोष निज नयुननिको षयो सब लुनिए। दार र ९११८ १ 
दिडे खख सुभिरि सुमिरिबासर निशि धनिये॥ यतन श चक 
अपिक सुचि व्रभ्यो न करत कितो शिर घृानय॥तुखिद्ि जय 
नदसुबनहित विषम वियोग अन्‌ङ तबु इनिये ॥ ३७ ॥भट। क- 
ही आंटी हमं पहिचान । इरि निगुण निर निरापनं (१८ 
निहुर निज कान सयाने । ब्रनकरो विरई अर्‌ सुग मरक ३१२६ 
व्रत न ने ठनाने। सथुचचि से प्रीति क रति स्यामक। १९ ५। 
वरि नो परेषो उर भने । सनत न सिख खरची विखाचन एत 
पर रुचि रूप टोभाने॥ तुरुसिदाप् इं आधिक कानहप।र "४२ 
लागत मन रहत समाने ॥ ३८॥ ( राग मार्‌ )॥ ना५अ८ ॐ 
त १ कखिहे॥पौ भतत अदीर अबटनिके इटि न हियो हरि 


0 


(३२) ्ीकरष्ण गीतावडी । 


वो पपच परिणाम म्‌ फिरिभनुचित आचपिवहो तो मथृरदि 
महामहिमा उदि सकट ढरनि ठरविहीदे कुवरिदि सप तरनएषिभ 
मे ोकिक डर उखिरो। ज्ञान विराग काढ त करतव इमरेदि 


(र) हि 


्षिर धसि उन्हाहि राग रि नीरद नर व्यो प्रु प्रमित पसिः 


हो । मह निद्र निरुपाधि नेदनिपि निज थुनबट तख । भको 
भयो सब भति हमारो एकवार मयिदो ॥ तुरी कान्हविरह नि- 
त नवजर जरि जीवन भखििहो ॥ ३९ ॥ उथे। यह दर्यां न 
कू कटिवेदी ॥ ज्ञानगिरा कृवरीरनकी सुनि विचारि गह 
वही ॥ पाई रना नाई शिर गृरदे गति प्रमिति ठदिषेदी। मति 
पटुकी मगन भूरि पृतहित्‌ मनद मन मदिवेरी॥ गाड़ भट उ- 
खरे अनुचित बनिये बदिवेही। त॒रसी प्रथादं तम्दह इम ६ 
य शासति सी सदिवेरी॥ ४० ॥ मधुकर कान्द कदी ते न रद ॥ 
कै ये नई सिखी सिख हरि निन अतुराग वि्ोरी । राली सचि 
वरी पीठ प्र ये वाते वङुचोदीं । इयामों गाहक पाई सयानी 
सोटि देवा गदी। नागरमणि शोभासागरजेदि जग युवती इ- 
पि मोदी। सियोहप देज्ञान गठरी भूढो ठग्यौ ट बोदी।दिनिशुन 
सार व्रिकयछि घरी करो इम नोही। त॒ठपी येनागरिनद यागषट 
निन्द आलु सथ सोही॥४१।पधप तुम्द कान्दहीकौ कदी क्यान 
की ॥ यई वतकंदी चपठ चेद निपट चररीभेरदीद॥ कूब उन 
तभ्यो ज्ञान कष उपञ्यो कव विदेहता खीरे ॥ गये विषठारि रीति 
गोह अ नियैन गति गरीदि॥भायसु देहु करहि सोई सिर धरि 
रति परमिति निखीहे ॥ तषी परमेश्वर न सदेगों दम्‌ अबटनि 
एव रीदे ॥ ४२॥ दीम्दीदे मधुप सहि सिख नीकी ॥ सोई भाद्‌- 
रो आङ नके मिय वारि विटोवत वीक । वृह्ीवात कान्द प्री 
की मधुकरहू जनिपृषो। उं ग्बाछि जानि पठथ अछि क्य 
पारन वृषो । इम कुक ठसीदी तकी भख नदठटाकी॥ 
येभवटदी चतुर चीप चोली चाठि चराकी । गये करते वरते भं 
गने ब्नहूते ्रननाय ॥ तुरुसी भ्रु गयो चत मनते मोतो 
हमारे हाथ॥४२॥ताकी सिख त्रन न सुनेगो कोड भोरे॥जाकी कद- 


नि रहमि अनपमिङ अछि सुनत सयुक्ियत भोरे ॥ आपु केजमकरंद 


श्रीकृष्ण गीती | (१६ 


सुषाहद्‌ दय्‌ रहत नित बोरे ॥ दमो कदत विरह श्रम भेदे 
गगन कूप खनि खेरि । धानको गोव पयार जानियत ज्ञान वि 
वय मनमोरे ॥ त॒र्सी अधिक किए न रहेगो ससगूडरि को सो फड 
फोरे ॥४९॥ जाटी अति अनुचित उतर न दीने ॥ सेषकं सखा स- 
नदी रसकि नो कद केह सो कीजे ॥ देश कार उपदेश्च देसी 
सादर सव सुनिरीने ॥ के सथुिवो किए समुङ्ञेदे हरेह मानि सदी- 
ने ॥ सखिसरोष प्रियदोष विचारत प्रेमपीनपन छीजे ॥ खग मृग मीन 
सभ सरसिज गति सनि पाडनो पसीजे॥ उथो परमदितर हित भि- 
खवत परमिति पटहचि पतीने ॥ तुठ्सिदास अपराध आपनो नद्‌ 
साड वित जीजे॥५॥ उपे वड़े कटै सोह कने ॥ भङि परिचानि 
प्रेमकी परमिति उतर फेरि नहि दीने ॥ जननी जनक जरठ जाने 
जन परिजन ठो न छीने । दे पठयो पदिरो विटतो मरन सादर शिर 
धरि ॥ कंस मारि यदुवंहा सुखी कियो श्रवण सुयशच सुनि जीने ॥ 
तुरी त्यौ त्यो होडगी गर व्य ज्यो कामरि भीने ॥ ९६ ॥ का- 
स्ह अछि भए नए गुर्‌ ज्ञानी ॥ तुम्हरे कहत अपने सञ्च बात 
सदी उर आनी ॥ टिए अपनाई रई चंद्‌नतन कड कटु चहं उ- 
डनी ॥ नरी सुवाई कूवयी कौतुक करि योगीववा जुडानी ॥ तरनव 
पि रासविटासत मधुपुरी चेरी रतिमानी॥योग योग गटिनीियो- 


क [क्‌ [ > [कको # 


गिनि जान क्िरोमणि जानी ॥कदिवे कद्‌ कदर कदि नेद रहौ आ- 


हि 


डि अरगानी ॥ त॒रुषी हाथ परए प्रीतम तुम्द प्रियदाथ षिकानी ॥ 
॥ ९७ ॥ सवमिि सास करिय सयानी ॥ त्रन जानियदि मनाई 
पौयपरि कान्द कूवरी रानी ॥ वसे सुवास सपास होदि सथ फिरि गो- 
कुड रजधानी ॥ महरि महर जीवदिं सुख जीवन खुरुहि मोदमाणि 
खानी ॥ तजि अभिमान अनख अपनोदित कीजिय सुनिवर पानी ॥ 
देछिबो दरश दुसरेड चोयेहु बडोखाम ख्ष॒हानी ॥ पावक परत न 
विद्ध करी हत अनर जगनानी ॥ तुष सो तिहयुषन गाइवी 


(न) 


नदसुवन सनमानी ॥ ५८ । । कीटे भटी बात सवके मनमानी ॥ 


प्रियस्षम ्रिय्तनेह भाजन सचि प्रीति रीति नगजानी ॥ भूषण भूति | 
गरड परिहरकि हदरमूरति उस्भानी ॥ मननपानकरियो क सुरसर 


२१ 


(१४) श्रीकुष्न गीतावरी । 


कृमेनाश्च नर छनी। पष गरेर विरोप सी स यहिववार्‌ हता 
नी॥कीने इयाम कृूवरसो नित नेहे करम मन्‌ पानी ॥ तुरत तजियं 
कु चारि आटि अष सुरे सह नानी ॥भगेकार मुकर मधुरः 
सोधिय स॒दिन सयानी ॥ ४९॥ (रग कृन्दश ) ॥ हे हम पम्‌ 
चार सबपाए ॥ अव षिकेष देखे तुम्द देष कुषे कदस खए॥ म. 
धुर्‌ वदो नगर नागरनन जिन्दनातहि यदुनाथ पठाए ॥ सु रहः 
नि एनि कनि पिश्द तरण अनष अपय आषप्‌ परुहाए ॥ मधुकर 
रतिकिरोमणि कियत कोने यह रसगीति सिखाए ॥ वित आप्र 
को गीतगाहगाई चाहत षाछिनि षार शिद्ाए॥ फर १६२६।८द्‌/ 
त्रनवासिन्ह अव साधन उपदेडान भाए ॥ तरुपा जाऊ अनः 
नि बृह्वत कोनरैतु नदर पठाए ॥ ५० ॥ केन सुन भरकर 
चतुराई॥ अपनिदहि पति षिरास अकारचपह चइत सयान चर ॥ 
पर्छ सुखम हरिभक्ति घुथाकर निगम एराणन्‌ माई॥ तनि सइ सुध 
परनोरथ करिकारिको मददिरी सार ॥ यद्यपि तकि सोई माणप्रिय जा 
रि जरं बनिभिमिनके दशन कुरिशके मोदक कदतसुनत १।२।६॥ 
सुग॒न क्षीरनिपि तीखसत ब्रन पिपर विदित बडाई ॥ आक्‌ दुहन 
तुम्ड कंय सो परिहारहम यह सति नहि पाई ॥ जानतह यदुनाथ 
सथनकी बुधिक्िक नडताई।तखपिदास जनि वृकाई मधुप शठ द 
निर्षिदिन अवराई ॥५१॥ ( राग केदारा ) ॥ गेट प्रति नतन 
नानि।जाई अनत सनाई मधुकर ज्ञानि पुरानि ॥ भिरि योगो 
नरठ तिन्हहि दिखार निस्यण खानि ॥ नवरनंदकुपारके त्रन स 
गन सुयक्च वलानि ॥ तूनी इभ आद्र्यो सातो नवकमट्ह।का 
कानि॥ तनह तरषी सयु एर उपदेशिवेकी गानि ॥ ५२ ॥का- 
देको कहत बचम सवरि ॥ ज्ञानगाहकं नाने ब्रज मधुप अनत 
सिधा ॥ जगति धूम बधाखिको समञ्िरं न २१।१ ॥ योगिजन 
पुनिम॑डरीमं जाह रीती गर ॥ सुने तिन्धकी कन तुटपी निन्द 
(३ जीतिन हारि ॥ सकति खारो कियो चाहत मेषहूको वारि ॥५३॥ 
षे दोहं नानाति भृगानाईहिने काहू खो सुख प्रीतिकारे इक जग ॥ 
कौनभीर जो नीरदहि नेहि ङागि रस्त विहग ॥ मीन नख्वियु 


श्रीकृष्ण गीतावटी । ( १९ ) 


तठफि तलत सखि सहन असंग ॥ पीर कट न मनद नाके 
विरह विकर भुजंग ॥ व्याप विषिष विरोक नाई कर्गन टुग्ध 
कुरंग सयापवन गुनवारि छषिमाणे रटे तन तरग॥ खया मन 
भति तरी होड क्यों रसभंग ॥ 4४ ॥ उषो प्रीति करि निर 
पोदहियनो को न भयो दखदीन ॥सुनत समुञ्चत कदत हम्‌ सष भर 
अति अपरवीन॥अदिक्करंग पतंग पकन चोर चातक मन ॥ बाट इन 
की पति अव सुख चहत बन पािहीम ॥ नटुर्ता सर नकं 
गति कठिन परति कीन ॥ दाप तुरी सोचनेत ।नजप्रमं जानं 
पीन ॥ ५५ ( रागगोरी ) ॥ सुनत कुठिङ्सम वचन तिहारे॥ 
चितदै मधुप सुनहु सोड कारण जाते जात न प्राणहमारे ॥ ज्ञान 
कुपान समान उगत उर विदसत छिन छिन रीत निनार॥अवर्धि जन 
श्‌ जोरति हटि पुनि पुनि यति तव॒ रहत सदत दुखभारे ॥ पाकं 
विरह समीर श्रातं तृकमिछे तुम्द जारानेहारे।तिन्दाद [नदार भ- 
पनेहित कारण सखत नयननि पुनि रखवारे ॥ जावत काठन मरन 
की यह गति दुसह विपति ब्रननाथ्‌ नव तुरुप्तदास यहं दशाना 
निनिय उचितहो$ सो कदो अरिप्रे ॥ ५६ ॥ छपदसुन वृर 
वृचन मारे ॥ विसुब्रननाथ ताप नयननक। कनहर हरितक 
॥ कनकंकभ भरि भरि पियुषजक बरषतं दक्र कैरपरत हार ॥ 
कदि सीष चातको कारन स्वाति बरवत कार न रविर्‌ ॥ 
सव अग रुचिर किशोर इयामघन नेहि इदि जखन पतत्‌ इ रप्र 
तहिऽर कयो समात विरादवपु सोमहि सरित सिधु गिर भर॥ 
बृढययो अत्िप्रम प्रखयके वट ज्यों विपुर यागजठ ३२ न्‌ पार ॥ 
त॒रुषिदास त्रनवनितनको त्रत समर्थक केर जतन (नब ॥ 
॥ ५७ ॥ मधुप सुश्च देख मनमादी ॥ प्रमपिनरूषह्प उडप 
वित कैसे दौ अटि पेयत रविपाईही ॥ यथपि तुमहितजागि कृत सु 
नि श्रवण वचन नहिं दय समाद ॥ मिट न्‌ प्के म तुषार 
कृण जो खोनत इातकरप पिराई।{ ॥ तम कटिरहे हहं पचिहारी 
छोचनदठी तजत दठनादीं ॥ ठरसिदास्‌ स्‌।ई नतन कर क& 
वारकयाम इश पिरि नादं ॥ ५८ ॥ मोको जन नयनभषए रिपु 


( १६) ्रीकुष्ण गीतावटी । 


पाई ॥ इरिवियोग तवुतनेदि परमसष ए राख सोद बरिया ॥ 
वर्‌ मनकियो बहृतदित मेयो बारहिवार कापद्‌ष्‌ 2६ ॥ वराषि नीर 
एति इुञ्लावरं स्थारर निपुण अधिकं चतुराई ॥ ज्ञानपर प- 
धुप पठायो विरख्वेटि कैसेह कटिजार।सो थाक्यो वरदया एकार त 
कृदेखत इन्दी सदन सिचाईै ॥ हारतहू न हारिमानत सास २२ 
सुभाव कैदुककी नार ॥ चातक जठ मिनते भीरे सथुञ्जत न. 
उनकी निडराै॥ एदटनिरत द्रशसार्चवर्‌ परे नह षि 
न वसै ॥ तरुसिदास इम्दपर जो द्वरदिहरि तो एनि मि षय. 
र विरा ॥ 4९॥ (राग आसावरी; ॥ कहाभयो कपटलभ जो 
हों हारी॥ समरधीर महावीर पाचपति कथा दहे मादन उवार ॥ 
रानसमान सभासद्‌ समरथ भीष द्रोण धमेधुरधारी॥भवटा अनव 
अनवसर अन॒चित होति देरिकरिदै रखवारी ॥ या पनगुनति दुशा- 
सन दुरजन तमक्यो तकि गृहि दु्ैकर सारी ॥ पकुवि गात गेषति 
कुमठी ग्यां ह्री इदय विकर भई भारी ॥ अपनेनिको अपनो 
विरोकिवट सकर आस विश्वास विसारी ॥ इाथउठाईं , + 
नाय नाथसो पादिषाहि प्रषु पादि पकार ॥ तर्सी परति प्रतीति 
्ीतिगति आरतपार कृषाटुषररी ॥ वसनवेष राखी विशेषिङुखि 


(५ ^ 


विरदार्बछि मूरति नरनारी ॥६०॥ गग गगनद॑दुभी बजी ॥ वर 


पि समन सुरगण गवत्तयद हरष मगनमुनि सजन समाजी ॥ सा 
सुज सगण सचिव सुयोधन भए युषमटिन खाई वाजी ॥ क 
न गज उनवनि चालिकिटि परी बनाई करटकं गाजी ॥ परीति 
रतीति दुपदतनयाकी भटी भूरि भय भभरि न भाजी ॥ कटि पा- 


क हि 


र सारथहि पराहत गै बहोरि गरीष निवाजी ॥ शििथिर सनेह 
मुदित मनदीमन पसन ीचविच पधूषिरानी ॥ सभािघु यदुप 
ति जयमयज रमाप्रगटि विभुवनभरि भाजी ॥ युग युगजगसाके कै 


द्वके रमन कटे ढुप्ान सुसाजी ॥ त॒रषीको न हो सनि की. 
रति कृष्णकृपाटु भगतिपथ राजी ॥ &३॥ 


इति शरयुाईतहसीदासजीविरचितष्णगी तावहीपं पणम्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ ॥ 








् ्ीदरिपदपद्मपरागलुव्धक भगवतविन्वासी संत मदत रे 
६ गुहस्य तथा सवी हरिभिक्तजनोको भपनार शुभा ते 


अ = फ 


शुभ फ़ जाननेके यिय आईना ( दपेण ) दै 







जिषकीं 
खेमराज-श्रीकृष्णदासने 

वब 
ि निज ्रवङगट्र छाषालानामं छपिकर्‌ 
प्रकट किया । 
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भर, ® 


इस प्रके जानने की यह रीति द कि प्रथम उपर ( अध्याय ) 
| के अंकयक्रमे किसी अंकपर अंगुटी रक्खो पथात्‌ नीचे ` 
(दोहा ) के अंकचक्रमें किसी अंकेपर अँगुटी रको 
तत्पश्चात्‌ निस भध्यायका नो दोहा हो उसका 
फर वौचकर (अपना) हानि खभ समञ्चलो । 








श्रीगणेशायनमः। 
श्रीजानकी वहो विजयते 
रामज्ञा प्रश्न) 


---> €< 
दोहा 

वाणि विनायक अव रकि, गुरु हर रमा रमेश्च ॥ 

रि करहु सबकाज शुभ मंगल देश विदेश ॥ १॥ 
गुर सरसई सिधुशखदनः शादि सरसरि सुरगाई ॥ 
सुमिरि च॑रुहु मग युदितमनः ददि सुक्कत सहा३। २॥ 
गिरा गौरि गुर गणप हर, मगर मंगर मूर ॥ 
समिरत करतर सिद्धि सष, रोद ईश अनुकर ॥ ३॥ 
भरत भास्ती रिपुदषनः गुरु गणेश बुधवार ॥ 
सुभिरत सुखभ सुधमे फड विद्या विनय विचार ॥ ४ ॥ 
सरग॒र गुरु सिय रापगण, राड गिरा उर आनि ॥ 
जो कषु करिय सो होइ शुभ, खुर सुमंगटखानि॥ ५ ॥ 
शुक समिरि यरु सारदा, गणप र्षण हनुमान ॥ 
कृरिय काज सब साज भर, निपटहि नीके निदान ॥ & ॥ 
त॒रुष्ी तुरुसीरम सिय, सुभिरि रषण दयमान ॥ 
काज विचारे सोकरहु दिन दिन बड़ कल्यान ॥ ७ ॥ 
दारय राज न ईति भयः नहिं दुख दुरित इकार 
प्रसुदित्त प्रजा प्रसन्न सष, सव सुख सदा सुकार्‌ ॥ < ॥ 
कोश्चस्यापद नादशिरः सुभिरि सुमित्रापाय ॥ 
करट कान मेगङ कुश, विधि इरि दीभुसहाय ॥ ९ ॥ 
विधिव वन मृगया फिरत दीन्ह अंघ खनि शप 
सोखानि विपाति विषाद बड, प्रनहि शोक संताप॥ १०॥ 
सुत हित विनती कीन्दि वृपः कुरुरु कंडा उप ॥ 
रोइहि भरु शैतान सनिः प्रषुदित केश्चडरःउ ॥ ११॥ 


(४) 


गपाज्ञा प्रभ्र-अ° 9 
पुत्र यज्ञ करवाई ऋषि रना, दीन्द पराद्‌ ॥ 
सकट सुपरगङ मृटजगः भूसुर आशिखाद्‌ ॥ १२॥ 
शाम्‌ जन्म घर वर अदध, मगर गान निसान ॥ 
ह॒ढुन सुदाबन होई सुत, मंगङ मोद निधान ॥ १३॥ 
राप भस्त सानुज टषणः द्रारथ बाखके चारि ॥ 
तुरुषी सुमिरत शकुन शुभः मंगङ क्व परचारि॥ १४॥ 
भूप भवन भान्द सहित रुवर बार विनोद्‌ ॥ 
सुमिरत सष कल्याण जगः पप मग पोद्‌ ॥ १९५ ॥ 
करनवेध ॒चृडाकरन, शआरीरणुवर उपवीते ॥ 
समय स्ट कल्याणमय, म॑ंजुठ मंगर गीत ॥ १६॥ 
भरत र्चसूदन षणः सहित सुमिरि स्थुनाथ ॥ 
करहु काज शुभ साज सय) मिरुहि सु्मगर साथ॥ १७॥ 
शुम षण कश्चिक सदितासुभिरहु करहु पयान ॥ 
ठक्षि खम जय जगत यश्रमगर शकुने प्रमान॥ १८ ॥ 
युनि मखपार कृषाटु परभु, चरणकमर्‌ उर भवु ॥ 
तज सोचं सकट भिटििःसत्य रान भिय नाय्‌॥ १९॥ 
हानि मीच दारिद दुरित, आदि अंत गत वीच ॥ 
रमविसुख अव आपने, गए निशाचर नीच ॥ २० ॥ 
शिख शाप मोचन चरण) सुमिरहु त॒रसीदास ॥ 
तनह सोच सकट मिटिहि)पूनिदि मनक आपत ॥ २१॥ 
सीय स्वयंवर समर भरुदाङन साध सव कज ॥ 
कीरति विजय विवाद विधिःसकड सुर्मगर सान॥ २२॥ 
राजत रानसमान महैः राप भनि भवदाप॥ 
सुन सुहावन छाम बड़, जय पर सभा प्रताप ॥ २३॥ 
लाम मोद मेगङ अवधि, सिय रघुवीर विवाह ॥ 
सकट सिद्धिदायक समडाुभ सथ कान उछ ॥ २९॥ 
कोशरपार्क बार उर, सिय मेरी जयमाड ॥ 


सुम सुहावन शन भ) युद्‌ मंगर सव कार॥ २५ ॥ 
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हरषि षिध वंशप सुमन, मग मान निशान ॥ 

जय जय रविकुरू कमर रकि मगर मोद्‌ निधान ॥ २६ ॥ 
सतारनद पटये जनकः दशरथ सहित समाज ॥ 

आए तिरहुति शकुन शुभ भये सिद्ध सव काज ॥ २७॥ 
दङ्कारथ पूरण प्रव विथु, उदितं कमय सयग ॥ 
जनकनभर घर कुखुद गणतुरुसी भ्रधुदित छोग ॥ २८ ॥ 
घ्न मीन सानी महिषः कोककेोकनद्‌ इद्‌ ॥ 

सद्द सभाज चकोर चितः श्रञुदित पएरमानद्‌ ॥ २९॥ 
तेहि अवक्तर शण नगरुभश्चकुन अशुभ अप(२॥ 

होर हानि भय सरन इख, सूचक बारह बार ॥ २० ॥ 
मधु माधव दशरथ जनकः भिव राजं छत्रा ॥ 

राङन सुवन नष दु सुतर पएरूरुत फरत सुकाज॥ २१ ॥ 
विनय पराग सप्रेम रस, समन सुभगं सवाद्‌ ॥ 
कुषभित काज रसार तर, शकुन सुकोकिर नाद्‌॥ ३२॥ 
उदित भावुक भातु ख्ख) लके उदटूक नरेश ॥ 

भये मँबाह गषूरपति) पलु भिक्त दये परेश ॥ ६३॥ 
चारि चारू दर्थ कवरानिरख थुदितपुरखग॥ 
कोशश्च भिधिलेक्च को) सड सराहन भोम ॥ ३४ ॥ 
एङ़ वितान विवाहं सवः सुवन उुर्षेगङ्‌ रप ॥ 

तुरसी सहित माज उखः सुकृत सिधु दोउ भूप ॥ ३५ ॥ 
द्‌ाइज भयउ अनेकं विधिनि सिंदा!ह दरपार ॥ 

सुख सैषति संतोष मथः शकुन सुगर मार्‌ ॥ २६ ॥ 
वर दुठदिनि सब परस्परः खदित पाई मन्‌ काम ॥ 

चार चारि जोरी निरस, दुह समाज आभराम ॥ ३७ ॥ 
चारि कवर दिवादि पुरः भवने दक्षरथ राड ॥ 

भये पज पग शङ्क) यरु खर शंयु पाड ॥ ३८ ॥ 
पंथ परञ्चुधर आगमन, समय सचि सव का 

रज समाज विषाद्‌ वड, भयश्च मिया उह ॥ ३९ ॥ 


भः 


(६) पाज्ञा प्रध-अ०र 


रोष कलुष छोचन धुरि, पाणि परशु धल बान 
काल करार षिोकिं शुनिस समाज पिरान ॥ ४०॥ 
रयि सपि सार छनि, दीन्ह सभाशिखाद ॥ 
जय मंग सूचक शकुन) शम राम संवादं ॥ ४१॥ 
अवथ अनंद बधावनो, पंगु गान निसान ॥ 
तुरषी तोरन करश्च पुरः चवर पताक वितान ॥ ४२॥ 
सानि स्मगढ आरती, रस विवस रनिवाषठ ॥ 
मुदित मातु परिछन ची,उपगत हृद्य इरस्‌ ॥ ४२॥ 
करहि निछवरि आरती, उषम उसि अनुराम ॥ 
वर दरुहिनि अदुङूप कषठ, सखी सराह भाग ॥ ४४ ॥ 
दित नगर नर नारि इष्‌ इड्‌ समगर मृ ॥ 
जय धुनि घुनि सुर दंडुभी, बाज वरर्षाई एूठ ॥ ४५॥ 
आए कोरख्पार पुरः गढ पमान रमेत ॥ 
समर सुनत सुमिरत सुखद, सकर सिदि शुभदेत॥ ४६॥ 
हपश्ीड वय वश गुण, सम विवाह भये चारि ॥ 
दित र रानी कठ, पाठुङ्ढ गषुरारि ॥ ४७॥ 
विपि हरि हर अतकूढ अति, दशस्य सजहि भसु॥ 
देखि सशहत सिद्ध सुर, दैपति ्षभउ सभासु ॥ ४८॥ 
ठकुन प्रथम उनचापर शुभ, तुरपी अति अभिराम ॥ 
सव प्रपत्र सर भूमिसुरः गगण अंगा रामं ॥४९॥ 


अथ द्वितीयोष्यायं ॥२॥ 
मउ रपर युवराज कर मंगर मोद्‌ निकेतु ॥ 
शाकुन सुहावन संपदा, सिद्ध सर्भगर देतु ॥१॥ 
सुरमायावस्‌ कैकयी) कुष्य कीन्दि कुचारि ॥ 
कुटिठ नारिभिपर होई छड) अनभङ आजु कि काछि ॥ २॥ 
कुसमय कुशङ्कन कोटि समः रम हीय वनवास ॥ 
अनरथ अनभर अवधि जग, जानप्‌ सखस नापर ॥ ३॥ 


गपाज्ञा प्रन्न--ज० २ (७) 


पे 


शोचत पुर परिजन सकर, विकट राड रीनवास ॥ 

छर मरीन मन तीयमिक्षः विपति विषाद्‌ विनाञ्च ॥ ४ ॥ 
ठषृण राम सिय वनगमनः सकर अर्मगख मूर ॥ 

सोच पोच सेताप वश्च कुषभय सराय गुड ॥५॥ 
प्रथम वास सुरसरि निकटः सेवा कीन्ह निषाद ॥ 

कव जुभाशुभ शङ्कन एठः, विस्मय दरष विषाद्‌॥ ६ ॥ 
चे नहाह प्रथाम्‌ प्रभु; ठषण सीय रघुरान ॥ 
तरुपी नानव श्ञुन फर दोहदि साधु समाज ॥७॥ 
सीय राम छने ठषण, तापक्ठ पेष अनूपं ॥ 

तप्‌ तीरथ नप जाग दितः शकुन समगर रूप ॥ ८ ॥ 
ता खषण समेत प्रथु, युना उतर नडाई ॥ 

चङे सकर संकट शभन श्न सर्मगर पाई ॥ ९ ॥ 
अवध श्लोक संताप वश, विकड सकर नर नारि ॥ 

वप विधाता शाप विरु, गत मीच पुकारि ॥१०॥ 
ङषण सीय रघुवंश मणि, पथिक पाय उर आनि) 

चुट अगम मग सुगम शुभाशञुन सुमगड खानि॥ ११॥ 
राम नारि नर खदित मन, छषण राम सिय देषि॥ 

होद परीति पहिचान बिल, मान विदे विरीषि ॥ १२ ॥ 
वन शुनि गण राभि पिरि, अदित सुकृत फर पाईं ॥ 
शकुन सिद्ध साधक दरक्ष, अभिभत रोई अवाई॥ १३॥ 
चिघकूट पयतीर प्रमु, वसे भार्युरु भाव ॥ 

तर्ष तप जप योगरितः शङ्कन सुर्भगङ जानु ॥ १४ ॥ 
हैसर्व॑शाअवतंश्च जव, कीन्ह वाक्च पयपास ॥ 

ताप साधक धिद्ध शनि, सव कं रुन सुपासत॥ १९५ ॥ 
विप वेटि पूं फडदिःनर थर पिमट विशेषि ॥ 
मुदित किरात विहंग मग, मंगल मूरति देखि ॥ १६॥ 
चतं सीय सरोज कर, वये विटप षट वैल ॥ 

सम सुकाट किसानदितः शकुन सुगर केडि॥ १७॥ 


(८) 


शषाज्ना प्रश्न-अ०२ 
हयक दक्षिण दिका, देरिरि दिदिनात ॥ 


भये निषाद विषाद वज्ञ, अवध सुतरं जात ॥ १८॥ 
चिव सोच न्थाुररुनतःभशुुन अधध प्रेर्‌ ॥ 
समाचार पुनि शैकवक्षः भगी पीञ्च नरेश ॥ १९॥ 
राम्‌ राप कहि राम दिय, रमक्षरन भये रउ ॥ 
सुषिर सीता सष अद बा्दिन आन उषाड ॥ २० ॥ 
राम विरह दशरथ मरन) नि पन अप सूमीचु ॥ 

तरी मगर मरण तरू शुवि सनेद जर संच ॥ २१॥ 
धीर दीर रघुवीरप्रय, सुभिरि स्ीरफुमार ॥ 

अगम सुगम सव काज कर, करत सिद्ध विचार्‌॥ २२॥ 
समिर शदुसूदन चरणः शुन सुमेगर मानि ॥ 

प्र पुर वाद्‌ परिवाद जय) नृघ्च जु जय जानि ॥ २२॥ 
सेवकं सला सुवे हित) शद्कन विचारं विशैषि ॥ 

भरत नाष शुणभण विमट; सुरपिर हत्य सव ठेषि ॥ २४ ॥ 
साहिद चमरथ शीरनि धिः सेवत सुखभ सुजान ॥ 

राम सुमिरि सेय सुप्रभः क्ष कंडर $स्यान ॥ २५ ॥ 
सकृत सीर शोभा अषि, सीय सुगढ खानि॥ 

समिर शकन तियं धरम हितः कब सुर्षगर जादि) २६॥ 
लित र्षण मृशति इदय) आति परे पटुबानं ॥ 

करहु कान शुभ इकुनं सव, युद संम कटयान ॥ २७॥ 
रामनाम प्र रासते, प्रीति प्रतीति भयस ॥ 

सो तुरी सुमित सकट) शकुन सुगर कोस ॥ २८॥ 
गुरु आयस आए भरतः निरख नगर नर नारि ॥ 

सातुज सोचत पोच विधे, छोचन मोचत षारि ॥ २९॥ 
भूष मरन प्रु बन गवन, छएमर्षिपि अवध अनाथ 

रोषत सश्च मात्‌ कृतः मीनि हाथ धृनिमाथ ॥ २० ॥ 
द्‌ विदित पितु करम करि, एष संग पव छोग॥ 

चठे चि्कूटरिं भरतः व्याङ्क र॑म वियोग ॥ ३१ ॥ 


राषाज्ञा प्रन्न-अ० २ (९) 


राम दरश दिय हषं बड़, भूपति मरन विषाद्‌ ॥ 

सो चत सकर समाज सुनि, राम भरत संवाद ॥ ३२ ॥ 
सुनि शिष आशिष पावरी, पाई नाह पदं माथ ॥ 

चे अवय संताप वक विकर रोगं सव साथ ॥ ३३॥ 
भरत नेम अतत पमे श्चुभः) समदरण अनुराग ॥ 
रान सशुश्चि साहस्र किय, सिद्ध होड जप जाग ॥ ३९ ॥ 
विकट सब दिन वसतः प्रथु सिय ठषण समेत ॥ 

राप नाम जप जापि, तुरु आभिमत देत ॥ २५ ॥ 
पय पावनि वन भूमि भरि शेर एदावन्‌ पीट ॥ 

रगिहि सीठ विरोषि थल, विषय विरागिहि मीः॥ ३६ ॥ 
फटिकशिखा मंदाकिनी) सिय रघुवीर विहार ॥ 

रम भगत हित शङ्कन शुभः मूतर भगति भंडार॥ २७॥ 
दान सकर संकट शमनः चिच्कूट चडि जाहु 

सीता राप प्रषठाद भः उ साधन्‌ बड़ खा ॥ ३८ ॥ 
दिये अधित्तिय जानकिरि, वसन विभूषण सूरि ॥ 
रामङ्कपा रतोष सुख होहि सकट इखदूर ॥ ३९॥ 
काक कुचाडि विशय वथ) देह तजी शरभग ॥ 

हानि मरन सुचक शकुन, अनरथ अशुभ प्रग ॥ ७० ॥ 
गुम छषण सुनि गण धिनः संख मंग भूख ॥ 

सत समाज तव होड जवं) रमा शम अनुकर ॥ ४१॥ 
मिरे कुभसेभव भनिर, षण सीय रवुरान ॥ 

त॒खसी साधु समाज सुखःसिद्ध दर्श शुभ्‌ काज॥ ६२॥ 
सनि यनि भयस प्रथुकियो, पंचवटी वति बात॥ 

भई मरि पावनि परिपद्‌, भा सवभति सुषाषत ॥ ४२॥ 
सरित सरोषर सजे सव, नर्न विपुर बहुरंग ॥ 

सम सुहावन शाङ्धन हुम्‌? राजा प्रजा पर्स ॥ ४४ ॥ 
विटप वरि पूरु फंटरि, शीतर सुखद समीर॥ 
यदित विहग मृग मथुप गणःवन पाठक दोउ वीर ॥ ४५ ॥ 


(१०) 


शपराज्ञा प्रन्~-अच्य 
मोदाकर गोदावरी, दिपिन सखन सबका ॥ 


निभेय सनि जप तप करहि पाडकं राम कृपां ॥ ४६ ॥ 
भट गध रथरान षन दु्हदिशि डदय इर ॥ 
सेवक पाई सुसदिवदि, सारि पाईं सदसि ॥ ४७॥ 
पट्टि पटावहिं यनितनय, आगम निगम पुरान ॥ 
रकन सुविधा समरित) जानव समय समान ॥ ४८ ॥ 
निनकर हीचति जानकी, तुख्पी ख रकार ॥ 
शाक दूती उनचास्‌ भरि) वरषा कृषी सुकाङ ॥ ४९॥ 





अथ तृतीयोप्याय ॥३॥ 

दंडकवन पावन करन, चरण सरोन्‌ प्रभाउ ॥ 

उषर जामि खड तरि, दह कते राड ॥ १॥ 
कृपटदूप भन पठिन अह शुपनखा प्रभुपास ॥ 
कुराकुन करिन्‌ कुनारि कृत, कख्ई कृष उपहास ॥ २ ॥ 
नाकं कान धित विकछ भडषिकट कशङ कुह ॥ 
कुरान पाड न देष भम्‌, परण प्‌ कटक कू९॥ ३॥ 
खर दृषण देखी दितः चे सानि छव साज ॥ 
अनर्थ अक्कुन अव अनुभ, अनमर अखिठ अकान॥8॥ 
कृट्‌ कुडाय केरटारटरि, पकरि फेह $ुर्भोति॥ 

नीच निक्षायर भी कस, भनी भो मद्‌ माति ॥ ५ ॥ 
राम रोष पादक प्रबट) निर्िचर शरभ सपान ॥ 

ट्रत परत जरि जरि मरत, भये भम्‌ जम जान॥ & ॥ 
सीता ङषण समेत प्रभु सोहत तरसीदास ॥ 
रपत सुर वरत सुम्न) स॒ङुन सुभग वास ॥ ७ ॥ 
पुभट सदस चोदह सरित भाई क।ख्वश्च जानि॥ 
शुपणला ठंकरि चटी, अङ्बुभ अरभ॑गङ खानि ॥ ८ ॥ 
वसन सकट शोणित समरुविकंट वदन गत गात॥ 

रोवति रवण की सभा) तात पतह! भरति॥९॥ 


रापाज्ञा अश्म (११) 


काकि सरति कारिका) काडरति विकरंर ॥ 

विन पदिचाने ंकृपति, सभा सभय तेदि कार ॥ १० ॥ 
शुपनला सब भति गतः अश्चुभ अर्भगर्‌ मर ॥ 
सपयसाटश्षाती सरि वृपषि प्रजहि प्रति्ड ॥ ११ ॥ 
वरव गवनते रावणि, अरा्कन भये जपार ॥ 

नीच गनत नहि भीडुवश्च, भिडि भारीच विचार॥ १२॥ 
इत रषण उत शमकर, मीच जानि मारीच ॥ 

कपट कनक घुग वेष्‌ तंव, कीन्ह निक्ञाचर नीच ॥ १३ ॥ 
पंचवटी षट विटपतर, सीता छषण समेत ॥ 
सोहत त॒रसीदास प्रथु सकट सुभमंमर देतत ॥ १४ ॥ 
भाया सग पहिवानि प्रथु, चङे सोयशचि नानि ॥ 

वयक चोर प्रप॑चकत, शकुन कव हित हानि ॥ १५ ॥ 
सीयदहस्ण अवसर शकुन, भय संशय सताप ॥ 

नारि काजहित निषट गतः प्रगट पर(भव्‌ पापं ॥ १६॥ 
गीधराज रावण समर, वायर वीर विराज ॥ 

सुर सुयश सयाम महि, मरण सुसादिवकान ॥ १७॥ 
राम्‌ छषण वनवन विकर, फिरत सीय सुधिरेत ॥ 

सुचत शङ्कन विषाद्‌ बड़, अश्चुभ अरिष्ट अचेत ॥ १८॥ 
रुर षिकरु विगख्खि, सो विरोक दोउवर ॥ 
सिय सुधि कहि सिय रम करिःतजीदेह मतिधोर॥ १९ ॥ 
दशरथ ते दश्चथ्ुमभगति, सहित तासु करि काज ॥ 
सोचत वैधुस्मेत प्रयु, कूपासिधु रघुरान ॥ २० ॥ 
तरसी सहित सनेह नित, सुमिरहु सीताराम ॥ 
शन सुमंगर श्चभसदा, आदि मध्य परिणाम ॥ २१॥ 
सकर कान शुभसपर भकः शकुन सुर्मगट नानु ॥ 
कसति विजय षिभूति भक दिय हवमाना मायु॥ २२॥ 
सुमि श्चसूदन चरण, चरुं करहु सधक ज ॥ 

श पराजय निन विजय शुन पुर्भगक सान ॥२६॥ 


(१२) 


गषाज्ञा परश्च-भ० ३ 
भरत नाम सुमिरत मिट, कपट कडेर चारि 


नीति प्रीति परतीति दित, शङ्कन सुगर सञाटि ॥ २४॥ 
राम्‌ नाम कठि कामतरु, सकर सुगर कद्‌ ॥ 
सुमिरत करत सिदे जगः पग पग परमानंद ॥ २५ ॥ 
सीताचरण प्रणाम्‌ करि, सुमभिरि सुनाम सनेम ॥ 
तिय होदि पतिदेवता) प्राणनाथ प्रिय प्रेम ॥ २8 ॥ 
ठषण डित सुरति धुर सुमिरहु सहित सनेई ॥ 

सुख संपति कीरति विनयः श॒ङ्कन §प॑गर गेह ॥ २७॥ 
तुखुषी पुरुषौ मंजरी गर मंड मूर ॥ 

देखत सुमिरत शुन शुभ कसपरूता फर पूर ॥ २८॥ 
खट्व अध कवष षर परे सुरु समेत ॥ 

सुन सोच सकट कवः भूत प्रेत दुख देत ॥ २९॥ 
पाई नीच सुमीचु भि, मिटा महाघुनि शाप ॥ 

विहग मरणपिय सोच मनः रान सभय संताप॥ ३० ॥ 
कहि शारी सव षीय सुपि) प्रथु सराहि फरलात॥ 

सोच समय संतोष सुनि) शकुनं सुमंगरु वातत ॥ ३१ ॥ 
पवनसुदन सन भेट भई, भूमिसुता सुधिपाई ॥ 

सोच षिमोचन शुन शुभ मिखा समेवक अ३॥ ३२॥ 
रम रुषण हत॒मान मनः इई दिशि परमञ्छाहु ॥ ` 
मिटा सुदि सेवक परभुहि उसेवकं राइ ॥ ३३॥ 
कन्द तला सुमीव प्रथु दीन्हि वहं रधुषीर ॥ 

शभ सनेह दित शृडन फर मिट सोच भयभीर॥ ३४ ॥ 
बरी वाड ट्काि ददिः सला कीन्ह केपिरान॥ 

तुरी _रामकृपाटुको) विरद गरीब नेवाज ॥ ३५॥ 
वधु विरोध न शर इर कुरडन कोटि कुचाएि॥ 

रवण रविको राहृसो, भयौ काख्वश्च वराडि ॥ ३६॥ 
कीन्ह पप वरषा निरसि, गिरिवर सावन राम ॥ ` 

काज दिङषित शाकुन फर, होइहि भर परिणाप्‌॥ ३७॥ 





रामाज्ञा प्रन्न-अ० ® ( १३ 


सीयस्ताध कपि भां सव; विदा किए कपिनाथ ॥ 

जतन करहु आरस॒ तजः नाइ रामपद माथ ॥ ३८ ॥ 
हनूमान हियहरषि तवः राम नोदारे जाई ॥ 

मंगर मूरति मारुतिहि, सादर टीन्ह बुखाई ॥ २३९ ॥ 
डटि वानर भा स, अवधिगये विनकाज ॥ 

जो आइदि सो कावः कोपि कह कृपिराज ॥ 8० ॥ 
जान शिरोमणि जानिनिय, कपि बड बुद्धिनिधान ॥ 
दीन्हि सुदरिका अदित प्रयु पाई सुदित दयमान।॥ ४१॥ 
त॒ङुसी करतर सिद्धि सव, शङ्कन समगर सज ॥ 

कर प्राप रामह चर्डु, साहस षिद्ध स॒कान ॥ ४२॥ 
नाय हाथ माथे परेड, प्रषु खदरी खुरई मि ॥ 

चेउ समिर श्ारंगधर, आनिडि सिद्धि सके ॥ ३ ॥ 
संग नीर नङ्‌ ङुखुद्‌ गद्‌, जाम्बर्वेत युवराज ॥ 

चरे रामपद नाई शिर शाङ्न सुर्मगरु साज ॥ ४४ ॥ 
पठि विवृर मिहितापिहिःअचई पानि फट खाई 

शा्कन सिद्ध साधक द्र, अभिमते रोई अशह ॥ ५. ॥ 
वनचर विकर विषाद्‌ वद्देखि उदधि अवगाह ॥ 
असमेनस्न यड शाकुन गतःविधिवश्च होड निषाई ॥ ४६ ॥ 
सब सभीत संपाति छ्खि, दहरं इद्य दरस ॥ 

कृहत परस्पर गीध गति, परिहरि जीवन आप ॥ ४७॥ 
नव तयु पाई देखा प्रथु, महिमा कृथा सुनाई ॥ 

धरु धीर साद करहु, मुदित सीय सधि पाई ॥ ४८ ॥ 
तुुतीराम प्रभाउ कटि, खदित च.ठे संपाति ॥ 

शुभ तीसर उनयास्त भढ, श॒ङ़न छम गड पाति ) ९९॥ 


अथ चतुथोऽध्याय ॥ ४ ॥ 


राम जनम शुभ शङ्कन भरु, सकर सुङत खसुसार ॥ 
पुत्र खभ कर्णाण षड; ंगङ्चार विचार ॥ १ ॥ 


#. 


(१९) 
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वः 


दशरथ कुटयुरुकी कषा सुतहित यज्ञ॒ कृश्‌ ॥ 
पायसपाई विभाग्‌ करि, रानिन् दीन्द इई ॥ २ ॥ 
सव सगर्भ सोहहि सदन ९कछ सुमेगर्लानि ॥ 
तेन प्रताप प्रस्ता, शूष न जादि बान ॥ ३ ॥ 
देखि सुरावन स्थप्र शुभः शाङ्कन सुर्मगठ पाई ॥ 
कुहू भूपसन सुदित मनः इषं न हदय समाई ॥ ४ ॥ 
सप्र श्ङ्कन सुनि रा कई, कुठ गुर्‌ आरिवीद्‌ ॥ 


पुनिहि सव मनकामना, शंकर गरि प्रसादं ॥ 4 ॥ 


माप्त पाष तिथि योग ङ्भ नखत खगन रह वार ॥ 
सकट सुरमगर मूर जगः रास टीन्ह अवतार ॥ ६ ॥ 
भरत ङषण रिपुदवन सय घुषन सुर्पगड सर ॥ 

प्रगट भये धृष सुकृत फङतुरुषी षिधि अलुक ॥ ७ ॥ 
घ्र घ्र अवध वधाने, सुदित नगर नर नारि ॥ 

व्रषि सुषन हरपि विष्यः विपि विपुर सुरार ॥ ८ ॥ 
संगङ गान निसान नभ) नम्र भदित नर नारि ॥ 

भूष सुकते सुरतर्‌ निश्खि, फएरे चारफर चारि ॥ ९ ॥ 
पुज काज कल्याण नष्‌; दिये दान बह भति \ 

शश विन्न निवास सव) युद पैग हिन यति ॥ ३०॥ 
अतदिनं अवध पधावने, नितनव भैगङमोद्‌ ॥ 

पदित मातु पितु सेमर; रधुषर गाछविनोदं ॥ १३ ॥ 
कणेवेध्‌ चूडाकरन, ठोकिंक वेदिकं काज ॥ 

एर आयसु भूपति करतः मंगर पान समाज ॥ १२॥ 
राजअनिर राजत रुचिर, कोञश्चट्पाठक बाट ॥ - 

नाच पानि चर चरित द्र, श्न सुगर माङ ॥ ३३॥ 
रुष मातु पितु भागवश्ञ) सुत जग जख्पि ख्खप॥ 
प्सम्‌ दित शङन जभ, तुरसी समिर रप ॥ १४॥ 
बाट विभूषण वसन धर भूरि पूरिति अग ॥ 
बाठकेठि रघुवर केरत, बाड बधु सव संग ॥ १५॥ 


कोन, ~ ~~~ 
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राम्‌ भर्त कछिपन्‌ छुटितः शदुश्चमन सुभ नाम ॥ 
सभिश्त दश्चस्थस्बन सय, पूजि सब मनकाम ॥ १६॥ 
नाम ख्छित खीखा छित; रुटित इय रघुनाथ ॥ 
छित दसन भूषण छलित्तःखक्ित अनुन शिशु साथ॥१७॥ 
सुदिन साधि सभर ज्ये, दिये भूष तत वष ॥ 
अध वधावु विखोक्रि सुरः वश्वत्‌ सुमन सुम ॥ १८ ॥ 
भूपति भूसुर भाट नट याचक पुर भेर नारि ॥ 

दिये दान सनमानि छव, पने कुर अयुहारे ॥ १९॥ 
सखी सञारिनि विप्रतियः सनमानीं वराय ॥ 

ईदा मनाय अशी श्चुभ, ददि सनेह सभाय ॥ २० ॥ 
रय कान कल्याण सवः शङ्कन शुर्गमरु मख ॥ 
वचिरजीवड्‌ तुखसीरच सव, कादि उर वरप पड ॥ २१ ॥ 
राभजनम ञ्जुभकाज सथ, कहत देवऋषि ई ॥ 

सुनि सुनि मन हनुमानकेः प्रेम उर्भग न अमाई ॥ २२ ॥ 
भरत इयाम तन राम सम, सव गुण सूपनिधान ॥ 

सेवक सुखदायक सुखभ, सुमिरत सव कल्यान ॥ २३ ॥ 
ठरित ह छोने ठषण, खोयन राहु निहार ॥ 

सुत्‌ खरम र उडितः, छे ठडकिं फर्चारि॥२४ ॥ 
पंगटमुश्ति मोदनिपि, मधुर मनोहर वेष ॥ 

राप अवह पत्रफर, रोदि शषङन विष्‌ ॥ २५॥ 
सोधत मख महि जनकपुर सीय उंगरुलानि ॥ 
भूपति पुण्य पयोधि जन, रमा प्रगट भई आनि॥ २६ ॥ 
नाम चृद्चसूदन सुभगः सुखभा शीर निकेत ॥ 

सेवत सुभिरत संखभ सुखः सकर सुर्मगख देत ॥ २७॥ 
वाङ्क कोशशर्पाश्के, सेषकपारं पारं ॥ 

तुरुषी मन मानस धतः मगर मंजु मशङ ॥ २८॥ 
जनकनेदिनी जनकपुर नवते परगटीं आई ॥ 

तवते सष सुख संपद्‌, मधिक अधिक अधिकाई॥ २९ ॥ 
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सीयस्वेवर जनकपुर सुनि सनि सकंर नरेश ॥ 

भए साज समाज सनि, भूषण वसन सुदेश ॥ ३० ॥ 
चछे सुदित कौशिक अवध, शकुन सुमंगर साथ॥ 

आ सुनि सनमानि गृह! भनि करना ॥ ३१ ॥ 
सादर सोर भति नृपः पूनि पडनई कौन्डि॥ 

विनय बडाई देखि य॒निःअभिमत आशिष दीम्दि॥ ३२ ॥ 
पनि मभि दशर्य दिये, राम षण दोउ भई ॥ 

पाड शकुन फठ सुकृत फटः प्रमुदितं चरे ठेवाई॥ ३२॥ 
इयापख गोर किञ्ञोर वर, धरेत्रण धवान्‌ ॥ 

सोहत कौशिक सदित पगुद मगर कट्यान ॥ ३४ ॥ 
शेर सरित सर बाग वन) मृग विहग बहुरग ॥ 
तुष देत जात प्रयु, सुदित गधिस॒त संग ॥ ३५॥ 
छेत्‌ विखेचन छाम सवः वड्भाभी सगखोग ॥ 
शमफूपा दरशन सुगमः अगम जाग जप योग ॥ ३६ ॥ 
नर्द छह मृदु मग अवनि सुखद पवन अनुषर॥ 

हृश्षत विबुध विरोकि प्रभुः व्रषत सुरत एड ॥ ३७॥ 
दरे मिन खट रि मखः युनि शिष आश्चिष दीन्दि ॥ 
विधया विह्वामिभ सष, सुथर समरपितत कीन्दि ॥ ३८ ॥ 
अभयकतिये सुनि साक्षिमखः धरे बाण धद भा ॥ 

धूनु पख कतुकं जनकपुर, चङे भाधिसुत साथ ॥ ३९॥ 
गोतमत्तिय तारन चरण, कसर आनिउर देषु ॥ 

सकट सुगर पिद्धि सव करत शकुन विरो ¶॥ ४० ॥ 
ननकं पाह; प्रिय पाने, पूजे परनन योग ॥ 

बरक कोशञडपा्के देखि मगन पएरछोग ॥४१॥ 
स॒नपाने आने सदन पूमे अति अदय ॥ 





तुरुषी मंगर शङन शुभ) भुरि भराई भाग ॥ ४२॥ 


कोरि देखन धलचुष मखः चे रंग दोऽभाई॥ 
कुषुर निरि पुर नार मर सुदित नयनफड पाई ॥ ४३ ॥ 
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भूप सभा भवचाप दि, राजत सजलकिञोर ॥ 
सिद्धि सुमगढ शङ्कन श्ुभाजय जय जय्‌ सब भोर॥४४ ॥ 
जय मय मंज्ञङ माङ उर, मंगर मूरति देषि ॥ 
गान निसान प्रसून अरिः मंगर मोद षिेषि ॥ ४९५॥ 
परमाचार सनि अवधपति, आए सहित समाज ॥ 
प्रीति प्रस्परमिर्त खद! रङुन समगर साज ॥ ४६ ॥ 
गान निसान वितान वर विरये विविध विधान ॥ 
चारिदिषाह उछ बड़ कुरा कान कल्यान ॥ ७ ॥ 
दान पाई अनेक षिधि, सुत सुतवधुन समेतत ॥ 
स॒वधनाथ आए वध्‌, सकठ सुमंगङ ठत ॥ ४८॥ 
चौथ चार्‌ उनचास पुर, धर षर मंगखचार ॥ 

वदिन दाहिने, दश्स्थ राजकुमार ॥ ४९॥ 


अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


रामनाम कटिकामतरु, रमभगति सुर्धेख ॥ 
शकन सुरमगर मूख जग, शुरुपदपंकन रेल ॥ १॥ 
जपि पार मानक्ष अगमः राण्‌ पाठित. डंक ॥ 

सोच विकर कपि भाट सव, दुहंदिरि शंकट संक ॥ २॥ 
जाम्वंत हनुमत बर, कहा परचारि प्रचारि ॥ 
राम समिरि सादसकरिय, मानिय दिये न हरि ॥ ३॥ 
रापक्ाज छमि जनमजग, सुनि हे इठमान ॥ 
होई एज फठ शङकन शुभ, राम भगत वरवान ॥ ४ ॥ 
कइत उछह बड़ाई कपि, साथी सकर प्रषोपि ॥ 
छागत रामपरप्षाद मोहि, गोपदस्तरिस पयोधि ॥ ५॥ 
रालितोषि सव साथ शुभः श्न सुर्मगट पाई ॥ 
कूदि थर चदि आनि उर, सीयसदित दीउभई ॥ ६॥ 
हरपि समन बरषत विबुधः) शुन सुभगङ दोत ॥ 
तुङसी प्रभु ठवेड जख्धि प्रयु प्रतापकरि पोत ॥ ७॥ 


( १८) 
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शह भातु माया छिन) मारी मारुतपृत ॥ 

पमय शरङ्कन भारग पिर, छर मटीन खठुधरुत ॥ ८ ॥ 
पूजा पाई मिनाकपर सरमा कपि सवाद्‌ ॥ 

पारग अगम सहाय शुभः दोष्हि शमप्रसाद्‌ ॥ ९॥ 
ठेका जोहुष ठंकिनी, काटी कार कसर ॥ 

काठ करहि दीन्हिवरि, कारृप कषिकाड ॥ १० ॥ 
मशचकलूप दरकय पुरः निक्षि केपि घर वर देषि ॥ 
सीयपिरोकि अक्षोकतर) दरष षिषाद्‌ विशेष ॥ ११॥ 
फ़रकत मंग अंगतियः वाम विलोचन बह ॥ 
मिनद सुनि कह श्कनफठ प्रिय संदेश बड़ १२ ॥ 
शुन ससुश्चि तरिजठ कषति सुनि सिय अवी जाज। 
मिटिहि रपसेदक काहिरि, इश्चङ ठषण रघुराज ॥ ३२॥ 
त॒रसी प्रभु गुणगण व्रणि, आपनि बात जनाई ॥ 
कुशाख क्षेप सुप्रीवपुर, रामङषण दोड भाई ॥ १४॥ 
सुरुष नानी जानि कपि, के सकछ संकेत ॥ 

दीन्दि सुद्रिका खन्दििय्‌! परति प्रतीति, समेतत ॥ १५॥ 
पाई नाथकर्‌ मुद्रिका, हिथदिय ईरष्‌ विषाद्‌ ॥ 
प्राणनाथ प्रियसेवकरि, दीन्हि आशिर्वाद ॥ १६॥ 
नाथ कुपथ पणरोपि कपि कहत चरण रिरनाई ॥ 

नरि विंब नगरदेव अव्‌, आहूगएु दौोऽभाई ॥ १७॥ 
समाचार कहि सुनतं प्रथु सातुज सहित सहाय ॥ 

ए अव रघुंरामणि, सोच परिदरिय माय ॥ १८॥ 
गये शोच संकट सकृठः, भये सुदिन नियनान ॥ 
केतुक सागरसेतुकरिः आए कृपानिधान ॥ १९॥ 
सकट दृढ यमरानपुर, चरन _चहत दशकंष ॥ 

का न देखत काव, वप्त विलोचन अप ॥२०॥ 
आदिष आयु पाई केपि, सीयचरण शिरनाई ॥ 

तुङुपी राण बाग फर, खति वराई वराई ॥२३१॥ 
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शर शिरोमणि साहसी, सुमति समीरछुमार ॥ 

सुमिरत सब इख सेपदा, भद मगर दातार ॥ २२॥ 
रा्रामन पद प॑करूह, सुमिरि करहु सब काज ॥ 

कुरा क्षेम कल्याण ज्चुभ ; शङ्कन सुरमगर सान ॥ २३॥ 
भरत भराई की अवधि, शीर सनेई निधान ॥ 
धरमभगति भायप शमय) शकुन क्वं कल्यान ॥ २४ ॥ 
पेवकपार कुपाट्ुचित, रविङ्ुर कैरवन्ंद्‌ ॥ 

सुमिरि करहु सष कान ज्युभ, पगपग परमानंदं ॥ २५॥ 
सियपद सुमिरिं सुतीयदितः शन एमंगरु जान ॥ 

स्वामि सोहामिर भागवड़, प्रका कल्यान ॥ २६॥ 
ठछिपन पदर्प॑कज युषिरि शङ्कन सर्मगर पाई ॥ 

जय विभूति कीरति शर, अभिमत छाम अवाई॥ २७ ॥ 
तुङसी कानन कमङ्वनः सकर सुर्भगर वास ॥ 

राम भगतिहित शङ्कन श्चुभः सुमिरत तुरषीदास ॥ २८ ॥ 
शख निपातत खात फ, रक्षकं अक्ष निपाति ॥ 
कृटष्प पिकराङ कपि, सभयं निशाचर जाति ॥ २९॥ 
वन उजारि रेड नगरः कूदि कूदि कपिनाथ ॥ 
हाहाकार पकार सब, भारत भारत माथ ॥३९॥ 
प्छ बताई प्रबोधि सिय, आई गहे प्रयुर्पाय ॥ 

म कुराड जय जानकी, जय जय जय रथधुराय ॥ ३१ ॥ 
सुनि प्रमुदित शुवंरामणि, साज सेन समेत ॥ 

चे सकट मंगर शकुन, विजय सिद्धि कहि देत ॥ २२॥ 
शम पयान निक्तान नभ, बाज गाज वीर ॥ 
शन समगर समर जय, कीरति इरा सरीर ॥ ३३॥ 
कृपाधिधु प्रथु सिधुसनः मँगिड पंथ न देत ॥ 
विनय न मानहि जीवजड, डटि नवदिं अचेत ॥ ३४ ॥ 
छाभ्‌ खाभटखो वा कहत; कषेम करी कड कषेम ॥ 

चलत विभीषण शुन सुनि, तुरसी पकत पेम ॥ ३९ ॥ 


(२०) 
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पाहि पाहि रारण शरणः प्रणतपार रधुराज ॥ 
दियो तिरक ठकेशच करि राम ग्रीवनेवाज ॥ ३६ ॥ 
ठक अभ चरचा चरति, हाट वाट वर वाट ॥ 
रावण सहित समान अव, नाडि वारह्बाट ॥ ३७॥ 
उकपात दिकदाह दिनः फेकरहिं सवान्‌ सियार ॥ 
उदित केतु गत देतु मदि, कैपति बारहि बार ॥ ३८॥ 
रम्पा कपि भट करि, कौतुकं सागर सेतु ॥ 
चे पार व्रषत विबुध) सुमन सुरमग हतु ॥ ३९॥ 
नीच निशाचर मीच वश) चरे सानि चतुरंग ॥ 
प्रु प्रताप पावक प्रर, उड़ि उड़ि परत पतंग ॥ ४० ॥ 
पानि सानि बाहन चररि, यातुधान वख्वान ॥ 
अदन अज्जुभ न गनि गतःभाई काट निय॒रान॥ ४१॥ 
ठत भाट कपि सुभ सदानिदरि निश्चाचर धर ॥ 
किरपर सप्रथ रासो, सदिव, सव तुरी तार॥ ४२ ॥ 
मेवनाद अतिकाय भट), परे महोदरं खेत ॥ 
रावण भाई, जगाई तव्‌ कृहा परष॑ग अचेत ॥ ४३॥ 
उदि विशाख विकराङ बड़, फैभकरण नयुहान्‌॥ 
ठसि सुदेश कपि भाट दर, जतु दकार सयुहान॥ ४४ ॥ 
राम श्याम वारिद सथन वसन सुदामिनि माङ ॥ 
वषत शर इरपत विप, दसा इकाठ दयार ॥ ४५ ॥ 
रम रव्रणहिं परस्पर , होति रारि रणधोर ॥ 
टत प्रचारिपरचारि भट समर शोर दभर ॥ ४६॥ 
वीपतमाह दशशीशच दरि, संड संड तपु कीन्ह ॥ 
पुभट शिरोमणि ठंकपति, पे पाड न दीन्ह ॥ ४७॥ 
विद्धं षजावत दुंदुभी हरषतं वरतं पूर ॥ 
राम विराजत नीति रणः एर सेवकं अरुदठ ॥ ४८ ॥ 
ठंका थापि विभीषणरि, विबुध वसाई इवा ॥ 
तुरी जय मंग कुश्ट शुभे प॑चमं उनचास ॥ ४९ ॥ 
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पष्टुषाध्याय्‌ ॥ ६ ॥ 


रथुष्र जयसु अपरपक्तिजमिय सींचि कपि भाट ॥ 

सकर जिभये शकुन श्चुः सुभिरह राम ऊषा ॥ ३ ॥ 
सादर आनी जानकी; हनूमान प्रथुपाक्त ॥ 

प्रीति परस्पर समड शुभः शकुन स॒र्मगल बास ॥ २ ॥ 
सीता शपथ प्रसंग शुभ, शीतं भयउ छृरात ॥ 
नेमभ्रेम बरत धरम दित, शन सदावन नाघु ॥ २ ॥ 
सनमाने कृपि भाट सव, सादर सानि विमा ॥ 

पीय सहित सालन सदर, चरे भावकुर भद्ध ॥ ४ ॥ 
हसषत सुर वरषत सुमनः दुन सुमगङ मान्‌ ॥ 
अवधनाथ गवने अवध, कषेम ऊुर॒ठ कल्यान ॥ ९ ॥ 
सिधु सरोवर सरित गिरिः कानन भमि विभाग ॥ 

राप दिखावत नानक्षिहि, उमगि उममिं अवश ॥ & ॥ 
तुटसी मग शद्धन शुभ, कदत जोरि युगहाथ ॥ 

हंस वडा अवतंस जय, जय जय जानकिनाय ॥ ७॥ 
अवृध अनंदित छोग सव, व्योम विकि विमाठ ॥ 

मनटँ कोकनद्‌ कोकमनः सुदित उदित र्षि भाठु॥ < ॥ 
मिछे गुश्हि जन परिजम्हि, भेटत भरतं सप्रीति ॥ 

ट्षण राम सिय कुशङ पुर, अये रिपु रणजीति ॥ ९ ॥ 
उदव अवध अनाथ सब, अंबदशा दुख देखि ॥ 

शमं र्षण सीता सर, विकर विषाद्‌ विशसि ॥ १० ॥ 
मिरीं मातु हित भीत शुरू, सनमाने सव छग ॥ 
शकुन समय विस्मय इरः प्रिय संयोग वियोग्‌ ॥ ११ ॥ 
अमर अन॑दित नि भुदित मुदित भुवन दरचारि॥# 

घर वर अवध बधावने, भदित नगर नर नारे ॥ १२॥ 
सदिन सोधि यरु वेद विधि, कियो राज अभिषेक ॥ 

शङ्न सुमगर सिद्धि सब, दायक दोहा एकं ॥ ३३॥ 
भति भति उपहार ई, पिख्त जुदारत भूष ॥ 


२४ 
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परिये शएनपानि एष) तुरुषषी शन अदरप ॥ १४। 
भये राम रजा अध्‌) शकन सुरमगरु भुर ॥ १५ ॥ 
भद्ध विभीषण कीरति) पूने शहेतं समाज ॥ 
भटीभति सनपानि सकः विदा किये रुच ॥ 
गाप राज संतोष संख) वर वन सश्र युपा ५ 
त सुरतर सुरधेड महि अभिषत भोग विट{इ॥ १७॥ 
रा रान शवकान करटः नीक एकी अक्‌ ॥ 
शकर शकन मथर शर इ कार्‌ न २।॥१८॥ 
ऊुभृकश्य रदण सरित, मेवनादसे ३९ ॥ 
ठह समृ विश्रु दर कड नीके तर ॥ १९॥ 
पकर सद यवण सरह, कदत कर 5२७५ 
सूच पोच अङ्क अशुभः चायं जीवं जनाङ॥ २० ॥ 
अविचल शन विभीषणः दीन्ह सज रधुसन ॥ 
अनह विराजत छंकषरः तुष सहित पाज ॥ २१॥ 
प्रर मृगरड मोद पथ, भुदते पतप ॥ 

कुरु सिद्धिकरकपश दरः सुभिस्तं श्वुष्र दत ॥ २२॥ 
राङ्कन समथ इुमिर इखद, भरत आचिस्म चार 
स्वाभि धरय द्रत पेष हितः नेष निबाहनह।₹॥ २३५ 
टित उषण खधु वै पद खद कङ्कन सद्काडु। 
पुमिरत शुभकीरति विज भषि माष ग्रह सड ॥ २४॥ 
राध॑ द्रयुख चंद्था, चित चकोर जव हीर । 
शम रज शव काज शुभ) सषड सुहावन स६॥ २९ ॥ 
भूमिनदिनी पदपहुम, सुधिरत शुभ सवकाजं ॥ 
वरषा भि सेतीं शफरः प्रषुदित भ्रजा सुरान ॥ २६॥ 
सेवक सखा सुरव दित, नाई उषणपद्‌ माथ 


कीनिय प्रीति प्रतीति शुभाश सुगर साथ ॥ २७॥ 


१६ ॥ 
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रामना रति नारग्ति, शष बाय विश्वाह ॥ 
मरत श्चभ्‌ पैगड इश्क , वरद तुख्तीदसि ॥ २८ ॥ 

विप्र एष्‌ वार धुरः रखिड बहुसार ॥ 

दंपति विरूपत्त शोकजति, अहरत करत पुकार ॥ २९ ॥ 

शच शोर सेषछोच सद) इचिव विकृङ ईताप ॥ 

ङक धीचु अकार यड सपरन केददिपाप्‌ ५ 

विदुष विषर वागी मग्नः हेतु पना अपचर्‌ ॥ 

श॒षराज्‌ परिणम्‌ भर, कौनिय वेमि विचाङ्‌ ॥ ३१ ॥ 

कोशा छइपाह्ु चित, वारक दन्द नई । 

शक्न कुर कर्याण जुम शोभी उठ नहह ॥ ३२॥ 

घाडक्‌ निथा विकि सप) कहत उठा जवु सई॥ 

्लोच विपोचन शङ्कन शुभः राम कदा भढ दो ॥ २३ ॥ 

क्षि सिय भई विह तरः भृतक जिए जगजान।। 

सम्‌ अलरह शद शुभः सुखम्‌ सकङ कल्यान ॥ ३४ ॥ 

केवट निक्धि्वर विदेय सयः किष सादु सनसान्‌ ॥ 

तङ श्ुवरकी कपा) श्न मगङ्सानं ॥ ३५ ॥ 

शशराज शनत सु, प्रम {निरत नर नार्‌ ॥ 

रगनरेषन द्वेष इखः सुखभ पदार्थ चार \ ३६ ॥ 

वक्‌ उलूक श्यषरत गये, अद्ध कहा रथुशड ॥ 

नीक्‌ सदन विवि क्चभर दोहदे धर्‌ निजा३॥ २७ ॥ 

यती श्रानं सवाद सुनि, श्न क्वे जिय जानि ॥ 

हस वक्ष अवतंस धुर वेरम्‌ हत पय पान ॥ ३८ ॥ 

शष कुचश्चा करई धयः सतहि छइ करकं ४ 

दा अभागी छोग्‌ जम्‌ कहत सकोच न ईक ॥ ३९॥ 

छती क्षिसेभणि सीय दनि राखि छोय इच शम 

हे ६९३ दुख शङ्कव गतः पिय धियो परिनाम्‌॥ ४० ॥ 

व्रण धरद आम धुरम्‌) निस्त इखी सव ङ ॥ 


३० ॥ 
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शप रान षम श्ढकन, सुफट जाग जप योग ॥ ४१५ 
वृनिमेध अगणित किये, दिये दन बहुभाति ॥ 
तुर्की राजा सम नग, शन सर्मगङ पि ॥ ४२॥ 
सत्तमनस वड शङ्कन गतः सीता शम विथाग ॥ 
गवन विदेश्ञ केश कडि हानि पराभवं रोग ॥ ४२॥ 
तिथ भणि हिय अपराध विवः प्रघ परिहरि पाडतात ॥ 
सोच सुभान न सलसुखः मन्‌ रीन कृश्चमात ॥ ४९ ॥ 
एत्र ठाम ख कुञ्च जनमः शकुन सुहावन दई ॥ 
समाचार भँगङ इुशठ, सुखद सुनि कोड ॥ ४५॥ 
राभसभा दष कुश्च ररित, किये सम गुण गन ॥ 

ज समागम सढकुन शुभ) सुयश्च ठम सनमान ॥ ४६ ॥ 
वरुपीषि ठव ङश सहितःआनी सिय सुनि राम ॥ 
ङ्द रष जानव प्रथम, शडन शोकं परिणाम ॥ ४७॥ 
अनर्थ अक्चङ्कन्‌ अति अश्चभ, सीता भवानि प्रवरच ॥ 
हमय शोकं सेताप भयः करद कठंक कटेक् ॥४८॥ 
सुभग शक्न उनचाक्त रप रापचरितमय चर्‌ ॥ 
शाम्‌ भगत हित सफर सष, तुटक्ी विमर विचा₹)॥ ५९॥ 








अथ सहमोऽध्याय ॥७ ॥ 

रम र्षण सानुन भरतःसभिरत जभ सम कज ॥ 
परहित प्रीति प्रतीति हितः शकुन सकठ शुभकान ॥ १॥ 
सुख युद मगर इशुद्‌ विधु, शकुन सरारुदं भानु॥ 
कश कान सव सिद्धि शुभ, भनि हिये हवमा ॥२ ॥ 
रज कान मणि हैम हयः राम हष रिवर ॥ 
कृष्व नीक जय खाम्‌ सुभशडन हय अनुक्तार॥ ३ ॥ 
गस गरव खेती सकड विप्र कान्‌ शुभष्ठाज ॥ 

प अदु्रह्‌ शोपदिन, प्रषुदिते प्रजा छसनं ॥४॥ 
पैशङ दणड बुभिहितः भृराहेतं जव संमा ॥ 


शपाज्ञा प्रश्न-ज° ७ (२९) 


सदन विचारव समय समः कारं ुरुवरणग अरणामा। ‰ 
विपुर वनिन विद्या वस्नः बुष विशेषि गरहकाज ॥ 
राकुन सुगर कह शुभः समिर सीय रघुराज ॥ & ॥ 
गुरु प्रषठाद मगर सकर, रामराज सव कान ॥ 
यज्ञ विषाह उछाह्‌ बतः शुभ वटी सब सज ॥ ७ ॥ 
शक समगर काज सय, क्वं शकुन शुभ देसि॥ 
यैत्र यैत्र ममि ओषधी; सारस सिद्धि तरिशेषि॥ ८ ॥ 
राभकरपा थिर काल श्चुभः शानि वाक्षर विश्राम ॥ 
ठोह महिष गज षनिज भर, सुख सुपास गृहमाम।॥ ९॥ 
गहू केतु उष्टे चरू, अश्चुभ अर्भगङ मूर ॥ 
सड भंड पाषेड प्रिय, असुर्‌ अमर प्रतिकूर ॥ १० ॥ 
सम राहु रवि गह गतः राजि प्रजहि कटेश ॥ 
श॒क्न सोच सकट विकटाक्ह कड्ुष दुख देश ॥ ११॥ 
राह सोम सेगम विषम, अङकुन उदधि अगाध ॥ 

त भीति खरु दर प्रयः सीदहि भृषुर साधु ॥ ३१२॥ 
सातं पाँच अह एक थर, चरूहि वाम गति वाम्‌ ॥ 
गुज विशनी समर गतः श्ुभदित शुभिरड रम्‌ ॥ ३३॥ 
तेती वनि विया बनिजः सेवा शप सुकाज ॥ 
त॒टसी सुसतशु सरि सथः सुफर रामकं रज्‌ ॥ ३४ ॥ 
सुधा साश्रु सुरतर्‌ सुमनः सुफरु सुदावान वात्‌ ॥ 
त॒ङूसी सीतापति भगति, शङ्न समगर सात ॥ १५ ॥ 
सिद्ध समागम संपद्‌) सदन शरीर सुपाप्त ॥ 
सीतानाथ प्रसादं शुभ, रान सुर्भगर वि ॥ १६॥ 
कौशल्या कल्याणं मयः मूरति करत प्रणाम ॥ 
र॒कुन सुमेगर कान श्युभाकृष करदं सिषं राम्‌ ॥ १७॥ 
सुभिरि सुभिघा नाम जगःने तिय ठह सनेम ॥ 
सवन छषण रियुदवनसे) पार्थाहं पतिपद्‌ प्रम ॥ १८॥ 
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दक्र नाम सुकामतर्, एह सकट कल्याण ॥ 

धरणि धाम धन धरम सुखः सुत युण रूप निधान ॥ १९॥ 
करद कपट कल्किकयी) समिर काज नई ॥ 

हानि मीच दारिद दुरिता अशषङुन अशुभ स॑पाई६॥ ५० ॥ 
राप बाम दिक्च जानी, खण दानी मर ॥ 

ध्यान सकर कल्याणमय सुस्त तुरी तोर ॥ २१॥ 
पच्यपटन सध्यमदशा पथ्यम सकठ समाज ४ 

नाह साथ सनाथ पद, जानव भ्यम्‌ कोन ॥२२॥ 
हितपर बे विरोध जब, अनहित पर अनुराग ॥ 

राम विख विपि वाम गताश्चकुन अवाह जभाग॥ २२ ॥ 
छृपण देह पाय परेऽ, विन साधन शिथि होई ॥ 
सीतापति सनयुख सुश्चि, जो कोजिय शुभ सोई ॥ २९॥ 
पठे दित परिणा गतः वीच वीच भरुषोच ॥ 

कुन कहव अस राम गति, कवि समेत सकोच॥ २५॥ 





इम्‌ रमापति गरि दर सीताराम स्नेहं ॥ 


पति हित सपति शकर, शङ्कन सुग गेह ॥ २६ ॥ 


प्रति प्रतीति न शमपद, बडी भच बड़ सेभ॥ 
नहि एषे संतोष सुख, जँ तदा मन छोभ ॥ 
प्य्‌ नहह कठ खाई जए, यकन षट मस ॥ 
शकुन सुग द्र सम) करतख तुरुषीदास ॥ २८॥ 
वकर कारन अलप) बड़ी आङ डं उह ॥ 
उदाक्ीन सीतारमण हषय सरिस निरबाहु ॥ २९॥ 
दशदि्चि इख दारिदं दुरित, दुह दरा दिन दोष॥ 

केरे रोचन राम अव, सव सु साज सरेष ॥३०॥ 
तेत बनिज च भीख भटि, अफरं उपाय कद्‌ब्‌ ॥ 


कु षुषय जान दाप विधि रामनाम अवर्ष्‌ ॥ ३१ ॥ 
पुरुषार्थ स्वार्थ सकर) परमार्थ प्रिणाप ॥ 


२७॥ 
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सरु धिदि सथ श्न शुभ सुमिरत सीताराम ॥ ३२॥ 
भाग भागतनि भाख्वष्ं आर्डर चकते उपाय ॥ 

अनुभ अपग शङकन सुनि शर्ण रामके पाय ॥ ३३ ॥ 
मडवरषा कश्षक विकर, सूखत सारि पुना ॥ 

कुतमय दुश्ङ्न कह कलिःप्रनाई केठेश रान. ३४ ॥ 
तरुक्ी तरुष्ीराम धिय 'सुमिरहु छुषणं समेत ॥ 

दिन दिन उदय अनंद्‌ अव, शङ्कन सुगर देते ॥ ३५ ॥ 
उदवस अवधनेरेश्च विदुः देश दुखी नर नार ॥ ` 

राज भग समाज बड़, गत यह चाट विचारि ॥ ३६॥ 
अवध प्रवेश्च अनंद बड; शकुन सुगर भार ॥ 

शभ तिरक अक्षर क्य, सुख संतीष सकार ॥ २७ ॥ 
राम्‌ रान वाधक विषुध, कंडव सुशुनं सतिभाउ ॥ 

देखि देवकृत दोष इखःकौनिय उचित उपाड ॥ ३८॥ 
सद मथ मोहश्च , कटिक केकह कीन्ह ॥ 

व्यापि विषति सव देव एतः सपय शकन कहि दीन्द॥ ३९॥ 
रम विद दकस्य दुखित कति केकईं काके ॥ 

कुपथ जाय उपाय क्ष केदर्‌ करम विपाकं ॥ ० ॥ 
छषण शप्र सिय वक्त वन विर विकछ्पुर सोम 

समय रान कह कर्मवरः इख सुख योग वियोग॥ ४१ ॥ 
तुङषी खाई रसा तर, निजकर सचति सीय ॥ 

कृषी सफर भर शाङुन शुभः समउ कड कमनीय ॥४२॥ 
सुदिन स्च पोथी नेवति, पूजि प्रभात सप्रेम ॥ 

छङकुन विचारब चारु मति, सादर सत्य सनेम ॥ ४३ ॥ 
मुनि गनि दिन गनि धाठु गनि, दोहा देखि विचारि॥ 
देशा करम करता वचनः, श्न समय अयुदहार॥ ४४ ॥ 
शकुन सत्य शशि नयन यण) अवपि अधिकं नयवान॥ 
रोई सफर शुभ जानसि, प्रीति प्रतीति प्रमान ॥ ४५ ॥ 


(२८) -अ० 9 


शुरु गणेश हस्गोरि सिः राम दषण ईहवेमान 
तुस सादर सुमिरि सव, सृङ्कन षिचार विधान ॥ ४९॥ 
हनूमान सादज भरत) राम सीय उर आन ॥ 
कषण सुमिरि त॒ढक्ी कदतःशङ्कन विचार बखानि॥ ४७॥ 
जो नेहि कानि अनु, सो दोहा जव द! ॥ 
हुन समय सव सत्य सयः कब राम गति ग!६॥ ०८॥ 
गुण भिदवास विविच मणि, शुन पनोहर हार॥ 


तुष रघुवर भगतं उर विरुपत विम विचार ४९॥ 








हस्ताक्षर शरी युस सै ०१६५५ रमिवार व्यषु १० 


॥ इति श्रीम्रीखामि तटसीदाप कृत 
रामज्ञाप्रश समाप्तम्‌ ॥ 


पुस्तक मिरनेका ठिकान।. 
वेमराज श्रीकृष्णदास 
श्रविङ्टेश्वर छापखाना संब. 
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शीर्वुकटशायनमः । 
सथ 
श्री महोस्छामि वखसीदासकत 
दोहावली । 


----->¢०<--- 
दह ५ 
रामवामदिक्षि जानकी, क्षण दाहिनी ओर ॥ ध्यान सकठ 
कल्याणमय, खरतर तसौ तोर ॥ 9 ॥ सीतां रपण समेत भरथः 
सोहत तर्सोदास ॥ हषेतघुर वैत मनः सथुण स्मगखवाप ॥ २॥ 
पंचवटी वट विटपतरु, सीता खषण समेत ॥ सोहत तर्पीदास प्र 
भु, सकल सुगर देत ॥३॥ चिघ्कूटं सष दिन वसतः प्रभु सिय 


शि 


लषृण समेत ॥ रामनाम नप नापकरि, तुरं अभिमतदेत ॥ ४॥ 
प्य अहार फर खाई जोरामनाम षटमस्‌॥पक पुमगर तिद्धिस- 
ब, करतठ तुरुतीदास ॥ ५॥ रामनाम मणि , दीपधरु, नीह देहरी 
रर ॥ तुलसी भीतर विड, नो चासि उनियार ॥ ६॥ दिय 
निशेण नयननसयुण) रसना म घनम्‌ ॥ सनं पुरट संपुट ठसतः 
तुरुसी छुडित कलाम ॥७॥ सयण वान रुचि सरसनहि निंण 
मनते दरि ॥ तुटसी समिर रासको, नाम दजीवन मूरि ॥ ८॥ 


एकटम इक युकुटमणि सव व्भनपर जाई । तुर्सी रघुवर नाम्‌ 
के, व्रण विराजत दोह ॥ ९॥ रमनमिका अकरै, सव साधने भू- 


न्‌ ॥ अंक गये कहु हाथ नरि, अंकं रहे दश्गून ॥ १० । । नाम रा 
मको कलपतर, कलि कल्याण निवास ॥ जो सुमिरत भयो भागते; 
रुपी तुरुसीदास॥ ११॥ रामनाम जपि जीहजनः भये सुकृत संख 
शालि ॥ तरस यौ नो रस, गयो आकी कारि ॥ १२ ॥ 
नाम गरीबनिवाजको) राजदेत जनजोन॥ तरस मन परिदरत नहि" 


धुरमिनिआकौवोन ॥ १२॥ कासी विपि वसि तवुतजे, हठ तनं 


(९) दोहावदी । 


ह प्रयाग ॥ तर्स ज फर सो सुभ राम नाम्‌ अवुराग ॥१४॥ 
पीठो अर कडुवतिभरे, रोताहं अर प्रेष ॥ स्वार्थ परमारथ सुद 
भ्‌, राम नामके प्रेम ॥ १९ ॥ रामनाम सुमिरत सुय, भाजन भयो 
नात ॥ कुतस सुरपुर राजमग, रहत भुवन विख्यात ॥ १६ ॥ 
स्वारथ सुख सपने भगम, परमारथ पेश ॥ रामनाम सुमिरत 
पररय, तुरुसी कठिन करश्च ॥ १७॥ मोर मोर सब कः क्सिः 
को कहु निजनाम्‌॥ कँ चुप साधि सुन सषु कै ठठपी जप 
म्‌ ॥१८॥ तुम खु हमि हमार खु) हम हमारके बीच ॥ त॒र- 
५ सी अरुखहि का खुखहि रामनाम जपनीच ॥ १९॥ रामनाम अव्‌ 
ट्व वितु, प्रमारथकी आश ॥ वृष॑त वारिद गरि, चाहत चदन 
अकार ॥ २० ॥ त॒रुपी इठि इठि कहत नित चित सुन हितकर 
धरान ॥ छाम राम सुमिरन डो, बड़ विसारे हान ॥ २१ ॥ बिगरी 
जन्म अनेककी, सुधरे अवहीं आर ॥ होदिरामको रामजपु, तुरुपी 
तनि कुसमाज्ञ ॥ २२ ॥ प्रीति प्रतीति सुरीतिसो, रामनाम 
जुषु राम्‌ ॥ तुरक तेरो है भरो, आदि मध्य परिणाम ॥ २३॥ द॑ 
पति शस रसना दशन परिजन दनसगेद ॥ त॒कसी दराहेत वरण 
सिक संपति सदन सनेह ॥ २९ ॥ वपौततु रघुपति भगति, त- 
दसी शालि सुदास ॥ रामनाम षर, व्रण जग, सावन भामा ॥ 
॥ २५ ॥ रामनाम नसेशरी, कनककाशिपुं कंलिकार ॥ जापकं 
जन प्रहाद निमि, पाठदिदरि सुरसार॥२६॥ रामनाम कठि का- 
पतर, सकल सुमंगर कंद ॥ सुमिरत करर सिद्धिसवः पग पग प- 
शानं ॥ २७॥ रामनाम कटि कामतरु, रामभक्षि सुरेव ॥ स- 
| कर सुमेगठ मूर नगरप पंक रेव ॥ २८ युथा भूमिवर्‌ वी 
जते, मखत निवाप अकास ॥ रामनाम सव धरममयजानततरसी- 
दास्‌ ॥२९॥ सकर कामना हीन जे, शमभेक्त रसटीन ॥ नामपरेम 
परीथूष हद तिनहँ किये मनमीन ॥ ३० ॥ ब्रह्मरामते नामयड़) वर 
शयकं वरदान रामचरित शतकोिमर सिय मेश मियजान॥३१॥ 
पथस गीष सुसेवकन, सुगति दनद रघुनाथ ॥ नाम उधारे अमित 


दोहावरी । (५. 





खरु, वेद विदित गुणनाथ ॥ ३२ रामनाम परतापते, प्रीति प्रतीति 
भरोस ॥ सोत॒रसी सुमिरत सकर, सगुण सुर्मगरु कोस ॥ ३३॥ 
ठक्‌ विभीषण राजकपि) पति मारत खग मीच ॥ र्दीराम सो ना- 
परति, चाहत तरी नीच ॥ ३ ॥ इरन असंगर अव अखि 
कृरन सकर कल्याण ॥ रामनाम नित कदत हर मावत वेद्‌ पुराण 
॥ ३५ ॥ तुरुसी परीति प्रतीतिसो, रामनाम जप जा ॥ किये होय 
विपि दादिनो, देह अगेदी भागु ॥ ३६ ॥ ज थर नभे गति अमित 
आति, अग जम जीव अनेक ॥ तुलसी तोरदिसे दीनको, रामनाम गति 
एकं ॥ ३७॥ राम भरोसो रामवट, रामनाम विश्वास ॥ सुमिरि ना- 
म मंगर कुशङ, मौगत तुरुसीदास ॥ ३८ ॥ रामनाम रति राम 
गति, रामनाम विभ्वा ॥ सुमिरत शुभ मंगर कुशर चदि 
शि तसीदास ॥ ३९॥ रसना सांपिनि बदनवि' ने न नपर, ₹- 
रिनाम ॥ तटसी प्रेम न रामस, ताहि विधाता बाम ॥ ४० ॥ दिय 
फाटहू पटह नयन, जरउ ते तन केदि काम ॥ दरवर्दिश्रवण परकर 
नरी, तटी सुमिरत राम ॥ ४१ ॥ रामर्हि सुमिरत रण भिरतः देत 
परत गुरुपाय ॥ तुकुसी निनि न पुककतमु ते जगजीवृत नाय ॥ 
॥ ४२॥ ( सरटा )॥ इदय सो कुटि समानः जो न द्रवि इरिगुण 
सनत ॥ करन रामगुण गान, जीद सो दादुर जीद सम ॥४२॥ शरवे 
न सटिर सनेहु; तुरी सुनि रघुबीर या ॥ ते नयना जनिदेदु, रा 
म्‌ करहु बर आरे ॥ ४॥ रहे न नर भरिषूार, राम षयश्च खन 


(क 


रावरी ॥ तिन भंसिनमें धूरि, भरभर मूटी मेये ॥ ४५ ॥ वारक 
समिरत तोः दरिं तिन सन्युख सदा ॥करयो न सम्हारहि मोहि 
यासिधु समरत्थके ॥ 9६ ॥ सादिव होत सरोष, सेवकको अपराप 
सनि ॥ अपने देखे दोषः राम न कबहु उरधरे ॥ ४७।८ दोहा ) ॥तु- 
लसी रमरि आते, सेवककी रुचि मीट ॥ सीतापतिसे सादिवदिः केसे 
दीन पीट ॥ ४८॥ तुरुसी जाके होयगी अतर बाहरदीट ॥ सोक्यो 
छृपालुटि देहो, केवटपाटदि पीठ ॥। ४९ ॥ प्रभुतर्तर कपि डर 


पर, ते किये आपु समान ॥ तुरत कदं नरम सो, साहि शीरनि- 


\ 


(६ ) दोहावरी। 


धान ॥५०॥ सेषन सवसो निरसके, सरस समसो रोदि ॥ भले सि 
खावन देवै, निक्षि दिन दुरु तोहि ४ ५३ ॥ इस चयः ताप 
व्रत, फरे पसारि दाथ ॥ तुरु स्वारथ सीत ,सक, परमार्थ रञ्‌ 
नाय ॥ ५२ ॥ स्वारथ सीतारामसो, परमारथ सियराम ॥ दर्ता 
तेरो दरे दारको कह काम्‌ ॥ 4२ ॥ स्वारथ परमारथसुकठ 
घटम्‌ एकी ओर ॥ द्र दस्र दीनता, उचत न तुरुषा तर ॥ 
। ८९ ॥ तुटसी स्वार्थ रामहितः प्रमारथ रदुबर ॥ सवक नार्व 
रषणसे, पवनतनय रणधीर ॥ ५५९ ॥ ज्यों जग्‌ वैरं मानक अपु 
सहित परिवार ॥ व्यो तुरु श्युवीर धिनु, मति आपनी विचार ॥ 
«६ ॥ रामप्रेम विन दरो, रभप्रमदी पीन ॥ रघुवर केवह कर 
हिमे, तसौ ज्यो जरमीन ॥ ५७॥ रास सनेही रामगति, समचरण 
श्तिजाहि ॥ वरसी फर नग जन्पकोः एदैयी विधाता ताह ॥५८ 
आय आनते अधिकः) जेहि परिय शीतायम ॥ तैहिके पगक पा 
नरी, तुरम तुको चाष ॥ ५९ ॥ स्वारथ प्रपास्थ रहैत सीता 
राम्‌ सनेह ॥ त॒टसीपो एङ चारिक, एर हमार मत एह ॥ ६० ॥ 
नेजन खे विषय रस, चिकने रामं सनेह ॥ वरसी व प्रय रष्क 
कानन वसि कि गेह ॥ ६१ ॥ यथा छाम संतोषं खः रधुवर चरण 
पनेह ॥ तुखसी ज्यौ पन मृटसी,जस कानन तस्र ह्‌ ॥ &२॥' ठर 
सी जोपे रष, नाहिन सहन सनेह ॥ मृड सुडायो श्दिही, भाड्‌ 
भयो तनि गेह ॥ ६३ ॥ वुखभी श्रीरषुवीर तजि, कर भरोस्ती भार ॥ 
परख संपतिकी काची) नरकह नाही अर ॥ &® ॥ तुसा प्रः 
हरि हरि हरहि, पौवर पजि भूत ॥ अंत फजीदत होर्हिगे, ज्यो माण- 
कृकि प्त ॥ &« ॥ सेये सीताम नि, भजे न शंकर गरि ॥ जन्म 
गवयो बदिही रटत पराई परि ॥६६॥ वरसी हरि अपमानते, शै 
इ अकाज समाज ॥ सजकरत रज भिरुगये, सदर सुक इुरूराजं 
॥ &७ ॥ तुसी रमि परिहर निपट शानि सनिवेर ॥ सुरसरिग- 
त सोई सरि सुरा सरिस गगेर ॥ ६८ ॥ रामं द्रि माया बरट्ति, 
दटति जान मन्परह्‌॥ पुरि होति रषि द्रि ठखिशिरपर पगतर छ 
ह ॥ ६९ ॥ साहिब सीतानाथसों, जब षटिहै अनुराग ॥ तुरपी त- 
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वहीं ठते, भरि भागिदे भाग 4 ७० ॥ करद कोञ्चरनाधत || 
नि, वहीं दूसरि आस ॥ भौ तक्षं ईखवष्टरौ, तबदी तल्सीदास्‌ || 
॥ ७१ ॥ विधनदयन पाये, सागर जुरे न नौर ॥ पडे उपास ककर | 
पर जो पिप रघुवीर ॥ ७२ ॥ पाको गोवर भयो, कोच कोकरे | 
प्रीति ॥ तुरूपी तू अुभवहि अद,रम वियुखकी रीति ५ ७३ ॥ || 
स्वहि सार्थे युखद्प्रिय अच्छम्‌ प्रिय दितकारि ॥ केवह न | 
काहि रामपै, तुरुषी कटौँ विचारि ॥ ७९ ॥ तुरु उम करम- | 
युग, तब नहँ शम सुडीठ ॥ होई सफ सोई ताटि सवास॒न्धुख प्रु त- 
न पीट ॥ ७८ ॥ प्रमकाम तरू परिहरत, सेवत करि तर टट ॥ 
स्वारथ परमार्थ चहत, सकर मनोरथ श्चं ॥ ७६ ॥ निज दूषण 
शण रासके, सधु तरुसीदास॥ दोय भले कलिकाख्डू,उभय्‌ खे 
कं भनगूस ॥७७॥ कै तोरि छागे रामभरत प्रषु प्रिय रोदि॥ 
द्रम सूच जो भुगमसो, कीवे तुटसी तोद ॥ ५८ ॥ तर्स 
रै मरै एकदी, सेर छंडि छर सेह ॥ केकर ममता राम स। 
कै ममता पे ॥ ७९ ॥ निगम _अगम्‌ सदिव सुगम, राम 
सचिठी चाह ॥ अंबु अक्षन अवोकियत) शर्म समे जग 
माह ॥ ८० ॥ स॒न्ुख आवत पथिक न्यो, दिये दाहिना वाम ॥ 


क ह 


तैसोड होत सभापकी, त्यों तरुसीराष ॥ ८१॥ रामश्म पथपे- 


पियेदिये मिष्य त्लुपीट ॥ तुरुसी कैब परिरः ५ | 
॥ ८२ ॥ तुरुषी जोलो विषयकी, एुषामाधुरीमीठ ॥ ताद वा स 
हश्चसम, रापभगत सुट सीढ ॥ ८३ ॥ असा तस राव्य केवर क[- 


रारपार ॥ तौ तुखसीको दै भले, तिद सेक तिका ॥ ८९ ॥ हे 
तुरसीके एकगुण, अवगुणनिधि कै सग ॥ भरो भरोसो रवशैः 
राम रीक्चिे योग ॥ ८५ ॥ प्रीति ममो नीतपथ, चख्विरागरिस्‌- 
जीत ॥ तुरी संतनके मते, इदे भक्तिकी रीत ॥ ८६ ॥ सत्य्‌ च 
न मानस विम, कृपटरदित करतूति ॥ तती रयवर सवक) स 
कै न कलियुग धूति ॥ ८७॥ तुर्पी सुख नो मसो, इ सोनिः 


क 


न करतूति॥ करम कचन मन ठीक जेदि, तेहि न सवे कटि धूति॥८८॥ 


(८) दवी दोदाषटी । 


| 





नातो नाते रामक, राम सनेह सनेहु ॥ तरी मौँगत जोरि कर' 
जन्म जन्म बुधिदेहु ॥ ८९ ॥ सव साधनक एकफट, नेदिनाने 
सोई जान ॥ ज्यों त्यो मन मंदिर वस, राम धरे धठु बान ॥९० ॥ 
जो जगदीरा तो अति भे, जो मदीश तो भाग॥ तुरुषी चाहत ज- 
नमभरि, रामचरण अुराग ॥ ९१॥ परह नरक फट चार शिः 
मी डकिनी वाड ॥ तुरुसी राम सनेदको, नो फठ सो जरिजा२॥ 
॥ ९२॥ हितसों दित रति रामो, रिपो पैर तिहार ॥ उदासीन 
सवसो सर, तुकुसी सदन स्वभार ॥ ९३॥ तरी ममता रम 
सो, समता सव संसार॥ रागन रोषन देष दसः दासभये भवभार॥ 
॥ ९४॥ राम उर कर रामसो, ममता प्रीति प्रतीत ॥ तुरुसी नि- 
रुपधि रामको, भय दाणिं नीत ॥ ९५॥ तुकुसी म पाटुसों 
कृहि स॒नार गुण दोष ॥ दीय दूबर दीनता, परम पीन संतोष्‌ ॥९६॥ 
षुमिरण सेवा रमसों साहबसों पर्दिचान ॥ सेह खभ न टङ्कनोः 
त॒रसी नित हितदान ॥९७॥ जाने जानत नोदयेऽषिसु जाने के जान॥ 
त॒रुपी यह सनि सयु्चि दियाभानि धरे धवुबान॥९८॥ करमठ कट- 
पिया करै-ज्ञानी ज्ञान विहीन॥ तटी मिषथ विहायो, रामदुआरे 
दीन॥॥९९॥बाधक सव सवके भये साधक भये न केद्‌॥तुङसी राम इ- 
पाटुतेःभटीदोय सो होद॥१००॥ शंकरप्रिय ममदरोरी, रिषद्रोदी मम 
दाष ॥ तेनर करए कृल्पभरि, घोर नरकं बास ॥१०१॥ विखग 
बिग सुख संगदुखः जियन मरण सोद रीति ॥ रदेते रासे रामके, भ- 
येते उचित अनीति ॥ १०२॥ जाय कटय करतूति बिनु, जाय यो 
ग विनुक्षेम ॥ तुसी जाई उपाय सब विना रामपदं प्रेमं ॥ १०३॥ 
रोग मग्न सब योगी, योग जाय विनुकषेम ॥ त्यं तरीके भाव 
गतु, रामपरेम बितुनेम ॥ १०४॥ रामनिकाईं रावरी, दै सदी 
नीकं ॥ जो यह सची सदा, तो नीको तुर्क ॥ १०५॥ तुट- 
सी राम्‌ जो भादरो, खोद खरो खरोद ॥ दीपकं काजर शिर धरो, धः 
रे सुधरो रोह ॥ १०६ ॥ तत विचित्र कायर वचन, अहि अद्र 


|| मन वोर ॥ तृढ हरि भे पक्ष धरः ताते क सव मोर ॥ १०७ ॥ 





दोदावरी। (९) 


रहै न एूटीकोडिद को च क्यदि काज ॥ सो तटी मर्गो कियो, | 
राम गरीवनिवान ॥ १०८॥ वर्‌ घर संगि दरक एनि, भूपति पू 
पाय ॥ ते तरसी स राम षिदुः ते अव रम सहार्थं ॥ १०९॥ तु- 
री राम सुदीठते, निवल होत वर्वान ॥ वारि वैर सुभ्रीवके, कटा 
कियो हनमान ॥ ११० ॥ तुरुसी रमहुते अधिक रामभक्त निय 
जान ॥ ऋषियों राजा रामस, धनीभये इमुमान ॥ १११ ॥ कियो 
सो सेवक धमं कपि प्रयुकृतज्ञ निय जान ॥ जोरि राथ ठाद भये, 
वरदायकं वरदान ॥ ११२ ॥ भक्तदेत भगवान प्रषु राम धरो तवः 
भूष ॥ किय चरि पावन परमः प्राकृत नर अनुप ॥ ३१२ ॥ 
ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया गण गोपार ॥ सोई सचिदानंद्‌ वन, 
कृरत चरि उदार ॥ ११९ ॥ दिरण्याक्ष भाता सहित, मधुकैटभ 
वृख्वान ॥ जेहि परे सो मवतस्यो; एपासिन्धु भगवान ॥ ११५ ॥ 
शद सचिदानंद मथ, कंद भाद कुर्केतु ॥ चरित करत नर अ- 
हरत, संसत सागस्सेत्‌॥ ११६ ॥ बार विभूषण वसनवरः धूरिधु- 
सरित अंग ॥ वाख्केटि रघुबर करतः बार वंध सव सगं ॥ ११७॥ 
अनुदिन अवध बधावने, नितनव मगर मोदं ॥ मुदित मातु पितु 
रोग रुषि, रघुवर बाट विनोद्‌ ॥ ११८॥ राज अनिर राजत र 
चिर कोशरुपाखक याट ॥ नाड पाणि चर चरितवर सयुण सुरम- 
गर म[2।११९॥नाम कुरित टीखा कडित) कुरित रूप रुनाथ॥ 
कित सन भूषण टित, कित अनुज शिष्ुसाथ ॥ १२० ॥ 
शम भरत रक्ष्मण छित, शडशमन शुभनाम ॥ सुमिरत दरारथ 
सुषन सवः पनि सष मनकाम।१२१।बा८खक कोशरुषर्के, सेषक 
बार फृषार ॥ तुरुसी मन मानस वसतः मगर मच्ुमराङ ॥ २२॥ 
भक्त भरमि भूसुर घुरभिः सुर हित छागि कूपार ॥ करत चरित धरि 
पनज ततर, सुनत मिट न्रा ॥ १२३॥ निज इच्छा प्रयु अष्‌- 
तर, सुर गो द्विन दितलागि ॥ सुण उपासक संगतँ, रहे मोक्ष 
सव त्यागि ॥ १२४ ॥ परमानंद कृपायतनः मनपरिप्ूरणकाम्‌ ॥ भर 
पमभक्तिःअनपावनी, हमर देहु श्रीराम ॥ १२५ ॥ वारि पथे घृत 


२६ 





(१०) दोहावरी । 


हेय बर्‌, सिकताति वर तेर ॥ वि हरि भजन न भवतरे, यह पि- 
दान्त अपेर ॥ १२६ ॥ इरिमाया कृत दोष एण्‌" धित हरि भजन 


(ष 


नेजारि॥ भजिय राम सव काम तमि, स्‌ विचारे मनमा६॥१२०॥ 


सो चेतन कृ नड करे, जड करहि चेतन्य॥ अस समथं रघु नायकटि 
भनि जीव ते धन्य॥१२८॥ श्रीरुवीर प्रतापतेः सिप तरे पाषान॥ 
ते मतिम॑द ञे रामतनि, भजि नाय प्रु आन ॥ १२९॥ खवणमेष 
परमान छग, वषकरप ॒स्चण्ड ॥ भूजदि न मन त्यदि राम कर 
काट जा कोदण्ड ॥१३०॥ तव टमि कुशर न जीवकः" पपन्यह 
मन विश्राम जबटमि भजत न रामपद्‌ःसोकथाम तनिकाम्‌॥१२१॥ 
बितुसतसंग न इरिकथा त्यि षित मोह न्‌ भाग्‌ ॥ मोहगये बिड 
रामपद, दोय न हृद्‌ असुरा ॥१३२॥ वितु विश्वासे भक्ति नर्हितेहि 


नि 


बिद द्रवा न राम ॥ रमङृपा मित सपत्नीव न ट विश्राष॥ 
॥ १३३ ॥ (षोरडा) ॥ अस विचारि मन धीर) तनि इतके संशय स- 
कृट ॥ भनहु राम रघुबीर, करुणाकर चन्दर सुखद ॥ १द३५॥ भारवि 
वरय भगवान, सुखनिथान करुणाभवन ॥ तनि ममता मदमान) भ- 
भिय सदा सीतारमन ॥ १३५॥कदह६ि विसर मति सन्तः येद्‌ पराण 
विचा सव ॥ दवै नानकीकन्त) तव दर? संसार दख ॥ १३६ ॥ 
वितर गुर होड न ज्ञान, ज्ञान कि होड विराग वितु ॥ गाव वेद पुरान, 
ख कि ठरिय हरिभक्ति बिस ॥१३७॥ (ददा) ॥ मवद भजनं 
वितु, जो चह पद निवौन ॥ ज्ञानवंत अपि सोहं नर पु षिन पृछ 
बखान ॥१३८॥ जरो सो सेपति सदन वः सद्द्‌ मातु पितु भाई॥ 
विषुखहोत जो रामपद केरे न सहज सदाई॥ १३९ ॥ सोई साधु 
नि समुल्चि कर, रामभक्षि थिरताई ॥ ठरिकदिके परि, तुख्सी 
विरि न जाई ॥ १४०॥ सवे कृटावत रामके, सवदि रामकी आस्‌ ॥ 
राक ज्यहि आपनो, स्यि भसु त॒रुपीदासत ॥ १४१ ॥ 
यदि शरीर रति रामस, सोइ आद्रे सुनान ॥ रदरदेह त- 
मि नेह व, वानर भे हतुमान ॥१४२॥ नानि रामसेवा सरससयुस्च 
कृरषं अनुमान ॥ पुरुखाते सेवकभयेहसे भये दनुमान॥१४दत॒ख- 
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सी रघुवर सेवकटि,खर टट मन माखधवानराजके बाटकटि, खा 
दिलावत आंख ॥ १४९ ॥ रावण रिषे दास सो, कायर कर 
कुचाटि ॥ खर द्षण मरीच ज्यो, नीच ना्दिगे काटि ॥ १४५ ॥ 
एण्य पाप यद अयह्के, भावी भाजन भूरि॥ सकट तुरुसीदासको 
रामकरदिगे दूरि ॥ १४६ ॥ सेरुत बुक व्याररमुग, मेत पावकं 
हाथ ॥ तुरी हिष्च पिति मातु ज्यो, राखत सिय रघुनाथ ॥ 
॥ १४७ ॥ त॒रुषी दिनभर शाक भरी चोर कं राति ॥ 
निरि कसर ताक भटो, माने रामइताति ॥ १४८ ॥ तुरी 
जनि सनि सथुक्षिये, कृपािु रधुरान ॥ मरगेमणि कंचन किये सों 
धो नग जर नाज ॥ १४९ ॥ सेवा रीर सने वञ्च करि परिदरि 
परियलोम ॥ तरी ते सब रमसे सुखद सयोग वियोग ॥१५०॥ चारि 
चरत मानस अगम, चनक चारिको खाहू#चारि परिदरे चारिकोदा- 
नि चारि चख चाह ॥ १५१ ॥ से मन सधे वचनः सुधी सव क्रत्‌- 
ति॥ तरसी सुधी सकट्विधि, रघुबर प्रेम प्रतीति ॥१५२।  वेषविश्चद्‌ 
योनि मधुर, मन कटु हदय मरीन ॥ तुरी राम न पादे, भयेवि- 
पय जर मीन॥१५२॥वचनवेषे जो षने विगेे परिणाम ॥ तुरुसी 
मन तेजो बने, वनी बनाई राम॥१५४ ॥ नीच मीचुे जाई जो, रम 
रायस पाई॥ तो तुरी तेरो भल) नत अनले अपाई॥१५५॥ 
नातिरीन अवजन्म्‌ पहि) युक्तिकीनि असनारे ॥ महामन्द्‌ मन्‌ छ 
ख चहरि, रसे प्रभहि विसारि ॥ १९५६ ॥ व॑ वधू रत कंयहि कियो; 
कचन निरत्तखाछि ॥ तटी भ्रु सुभ्रीवकी) चिते न कष्ट कुचाः 
लि ॥ १८७॥ वाटी बहि बललाछि दर, सखा कीन्द कपिराज ॥ 
तुटसी राम कषा कऽविरद्‌ गरीयनिवान ॥ १५८ ॥ कहा विभी 
पण छे मलोका विगरो वारि ॥ त॒टसी प्रथु सरणागतहि' सब 
दिन आयो पठि ॥ १५९॥ त॒रसी कोशारुपारुोः क शरणागत 
पाट ॥ भ्यो विभीषगवन्धु भय, भंज्यो दारिद काट ॥ १६० ॥ क 
शह चादि केर अति, कोम कमइ चाहि ॥ चित खगेश अ- 
प रापकर सृथश्चि परे कहुकादि॥ १६१ ॥ वल्क भूषण फर ज 
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रन.मिन शय्या दरम प्रति ॥ तेदि समय छंका दई, यद रघुवरकी री 
ति ॥ १६२॥ नोसंपति शिव रणि, दीन दिये दरमाथ ॥ सहस 
पदा विभीषण, सुचि दीन स्थुनाथ ॥ ५६३ ॥ अविच राज 
विभीषणरि, दीन राम रथान ॥ अनह विराजत्‌ टंकपरः तुरसी स- 
दित समान ॥ १६४॥ कहा विभीषण ढे मिल्यो, कहादियो रुना 
ध ॥ त॒टसी यह जाने बिना, मूढ मीमिरै शाथ ॥ १६५ ॥ वैरि वधु 
निशिचर धमः तजो न भरे करक ॥ घे भप सिय परिदरी' तुरम्‌ 
सोय अक्ञंक ॥ १६६॥ त्यदि समाजकियो कठिनपणः नेहि तोल्यो 
कैटाप् ॥ तरी प्रयु महिमा क सेबकको विन्वास ॥ १६७ ॥ 
पभा सभासद निररखि पट, पकरि उठाये हाथ ॥ तुरुसी किये इगा- 
हं, वसन वेष यहुनाथ ॥ १६८ ॥ आदि तीन कटि द्रोपदी, त॒टसी 
शजसमाज ॥ प्रथम वटेषट चित विकर, चहतं चकित निजकाज ॥ 
॥ १६९ ॥ सुखजीवन सबकोऽ चतः सुखजीवन हरिदाथ ॥ त॒र्सी 
दाता मँगन्यो, यखियत अडुधञजनाथ ॥ १७० ॥ कृपणदेद पय 
परो, वित साधन सिषिहोय ॥ सीतापतिरेषुख समुच्चि, जो कने शु 
भसोई ॥ १७१ ॥ दंडकवन पावन करन, चरण सरोन प्रभा ॥ ऊ 
सर जापि घरतरहि, रोड रकते रा ॥ १७२॥ पिनरीं त॒ तरूवर 
फर, शिखा दवि नठजोर ॥ रम रुषण तिय करि कृपाःजव चितव्‌- 
हि जेहि ओर॥१७३॥शिखा सो तियभई गिरितरे मृतक भिये नगना- 
॥ राम अनुग्रह शकन शुभः सुरम्‌ सकर कल्यान ॥ १७९ ॥ 
शिखञ्चापमोचनचरण, सुमिरहुं॑ठठसीदास ॥ तनह रोच 
पृकृट मिटाहिः पजाह मनकी आस ॥ १७५ ॥ मरे जिअये 
भाट कपि, अवध विप्रकोपएूत ॥ समिर तुरसी तादित, नाको 
मारत दृत॥१७६॥ कार्‌ करम गुण दोष जग, जीवं तिहरे दाथ ॥ 
तुस रघुवर रवे, नान जानकी नाथ ॥ १७७ ॥ रोग निकर 
त॒ जरटपन, तुरु सेगको रोग ॥ राम कृषाख्य पाटियेः 
दीनपास्मि योम ॥ १७८ ॥ मोम दीन न दीनहित) तुम समान 
गथुवीर ॥ अस विचार रथुवेशमणि हश्टुं विषम भवभीर ॥ १७९॥ 
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भव धुरं त॒रुषी नकर, डपत ज्ञान हरिरेत ॥ चिघ्रकूट इक ओं 
पृथी, चितवत होत सचेत ॥ १८० ॥ दौहँ कहावत सव कहत, रामं 
सहत उपहास ॥ साह सीताप सः सेवक तुरुसीदास ॥ १८१ ॥ 
शम्‌ रान शनत सकर, धरम निरत नर नारि ॥ राग न रोष न द्वेष 
दुख, सुरभे पदार्थ चारं ॥ १८२॥ रामराज संतोष सुख वर वन 
सकर सपास ॥ सुरतर तरु सुरधेतु महि, अभिमत भोग विरस 
॥१८३।घेती बि पिदा वणिज, सेवा शिल्प सोकान ॥ तरस सु 
पतर सहित सव, सफट रामके राज ॥ १८९॥ दंडयतिनकरभेदनरः 
नरतकं नत्य समाज ॥ जीतू भनि सुनिय अप्त रामचद्रके रान 
॥ १८५॥ कोपे चत्‌ पोचकर, करिय निहारन कान ॥ तुरी पर 
मित प्रीतिकी, रीते राके रान ॥१८६॥ सुद्र निरसि युख रामघ्र 
गनत शणदि दे दोषं ॥ तुरुसीसे श सेवकनि, सि जिन प्रहि 
हरो ॥ १८७ ॥ सहसनाम सुनि भनित सुनि, त॒रुषी वटम्‌ नाम॥ 
सकुचतदिय रसि निरि सिय, रपधुरंथर रम्‌ ॥ १८८॥ गोतम 

तिय गति सुरति करि, नहि परसति पगपानि ॥ दियहपं श्युवंशमणिः 

प्रति अलोकिकनानि ॥ १८९ ॥ तुरुषी बिरुषतनखत निरि, श- 

रद सधाकर साथ ॥ युक्तान्नाररञ्चखकनन, राम सुय रिहा ॥ 

॥ १९० ॥ रघुपति कौरति कामिनी, यो कंदे ठरसीदास ॥ शर 
प्रकारा अका छवि, चारुचिुकं तिठनाप ॥ १९१ ॥ प्रषु शुणग 

ण॒ भूषण वसन, विद्‌ विशेष सदेश ॥ राम सुकीरति कामिनी) तु- 


नि) 


लसी करतब केश ॥ १९२ ॥ रामचरित राकेशकर, सरिस सुखद 


सव काट्‌॥सनन सुद्‌ चकोरचितःदित विरे ड्लाई।१५२॥१ब/ 
वरकीरतिसनननि, शीतरुखटनि सुताति॥ न्यो चकार चपचक्षवान, 


क 


तरी चौँदनिराति॥१९४॥रामकथा पंदाकिनीविघकूट चित चार्‌ 


१ 


तरसी सभग सने वन सिय रघुबीर बिहार।१९५। श्याम सुरभि प- 


य॒ विदं अति, गुणद करदं तेहि पान ॥ गिराग्राम सियराम यश्च 


+ 


गावहिं सनाह सुजान ॥ १९६ ॥ हरि हर यद सुर नर णरनः वणे 


सकि समाज ॥ हादी हाटक षटित चरु रे स्वाद सुनाज ॥१९७॥ 
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तिङपर सख्यो सकर जग, विदित विलोकत रोग ॥ तुरुपी 
महिमा रमकी, कोड न जानि वियोग ॥ १९८॥ (सोरढ) ॥ रा 
मस्वहूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धिषर ॥ अविगति अकथ अपारः 
नेति नेति नित निगम कद ॥ १९९॥ (दोहा) ॥ मायाजीव स्वभाव 
गुण, काठ करम महदाद्‌ ॥ देश अंकते वदत सभ) इरा्भक विदुवाद 
॥ २००॥ हित उदास्‌ रथुबर विरह) विकर सकर नर नारि ॥ भर 
त रुषण सियगति ससुचि, प्रथु चख सदा वारि ॥ २०१ ॥ सीय 
समिजासुवनगति, भरत सनेह सुभा ॥ किवेको शारद सरसः ज- 
निवेको रुरा ॥ २०२॥ जानां राम न कहि सके, भरत षण 
सियप्रीति ॥ सो सनि समुच्चि तुठसी कहत; इट शठत्ताकी रीति ॥ 
॥ २०३ ॥ सव विपि सम्रथ सकर कटि, सहि शासन दिन राति ॥ 
भरो निबा सुनि समुक्षि, स्वामिधमे सव भोति ॥ २०४॥ भरतः 
हि रोर न शजमद्‌, विधि हरि इर पदपाई ॥ कषक काजी सीकर- 
नि, क्षीरसिथु विनशाय ॥ २०५ ॥ संपति चक भरत चक, सुन 
भयस लिख्वार ॥ तेहि निरि आश्रमपीनरा, रासे भा भिचसार ॥ 
॥ २०६ ॥ सथन चोर सग यदित मन, धनी गृहे ज्यों फैट ॥ त्यां 
सुग्रीवं विभीषणरहिः भर भरतकी भट ॥ २०७ ॥ राम प्राह भरत 
उलि, मिटे राम सम जानि ॥ तदपि पिभीषणकीशचपति, तुरी र 
न गलानि ॥ २०८॥ भरतरयापतन रामसम.सव गुण रूपनिधान ॥ 
सेवकं सुखदायक सुखम्‌, सुमिरत सष कल्यानं ॥ २०९॥ ठत्ततं 
षण मरति मधुर, सुमिरहु सहित सनेह ॥ सुखसंपति कीरति षि- 
जय, राफुन सुमेगर गेह ॥ २१०॥ नामं शदचसूदन श्चभग, खखमा- 
सीर निकेत ॥ सेवत सुमिरत सुरम्‌ संख, सकट सुरमगरु देत ॥ 
॥२११॥कोश्ञल्या कल्याणमयमूरति करति प्रणाम ॥शङुन सुमगर 
काज टुभ)कृपा करि सियराम ॥२१२॥ सुमिरि समि्ानाम नग, 
जेतिय ठेहि सनेम ॥ सुवन छुषण रियुदमनसे, पावहि पति पद्‌ प्रेम 
॥ २१६ ॥ सीता चरण प्रणुमकृरिः सुमिरि सुनाम स॒नेम ॥ सोतिय 
हिं पतिदेवताः प्राणनाथ प्रियपरेम ॥ २१० ॥ तुटसी केवर काम 
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तर, रामचसिि अराम ॥ कितु कपि निर्चर कहतः हमि किये 
विधिषाम ॥ २१५ ॥ मातु सकर सादज भरतः यरु पुरलेग सुभा- 
उ ॥ देखत देखत केकयिरि) ठंकापति कपिर ॥ २१६॥ सदन स 
रर रघुबर वचन कुमति कुटिर करि जान ॥ चे जोकि नर वक्रग्‌- 
ति, यपि सिर समान ॥ २१७ ॥ द्रारथ नाम सुकामतर फठे 
सकङ कल्यान ॥ धरणि धाम धन धरमसुतः सद्गुण रूपनिधान ॥ 
॥ २१८॥ त॒टक्ती जान्यो दशरथ धमे न सत्य समान्‌ ॥ राम त 
ने ज्यहि सागि वन, आषु परिष प्रान ॥ २१९॥ रामविरह दशरथ 
मरण, सुनिमन अगम सुमीचु ॥ त॒कसी मंगल मरण तरु! शुचि सने 
इ जट सींचु ॥२२०॥(सोरडा )॥ जीवन मरण समानः जेस दशरथ 
शयको ॥ जियत विलये रामः रामपिरह्‌ तय परिदरेड ॥ २२१ ॥ 
| (दोहा )॥ प्रहि बिलोकत गीधगति,सिय दित वाय नीच ॥ तटः 
सी पाई गीधपति, युक्ति मनोहर मीच ॥ २२२॥ विरत कमेरत्‌ भर 
| त युनि, सिद्ध उंच अर नीच॥ तषी सकर सिहात सुनि, गधरा 
नकी मीच ॥ २२३ ॥ सुये मरत मरिदे सकट, घरी पहरकं बीच ॥ 
ट्टी न काहू आज्छो गीधरानकी मीच ॥ २२४ ॥ यथे ुकतर्ाव- 
त्‌ सकत, युकत यकत बीच ॥ तुकसी सवरहीते अधिके, रीधराज 
की मीच ॥ २२५ ॥ रघुबर विकर विग ठि, सो विरोक दोड 
वीर ॥ सिय सुपि कहि सियराम कहि, तजी देह मतिधीर ॥ २२६॥ 
दररथते दगुण भगति, सदित ता कर काज ॥ रोचत वध समेत 
रयु, कुपासिु शरान ॥ २२७ ॥ केवट निरिचर विग मृग, कि 
ये साधु सषनमानि ॥ तुरक रवुषरकी पा, सक सु्मगरुखानि॥ 
॥२२८पंज्ञट मंगर मोदमयमूरति मारुतपूत।॥ सकर सिदधिकर क- 
मङतर.सुमिरत रघुवर दूत्‌॥२२९॥धीर बीर रघुवीर ्रियसमिरि स- 
पीर कुमार ॥ अगम सुगम सव काजकरः करट पिदिविचार २३० 
सखयुद मंगर कुद विधु, शकन सरोरुह भव ॥ करटं कान त- 
बपिद्ि यभ, आनि दिये हमा ॥ २३१ ॥ सकृठ कन शुभ स॑ 
मड भर, शकन सुमंगक जाल ॥ कीरति विज्य विभूति भरि, हिय 
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हवमानदि आतु ॥ २३२॥ शुर हिरोमणि साहसी, सुमति समीर 
म्र ॥ सुमिरत सव सुख संपदा, सुद्ंगङ दातार ॥ २३२ । १ द्‌ 
सी तल सर सुख जरन, युनरनगन बरजोर ॥ रत द्यानिधि दै 
सिये, कपि केररीकिंशोर ॥ २३४ ॥ भुनतर कोटर रोग आदिषर- 
वरा कियो प्रव ॥ विहेगरान वाहन तरतः कादिय मिटे कटेश्च ॥ 
॥ २३८ बाहू विटप सुख विग थर) रमी कुषीर कुआगि ॥ रामकृ 
पा जर सीचिपे, वेगिहि दिनदितरागि॥२३६॥ ( सोरटा) ॥ यकतिज 
न्प महि जानि्ञानखानि अपदानि कर ॥ नद बस शु भवानि, 
सोकारी सेहय कस न ॥ २३७॥ रत सकट सुखद, विषम गर 
नेहि पानकिय ॥ तेहि न भजसि मतिमंद, को कृपालु रक सरिस ॥ 
॥ २३८॥ ( दोहा ) ॥ वासर दासनिकेढकारजनीव्हदिशि चोर ॥ 
होकर निज पुर राखिये, चिते सुरोचन कोर ॥ २२९ ॥ अपनीषी- 
सीभापएदी, परिदि गये दाथ ॥ क्य्िविधि विनती विश्वकीं 
करोषिश्वकेनाथ ॥ २४० ॥ ओर करे अपराध कोड, ओर पाव फर 
भोग ॥ अति विचि भगवंतगति, कोड म नानि योग ॥ २९१ ॥ 
्रेमसरी परपंच सज,उपनीमधिकं उपाधि ॥ तुरुसी भखो सवे दई 
वेगिांधिये ग्याधि॥२४२॥ दम हमारआचाखड्भूरिभार धरशीर्‌ ॥ 
हटि शट परव परत भिमि, कीर कोच कृमि कीञ्च ॥ २४३।क्य- 
हि मग प्रविशत जातिकेि) ज्यों दषम छह ॥ तुरसीत्योनगनीव- 
गति, करी जीदकेनांइ ॥ २४४ ॥ सुखसागर सुखनीदवर, सपने स- 
व करतार ॥ माया मायानाथकी, को जग जाननहार॥ २४५॥ जी 
व सीव सम सुख शयन, सपने कषु करतूति ॥ जागत दैन मरीन 
सो, विकट पिषादं विभूति॥२४६॥सपनेदोय भिखारि नृपः रकनाः 
कपति दोय ॥ नागे खभ न हानि कषु, तिमि प्रपंच जियनोय्‌ ॥२४५॥ 
तरसीदेखत अचभवत)सुनत न ससु्चत नीच ॥चपरि चपेटे देत नितः 
केरागहेकरमीच॥२४८॥करमखरीकरमोहथर) अंक चराचर नार ॥ 
हनत गनत गनिर॒णि हनत, जगतम्योतिषीकार ॥ २४९॥ किमे 
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करं रसना रची, सुनिषे कँ किय कान ॥ धरिके चित हित सदित 


दोहावी । ( १७ 


सुनि, परमारथदि सुजान ॥ २५० ॥ ज्ञान कदे अज्ञान विन? तमवि- 
तु करै प्रकाञ्च ॥ निरणुणकेदे नो सगुण वितु, सो गुरु त॒टसीदाप्‌ ॥ 
॥ २५१ ॥ अंकञयुण आखर सगुण, सञुञ्चिय उभय अपार ॥ खो 
ये शे आप भट, त॒रुसी चारु विचार ॥ २५२ ॥ परमार परि 
चानि मति, टसति विषय ङपटानि ॥ निकसि चिताते अधनरति, 
मानं सती परानि ॥ २५३॥ शीर उधारन किन केर, बरनि रदे 
परियरोग ॥ घरदीं सती कदावती, जरती नाद षियोग ॥ २५४ ॥ 
वरि भाखरी कपुर सब, उचित न पिय॑तिय त्याग ॥ केखरिया मोदि 
मेक, षिमर विवेक विराग ॥ २५५ ॥ घशकीन्हे घरनातंदै, षर 
छाँडि घरनाई॥ तुरुसी घर वन वीची राम प्रेमपुर छाई ।॥२५६॥ 
दियेपीटि पारे रगै, सन्सुख दत पराय ॥ तुटसी संपति हि ज्यों, 


(क 


षि दिन मैटि गवाय ॥ २५७॥ तुरसी अद्भुत देवता, आशादि- 


वी नाम ॥ सेये ज्ञोक समपदं विमुखभये अभिराम ॥ २५८ ॥ सोद 
सेवर ते सुवा, सेवत सदा बसंत ॥ तुख्सी महिमा मोहकी! सनत स- 
रात संत ॥ २५९ ॥ करत न समुद्चत चठ यण, सनत दोत पति- 
रकं ॥ पारद प्रकट प्रप॑च मयः सिद्धिहि नाड करटक ॥ २६० ॥ ज्ञा 
नी तापस युर कवि, कोविद गुण आगार ॥ केदिके खभ, विडंबना 
कीन्ह न यदि ससार ॥ २६१ ॥ श्रीमद्‌ वक न कीन केहि, प्रभृता 
वृधिर न काहि ॥ मृगनयनीके नयन शर को अस सगि न जाहि ॥ 
॥ २६२ ॥ व्यापि रेड संसार मर्द माया कटकं प्रचंड ॥ सेनापति 
कामादि भट, दंभ कपट पाषंड ॥ २६३ ॥ तात तीनि आति प्रवर 


ध 


खट, काम कोथ अरु कोभ ॥ सुनि विज्ञान सुधाम मनः करि नि- 


मिषमै क्षोभ ॥ २६९ ॥ छोभके इच्छा द॑भ षर कामके के- 
वृर नारि ॥ करोधके परुष वचन बरु, मुनिवर कराड विचारा ॥ 


॥ २६५ ॥ काम कोष छोभादिमद, प्रव मोदके धारि ॥ तिन्ह 
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अति दारुण दुखद, मायारूपी नार ॥२६९॥ कानि पावकं ज 
रिसके, कान समुद्र समाई ॥कान्‌ कर्‌ अबला प्रवरः कयां जग 
कार न खाई ॥ २६७॥ जन्मपत्रिका वर्तिके, देखट मने पचा? ॥ 
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( १८ ) दोदावरी । 
रारण तरी मुके, बीच विराजति नारि ॥ २६८॥ दीपशिखा सम 


युवतितन, मन जन हसि पतंग ॥ भजटि राम तजि काम मद, करहि 
सदा सत्संग ॥ २६९ ॥ काम्‌ क्रोध मद्‌ छोभरत गृहाराक्त खर 
पृ ते क्रिमि जाना रषुपतिहि) मट्‌ परे भवक्रूष ॥ २७० ॥ ग्रह 
गृहीत पनि वातवक, त्यि पुनि बीछीमार ॥ ताहि पियाईं वार्‌ 
णी, कटृह कोन उपचार ॥ २७१॥ तादि कि संपति शकुन शुभः प 
पनेहु मन विश्राम ॥ भृत्रोद रत मेदव्ष, राम विषुख रतिकाम ॥ 
॥ २७२ ॥ कहत कठिन सश्चत किन साधत किन षिवेक्‌ ॥ 
होड घुनाक्षर न्यायजो, पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ २७३ ॥ खट प्रो 


(भ 


जगृसोध मन, को निरोध कुर सोप ॥ करहि ते फोकट प्चिमरारैः 


सपनेह सख न सुबोध ॥२७४॥ (सोरठ) ॥ कोउ विश्राम फ पाव 
तात सहन सतोष बिनु ॥ चरे कि जर बिनु नाव्‌, कोटियतन पचिः 
एचि मरय ॥ २७५ ॥ सुर नर युनि कोना) जेहि न मोह माया 
प्रर ॥ अस्‌ विचारि मनमाि, भनिय महामायापतिदि ॥ २७६ ॥ 
॥ ( दोहा ) ॥ एकं रोसो एक षर, एक आङ विश्वास ॥ एक्‌ 
राम वनरयाम दित, चातक तुरसीदापत ॥ २७७॥ जो घन व्र 
समय हिर जो भरिजन्म उदास ॥ तुरी याचित चातकदि' तञ ति- 
हारी आस॥२७८॥ चातक तुरसीके मते, स्वातिहु पिये न पानि ॥ 
प्रेमतृषा बाटृति भटी वटे षटेमी कानि ॥ २७९॥ रटत रटत रसनां 
रदी, तषा सखि गये भंग तुटसी चातके प्रेमकोनितनूतन रुचिरम्‌ 
॥ २८० ॥ चटृत न चातकं चितकवरह, परिय पयोदके दोष॥त॒रुसी 
प्रेम पयोधिकी, ताते नाप न जोष ॥ २८१ ॥ बरषि पर्ष पाटन 
पयद्‌, पंख करो टकं टक ॥ तुटसी परी न चादिये, चतुर चातक 
इ । । २८२ ॥ उपर वृरषि गृरनत तनि, डारत कटिश्च कटर ॥ 
चित कि चातक मेषतनि, कह दूसरी ओर॥ २८२ ॥ पवि पाद- 
न्‌ दामिनि गरन, घरि श्लकोर खरि खीक्चि ॥ रेष न प्रीतम दोष ङ- 
लि तटी रागि रीन ॥ २८४॥ मानवो भगवो, पिया 
नित नव नेह॥तुरुपी तीनिर तव फतवैःनो चातक मत रेहु॥२८॥ 





दोरावरी । (३९. 


त॒रसी चातकटी एवै, मान रिषो प्रम ॥ वकर वद्‌ ठुखि स्वातिह' 
निदरि निवाहत नेम ॥ २८६ ॥ तुरुसती चातक मागन! एक २ षः 
नि दानि ॥ देत जो भूभानन भरतः केत जो वृंटक पानि ॥ २८०॥ 
तीनिरोक ति्ैकारमे, चातकरीके माभ ॥ तुरुषी जासु न दीनताः 
सनी दूसरे नाथ ॥ २८८ ॥ प्रीति पीदा पेद्कीः प्रकट नई परि 
चानि \\ याचक नगति कनारडो, कियो कनोड दानि ॥ २८९ ॥ 
निं याचत नहि संमरही, शीरानाई नरिटेड ॥ एसे मानिहि मागने- 
हि को वारिद बिनदेड ॥ २९०॥ किन किन ज्यायो नगते, जीवत 
दायकदानि ॥ भयो कनोडो याचकि, पयद्‌ प्रेम प्हिचानि ॥ 
॥ २९१ ॥ साधन ससित सव सहतः सविं सुखद फट रह ॥ ठ. 
ठक्षी चातक नट्दकी) रीति वृन्चि बुधकाहु ॥ २९२ ॥ चातकं 
जीवन दायकदि, जीवन समय सुरीति ॥ त॒रुसी अस्व न छ 
सिषे, चातक प्रीति प्रतीति ॥ २९२॥ जीव चराचर जरदरगे 
३ सबको हित मेह ॥ तुरी चातक मन वस्यो, घनसों सहन सनेह 
॥ २९४ ॥ डोरुत विपुर विग वन, पियत पोषरिन वारि ॥ सुय 
धव चातकं नवर, तुरी भुवन दश्चचारि ॥ २९५॥ सु मठे 
पान मरिन, कोकिर मोर चकोर ॥ सयग धवल चातक 
नवल, रदो भूवन भरितोर ॥ २९६ ॥ बास वेष मोरनि च- 
ठनि, मानस मंज मगर ॥ तुरुप्ी चातक प्रेमक, करति वि- 
शाद विद्र ॥ २९७ ॥ परेम न प्रखिय पुरुष्‌ पनः पयद्‌ पिखा- 
वन एट्‌ ॥ नग कहै चातक पातकी, उस्र वरषे मेह ॥ २९८ ॥ दौः 
इन चातक पातकी, जीवन दानि न मट्‌ ॥ तुरसी गति प्रसादक 
समुच्चि परमपयमूढ॥ २९९॥ गरज आपनी सृषनके! गरज करत उर 
आनि॥ तरस चातक चतुरभो, याचक नानि सुदानि॥द ° ०॥चरग 
चगु गत चातकरिः नेम प्रमकी पीर ॥ तरी परवरा दाडपर प्‌ 
द पुहुमी नीर ॥ ३०३ ॥ वध्यो वधिकं परयो पण्यनठ' उष्टटि 
उटाई चोच ॥ तटसी चातक प्रेम पट, मरतट र्मी न खचि 
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॥२०२॥ अंडफतोरि कियो चेटा) तुष परो नीर निहारि ॥ गहि चगु- 


(२०) दोदावटी । 


छ चातकं चतुर, डार्यो विर वारं ॥ ३०२ ॥ तुरसी चातक 
देख रिख, सुतदि रदी बार ॥ तात न तपेण कीनिये, षिना बारि- 
ध्रथार ॥ ३०९॥( सोरढा ) ॥ जियत न नाई नार चातकवनतनिं 
दरसरदि ॥ सुरसरिदकी वारि मरत न पंगिर अगध जर ॥ ३०९ ॥ 
पुनरे तकी दास, प्यास पपीरदि परमक ॥ परिहार चारिरमास, 
नो मै जट स्वातिको ॥ ३०६॥ याचे बारहमाप पिये पीदा 
स्वातिजर ॥ नान्यो तुरीदास) जोगवत नेदी नेहमन ॥ ३०७ ॥ 
त॒टसीके मत चातकरि, केवरं प्रेमपियास्‌॥ पियत स्वातिजर ना- 
नजग, याचक बारहमास्‌ ॥ ३०८॥ आबा युक्ताटनि, हिय 
नेह तर मूर ॥ होई हेतु चित चातकरिः स्वाति सखिक अनुकट 
॥ २०९ विविरसना ततु स्याम वंके चठनि विषखानि ॥ तुरमी 
या ्रवणनि सुन्यो, शीर समरप्यो आनि ॥ ३१० ॥ उष्णकार 
असदेहषित, मगपंथी तन उख ॥ चातक बतियाँ ना रुची अन नङ 
चि ख ॥ २११ अन नर सीचे ्खकी, छायाते वरु घाम ॥ 
तुरी चातक बहुतरै यह प्रवीनको काम ॥ ३१२॥ एकं अग नो 
नहता, निशि दिन चातकनेह ॥ तुरसी नासो दितरुगे, वहि हार 
वो देहं ॥ २१३॥ आए व्याधको रूपधरि, कुदो कुरंगहि राग. ॥ 
तरस जो मृगमन सुर, प्रेम पट दाग ॥ ३१४॥ तुप पणिनि- 
ज द्युति फणि, व्याधहि देउ दिखाय ॥ विहरत होड न धिरो, 
ताते प्रेम न जाय ॥ ३१५ ॥ रत तुदिन खि वनजवनः रविदे षी 
ठि परा ॥ उदय विकच अथवत सकुच मिटे न सदन सुभा ॥ 
॥ ३१६ । देउ आपने हाथ जर, मीनहि माहुर षोरि ॥ तुुसी निय 
जो वारिषिल, तौ तुदेदि कविखोरि ॥ ३१७॥ मकर उरग दादु 
कृमठ, नलजीवन नरगेद॥ तुरु एके मीनको, है संविरो सनेद॥ 
॥ ३१८॥ तटी मिरे न मारेमिरे, सोषो सदन सनेह ॥ मोर 
शिखावियु मृष, गरत्‌ पटुहत मेद ॥ ३१९ सुरभ प्रीति प्रीतम 
स, कहत करत सब कोह ॥ तुटसी मीन पुनीते, बरियुवन 
| वदो न कोई ॥ ३२० ॥ तुख्सी जप तप नेम व्रतः सव 
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पवरीति होइ ॥ दै डारै देवता, इष्ट॒ देव्‌ जव होई 
॥ ३२१ ॥ दिन दिवुसों हित सुदिन, दित नदित किन हाई ॥ 
ररि छवि हर रविसदन तउ, मित्र कहत सव कोई ॥ ३२२ ॥ कै 
रघु कै षद्मीत भर, सम सनेद दखमोई ॥ त॒ठसी ज यों घृत मधु 
सरिस, मिरे महविषरोई ॥ ३२३ ॥ मान्यमीतसों सुख चै, सो 
न दुये छर्छद ॥ रसि विशु केकयी गति, ठ्खि त॒रुषी मन 
माहि ॥ ३२४ ॥ कदी कठिन कृत कोमर् हित इटि होड सहाई ॥ 
पृक पानि पर ओदितः सयुञ्चि षाइ सुषाई ॥ ३२५॥ तुर- 
स वैर नेद दोर, रहित विलोचन चारि ॥ सुरि सेवण आद्रद' 
निदहि सरसि बारि॥ ३२६॥ रुचे मांगनेहि मागिबो,तुरसी दानि- 
हि दाब ॥ आरु अनख न आचरनः प्रेम पिहानी नाच ॥ २२७॥ 
अमिय गारि गरे गरल, मारि करे करतार ॥ प्रेम वेर कीनननि 
युग, जानहि बधन मवार ॥३२८॥ सदा न जे सुमिरत्‌ रदरदिमिणिन 
करै प्रियेन ॥ तेपे तिन्दके जायवर जिनके दिये न नेन ॥ ३२९॥ 
दित पुनीत सव स्वारथदि, अरि अशुद्ध बिच चांड ॥ निजगुख मा 
णिकं सम दङानः भूमि पेते हांड॥३३०॥ मासी काक उल्कं व्क, 
दादुससे भयेरोग ॥ भले ते शुकं पिक मोरे कोडन प्रेपपथ यो- 
ग ॥ ३२१॥ दय कपट वर वेषधरि, वचन कं गदि छोि॥ भवः 
के लोग मयूरज्योक्यो मिखिये मन खोरि ॥ ३३२ ॥ चरण चच 
लोचन सगरो परारी चार ॥ क्षीर नीर विव्रन पमे, षक उव- 
रत तेरिकार ॥ ३६२ ॥ मि नो सरर्दि सरणे! टिक न सहन 
विहाई ॥ सीत देतु जयों वक्रगति, व्यार न विरे समाई ॥२२९॥ इ 
षृधन सखहि न देवदुख, युयहु न मांग नीच॥ तुरुसी पननकी र 
हनि, पावक पानी बीच ॥ ३३५ ॥ संग सरखं कुटिखदि भये, इरि 
हर करद निवाह ॥ ग्रहगनती गनि चतुरवरधि, कियो उदर धिव 
राहु ॥ २३६ ॥ नीच निचा नदि तजः सजनहूके सग ॥ तुरम चं 
दन विटप बसि, बिठ॒ विष भयेन भुभं१।२२७॥ भटो भटा पेरुदै 
र निचाई नीच ॥ सुधासरादी अमरता, गर सरादी मीच ॥ ३३८ ॥ 
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मिथ्या माहुर सननहि, खटदि गरर सम साचि ॥ तुरुसी इवत 
प्राद ज्यो, पारद पावकं आंच ॥ ३३९ ॥ संत संग अपव करः 
कामी भवकर पै ॥ कार सा कवि कोविद) धरति पराण सदं 
थ ॥ २९०॥ सुत न सुकृती परिदैर, कपट न कपटी नीच ॥ मरः 
त सिखावन सोदियो, मीधराज मारीच ॥ २३४१ ॥ सुतर सजन वन 
डप सम, खर टेकिकारखान ॥ परदित अनदित सगि सथ, सास 
ति सदत समान ॥ ३४२ ॥ पिद सुमन रस अटि षिटप का 
टि कोटि फ खात ॥ तुकुषी तरु जीवे युगठ) सुमति कुमति की 
बात ॥ ३४३॥ अवसर कोड़ी जो युके, बहुरिदियेका खख ॥ इहन 
न चंदा देखिये, उदय कडा भरिपाख ॥ ३४४ ॥ ज्ञान अनभरेकों 
सवरि, भले भच कार ॥ सी चंड रद टूम नखः करत नीव जड 
वाउ ॥ ३४५ ॥ तुठसी जगजीवन्‌ अदित, कदं को दितजानि ॥ 
होषक भातु कराल महि पवन एक वनदानि ॥ ३४६ ॥ सुनिय 
सुधा देखिय गरल, सब करतूति करर ॥ जरह तई काकं उलूक वक 
मानस सुकृत मरार ॥ ३४७॥ जरचर थटचर गगनचर) देव दुः 
ज़ नर नाग ॥ उत्तम मध्यम अधम खटः, दश गुण टत विभाग ॥ 
॥ ३४८ ॥ षटि मिम देखे देवता, करमिस मानव देव ॥ णये मारं 
अविचारहत, स्वारथ साधन एवं ॥ ३४९ ॥ सुनन कदत भट पोच 
पथ, पाप न प्रे मेद्‌ ॥ कमना सुरसरित मिसः विधि निषेध वदं 
वेद ॥ ३५० ॥ माणि भाजन मधु पाई पूरण अमी निहारि ॥ का 
छांडिय का सग्रह) कहु विवेक विचारि ॥ ३५१ ॥ उत्तम्‌ मध्यम 
नीयगाति, पादन शिकता पानि ॥ प्रीति परीक्षा ति्नकी, वैर विति- 
म जाति ॥ ३५२ ॥ पुण्य प्रीति पति प्रापतिरःपरमारथ पथ पा 
च ॥ टर सुजन परिदरारं खट) सुनहु पिखावन साच ॥ ३५३ ॥ 
नीच निरादरदीसुखद्‌, आदर सुखद षाठ ॥ कदटी बदटी विटप 
| गपि, पेल पनस रसा ॥ ३५४ ॥ तुरुसी अपनो आचरण, भ 
ठो न छागत कासु ॥ तेहि न वसात जो खात नितः दसुनहूको गस 
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॥ २५५ ॥ बुधसों णिवेकी विमरुमति; जिनके रोष न राग ॥ सुदं 


दोदावरी । (२३) 


सरादत साधु नेरि, तुसी ताको भाग ॥ ३५६ ॥ जप आपकर 
स्व्‌ भलो' आपनकरं कोड कोर ॥ तुखषी सवकं नो भटो, सुजन 
सराहिय सोई ॥ २५७॥ तुरुषी भरे सुसंगते, पोच संगति दोई ॥ 
नाउ किन्नरी तीर असि, कोह बिरोकंहु रोई ॥ ३५८ ॥ गुरसंगति 
शुर होड सो, षु संगति षु नाम ॥ चार पदारथमे गन, नकद्राू 
काम ॥ ३५९ ॥ तटी शरु खुता रदत) टु सगति परिनाम ॥ 
देवी देव पकारियत, नीच नारि नर नाम ॥ ३६० ॥ तुरुसी किये 
कुसंगथिति, हई दादिनो षाम ॥ कटि सुनि सकुचिय घम खर) मत 
हरि शकर नाम ॥ ३६१ ॥ वति कुंग चद सुजनता, ताकी आरा 
निरस ॥ तीरथहको नाम भो; गया सगहके पास ॥ ३६२ ॥ राम 
कृषा तुटसी सुरभ, गंग सुसंग समान ॥ जोजरु पेरे जो जन मिरे, 
कौन आपु समान ॥ २६३ ॥ ग्रह भेषन जर पवनं पट्‌) पाई कुयो- 
ग सुयोग्‌॥ शो कुवस्त॒ सवस्तु जगः, रुख सरक्षण ठोग ॥२६४॥ 
नम्प योगम नानियत, जग विचि गतिदेखि ॥ तुरुसी भाखर अ 
करस रंग विभेद विशेखि ॥ ३६५ ॥ आखर जोरि षिचार्‌ करु सु 
मति अंक रिषि ेखु ॥ योग कुयोग सुयोग मयः जगगति सुश्च 
पिरघ ॥ ३६६ ॥ कर विचार चटु सुपथ भट आदि मध्य परिना- 
म्‌ ॥ उल्टे जपे नरामरा, सुपे राजा राम ॥ ३६०॥ दो भेके अ- 
नभो, हो दानिके सुम ॥ होड कुप्त सुपूतके भ्यो पावकमं धूम 
॥ ३६८॥ जड़ येतन गुण दोष मय) विश्च कीन्ह करतार ॥ संतं 
स॒ गुण गहरिपे, परिदरि वारि विकार॥ ३६९॥ ॥( सोर ) ॥ पाट 
करते होड, ताते पाटंवर रुचिर ॥ कृमि पाठे सवकोई, परम अपा 
वन प्राणसम ॥ ३७०॥ (दोहा )॥ जो जो नेदि नेदि रसमगनः तर सो 
मुदित मन मानि ॥ रसगुण दोष विचारिषीः रसिकरीति प्टिचानि 
॥ २०१ ॥ सम प्रकारा तम पाख दुहुः नाम भेद विपि कान्द ॥ र्‌ 
शिपोषक सोषकं सगुक्चि, गया अपय दीन्दं ॥ ३७२ ॥ ठ।क 


क 


वेदं छोदमी, नाम भेको पोच ॥ धर्मराज यमराज पवि, कहत स- 


कोच न शोच ॥ ३७२ ॥ विरुयि प्रखियदि सजनजनः, 


(२४) दोहावरी । 


रालिप्रखि यह द ॥ बड़्वानर शोषत उद्पि, हषं वावृत 
चेद ॥ ३७४ ॥ प्रयु स्ख भय नीच नर) निपट तात्‌ ५ 
करा ॥ रषि रख ङषि द्पैण फटिक उगिरत जवाटाजाट।२०५॥ 


(करि 


प्रयु समीप गत सुनन जन, दीत सुखद सु विचारि ॥ खण जख 


जीषन रद, वपत सुधा सुवारि ॥ २७६॥ नीच निरा निरसतरु, 
तरस सींचरिं उख ॥ पोषत पयदं समान सथः विप पवृ शख 
॥ ३७७॥ अपि विश्च दरषित करत) इरत ताप जव प्याप्त ॥ तु 
रपी रोष न जलदको, जो नरु जरे जवास ॥ ३७८ ॥ अरवा 
याचक मर्द, मरि मरि किरि फिरि ठेदि ॥ तख्सी याचके पातः 
करी, दाति दृषण ददं ॥ ३७९ ॥ रसि गय॑द्‌ ठ चलि भजि, 
शरान सुखानो हाड ॥ गनं युण मोर भहार षर" परिमा जानकि 
राड ॥ ३८० ॥ कै निदर्हु कै आदरहु तिहार श्वान सियार ॥ दषं 


(की 


विषाद न केशारिदि. कुजर गेननिहार ॥ ३८१ ॥ टा रार्‌ न देस- 
कै, तुरु ने नरनीच ॥ निदि बछि दरिचैदके, काकियो करण 
दधीच ॥ ३८२ ॥ ईडा सी विर्सत विमरः तरप तर तग ॥ 
शान सरावगके के, रधुता रदे न गंग ॥ ३८२ ॥ त॒रपती देवल 
देवकी, खे सल करोर ॥ काक अभागे हगि भ्यो! महिष! 
भ कि भोर ॥३८९॥ निजगुण घटत न नागनग, परसि पीरदेरत 
कोर ॥ तरसी प्रभु भुषणकियेः शना बटे न मोक ॥ ३८५॥ राका 
पति षोड़श उवरि, तारागण समुदा ॥ सकर गिरिन इव्‌ खये 
कि रव राति न जाई ॥ ३८६॥ भो कदे बिन जारि, विनं ना 
ने अपवाद ॥ तेनर गादुर जानि जिय) करिय न हषे विषाद्‌।॥३८०) 
परसुख सपति देखि सुख, रहै नेन बिव आगि ॥ तरप तिन- 
के भागते, चरे भराई भागि ॥ ३८८ ॥ तुरी ज कीरति चदाह 
परकी कीरति खोई ॥ तिनके सहमति रागि, मिदि न मरि 
धोय ॥३८९॥ तनु गुण धन महिमा धरम, नेहि षिव जो अमिमा- 
न्‌ ॥ तुस्ती नियत षिडंबना, परिणामहि गतजान्‌ ॥ ३९० ॥ सा 
रहर शरु मातु पितुः परभु भयो चरै सयकोई ॥ होनो दूनी ओरको' 


सुजन सराहिय सोई ॥३९१॥ शठ सरि सांसाति पति रुत) सुजन 
केश न काय॥ गदि गुटि पादन पूनियेगंडकि शिटासुभाय ३९२ 
बडे विघुध दरवारते, भूमि भूष दरार ॥ नापक पूजक पेखियत। स 
हत निादर भार ॥ ३९२ ॥ बिनु प्रप॑च छठ भीख भिः रुहिय न 
किये कटेशा ॥ बावन वरिम छर फियो, दियो उचित उपदेश ॥ 
॥ ३९४ ॥ भो भरेम छरकिये, जन्म कनोड़ दई ॥ श्रीपति 
शिर तटी रसति, वटि बावनगति सोई ॥ ३९५ ॥ विबुध कान 
वावन बहिरिछटो भो निय जानि॥ प्रयुता तनि वर भे तदपि, म्न 
की गृह न ग्टानि ॥ ३९६ ॥ सरर वक्रगति प॑चग्रह, चपरि न चि- 
तवत काट ॥ तुरुषी मृधे शुर शरि, समय विडंषित राहु ॥२९७॥ 
छल उपकार विकार फर, तरप जान जहान ॥ मटुक कैट व- 
निक बक, कथा सत्य उपखान ॥ ३९८ ॥ तुरी खरु वाणी मधुर 
सनि ससुश्चिय दिय हेरि ॥ रामरान वाधक भई मृट्‌ मथा चैरि ॥ 
॥ ३९९ ॥ जोक सुपि मन कुटिर्गति, खरु विपरीति विचार ॥ 
अनाहित सो नित सोषसो, सोदित ओोषनहार ॥ ४००॥ नीच गुणी 
ञ्य नानिबो, सनि ठखि तुरीदास् ॥ टीटि दिये गिरिपर- 
तमरि, सचत चदत अकास ॥४०१॥ भर दर वषत कृशङतः वच 
ज वंद राई ॥ तुः ती त्यों खर वचन शरः दिये गये न पराद्‌ ॥ 
॥ ४०२ ॥ पेरत कोट मेरिति, तिी सनेदीजानि ॥ देचि प्रीति- 
की रीति यह,अय देषिवीरिसानि॥०२॥ सहबासी काचोगिरुदि'पर 
जन पाकं प्रवीन ॥ कारक्षेप केटि मि कराई, तुरी खग मृग मीन 
॥ ४०९ ॥ नासु भरोसे सोदये, रसि गोदपर शीर ॥ तरसी तासु 
कुचाते, रखवारो नगदीरा ॥ ४०५ ॥ मारि खोनरहि सोदकरिः 
करि मत छाज न आस ॥ सुये नीचते मीचबितु जे इनके विश्वास ॥ 
॥ ४०६ ॥ प्रद्रोरी परदार रत, परधन पर अपवादं ॥ तेनर 
पावर पापमय, देह धरे मनुजाद ॥ ४०७ ॥ वचन वेष क्यो जानिः 
ये, पन मीन नरनारि ॥ शूपणखा मृग पूतना) द्रसुख प्रस षि- 
चारि ॥ ४०८ ॥ सनि मिनि बोखनि मधुरः कटु करतव मन 


दोहावली । (२५) 


(२६) दोहावटी । 


मोह ॥ दवत जो सुच सुमति सो, तरुपी तिन्हकौ छ 1 ४०९॥ 
कपटसार सुची सहस बाधि वचन पास कियो दुरा चहँ चातुसै 
सो शाट तरसीदास॥४१ ° वचन विचार अचार्‌ तन मन्‌ करत छ 
र दाति ॥ तुरु क्यों सुष पाये, अंतर्यामिीर धूति ॥ ४११ ॥ 
शारदूरको स्वांगकर, कूकरक कृरतूति ॥ तुरुषी तापर चाहिये, 
कीरति विज्य विभूति ॥ ४१२ ॥ बडेपाप याट किये छोटे किये 
हजात ॥ तुरपी तापर सुख चहत.विधिस बहुत रसित ॥१६। देर 
काठ करता करम, वचन विचार विदीन ॥ ते सुरतरु तर दारदी, 
सुरसरि तीर मीन ॥ ४१४ ॥ पाहसदीके कोपवश) किये क- 
ठिन परिपाक ॥ शट संकट भाजन भये, हटि कुजाति केपि काफ ॥ 


(कः 


॥ ४१९ ॥ रानकृरत बिनु कानी, करे राणि इपान ॥ तुरी 
ते दशाकंध्‌ भ्यो, जँ सरित समान ॥ ४१६॥ राज्‌ करत्‌ वितु का 
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नरी, उटजे कूरकुगट ॥ तुरी ते कुरान व्यो, नेद बारदवाट 
| ०१७॥ सभा सुयोधूनकी शुनि, मति सराहन योग ॥ द्रोण 
विदुर भीषम हरिहि, करै परप॑ची खोग ॥ ४१८ ॥ पांडसुवनक स- 
दसिते, नीको रिपु दित जानि ॥ हरि हर सम सब मानियत, मोद 
ज्ञानकी बानि ॥ ४१९॥ दितपर बे विरोध जव, अनदित प्र भः 
तुराग ॥ राम विमुख विधे वामगतिसगुण अघाय जभाग॥।४२०॥ 
सहज सुहृद गुरु स्वामि शिख, नो न करे शिरमानि ॥ सो पछताय 
अवाय उर, अवश होड हितदानि ॥ ४२१ ॥ भरुदाये नट भाट 
के, चपरि चदे संभराम ॥ के वै भाजे आये) कै यपि परिणाम ॥ 
॥४२२॥टोकरीति पए सदर्जानीपदे न कोड ॥ त्रती नौ अज 
सदो धरो न दोद॥४२३॥भागेभट्‌ आहु भरो भटो न षे 
धा३॥ तुरसी सवके सीरापर, र्खवाये रघुराड ॥ ४२४ ॥ सुमति 
विचार परिहर, दरु सुमन संप्राप ॥ सकुट्गये तमु बितभयेः 
साखी यादो काम्‌॥ ४२५ ॥ कह न नानव छोट करि, कटं क- 
हिन प्रणाम ॥ र्गते अगिन रु नीच गृह, जरत धनिक धन 
धाम्‌ ॥ ४२६ ॥ रोष क्षमके दोष गुण, सुनि मन॒ मानि रीख ॥ 


______ __ दोहावली। (२७ ) 
| अविचल श्रीपति हरिभये, भूसुर र्दे न भीख ॥ ४२७ ॥ कोर 
पांडव जानिये, कोथ ्षमाके सीम्‌ ॥ पांचरि मारि न स सके 
सवो तदार भीम॥४२८५बोर न मोटे मारियेमेोदी रोदी मार जीं 
ति सदस समहारिवोजते हारि निदार ॥४२९। जनो परिपा मनाहये 
तासों शटि विचारि ॥ त॒ठसी तद न जीतिये, जँ जीते दारि ॥ 
॥ ४३० ॥ नूयते भट बृन्चियो, भटी जीतिते हारि ॥ दकेते उद- 
कारवो, भरो जो करिय विचारि ॥४३१॥ जा रिपु दरे देसी 
निते पाय प्रितापु ॥ तासं रारि विचारि, समय सम्दारे आपु ॥ 
॥ ४३२ ॥ जो मधु सरै न मारिये, माहुर देह च कार ॥ जगजित 
हरे परङुथर, हारि जिते रघ॒रा४३३वैर मूर इरित वचन्रेममू- 
र उपकार ॥ दोहा शुभ संदोदसो, तटसी किये विचार ॥ ४२९ ॥ 


रोष न रसना खोदिये, बर खोरिय तरारि॥ सुनत मधुर परिण्‌[- 
म हित, यखिय वचन विचारि ॥ ४३५ ॥ मधुर वचन कटु बोछि 
बो, वितु श्रम भाग भाग ॥ कुट्‌ ऊद करकंठखे, काका कररत 
राग ॥ ४३६ ॥ पेट न पठत बिल कटे, कदत न रागे ठेर ॥ सुम्‌ 
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ति विचारे बोटिये, सस्नि फेर सफेर ॥ ४२७॥ चिवो न तरण 
कृराक्च शार, करेड न कठिन सनेहु ॥ तुरुसी तिनकी वेदक, जगत 
कवच करिह ॥ ४३८ ॥ शर समर करणी करि कदि न जनाव" 
हि आपु ॥ विद्यमान रण पाय रिपु, कायर कराई प्रसाएु ॥ ४३९॥ 
कयन करे अभिमानके, पारथ पेषत सेतु ॥ प्रयु तिय दृटत नीच 
नर, जय न मीचु तेहि देतु ॥ ४४०॥ राम रपण विनयी भये' वनु 
गरीब निवाज॥युखर वाटि रावण गये, घरदी सहित समाज॥५१॥ 
खग मृग मीत पुनीत किय, बनहू राम नयपाट ॥ कुमति बाछि द्‌- 
शकट घर, सुद्‌ व॑धुकिये कार ॥०५२॥ ठ्खय अघानि भूख ज्यो 
रतै नीतिमे हार ॥ तषी सुमति सरादिये, मग पग धरे विचारे ॥ 
॥ ४४३ ॥ लाम समयको, पाटिवो हानि समयक बकं ॥ सदा व 
चारहि चाशमति, सुदिन कुदिन दिनदूक ॥ ०९ ॥ सिषुतरण क- 


र, 


पि गिरिद्रण, कान सा दित दोऽ ॥ तुरी सम यहि सष वडोषु- 

















( २८) दोहावरी | 
चत कई कोर कोड ॥ ४४५ ॥ तुरी मीटी अरमति, पांगी मि 
लो मीच ॥ सथा सुधाकर समय बिनु, कारकरूटते नीच ॥ ४४६॥ तु 
ठसी असमयके सखा, धीर धमे विवेकं ॥ सादित सारस सत्यनत' 
शम भरोसो एक ॥ ४४७ ॥ समरथ कोड न मसो सीय हरः 
ण अपराध ॥ समयहि साधे काज सवः सम्य सरदि सधु 
॥ ९४८ ॥ त॒रसी ` तीरहुके चरे, समय पादषीथाई ॥ धाईन 
जाई थहाबी, सर सरिता अवगाह ॥ ४९९ ॥ तुर्सी नति भाषित 
व्यता तैसी मिरे सहाय ॥ आएुन अवे तहिषै किं ताहि तरह डे 
जाय ॥ ४५० ॥ कैलुचिवो,वश्हिवो, दान कि काय कटर ॥ चा 
रि चाक परोकं पथ, यथायोग उपदेश ॥ ४५१ ॥ पात पातक। 
सीचिबो, नकर सरम तर हेत ॥ कुटिरं कटुक फर प़रेगो, तुरी 
करत अचेत ॥ ४५२ ॥ गविमधते प्रतीति बड़, नेहि सको स- 
वकाज ॥ कब थोर सथुद्व बहुत, गाड़ बटृत अनाज ॥ ४५२ ॥ 
अपनो रेषन निनहथा, तिय परि छिलभीत॥ फे सकट मनका 
मना, त॒टसी प्रीति प्रतीत ॥ ४५४ ॥ येत कषत आपुनर हृषेत्‌ 
अधेनि भात्‌॥ तुरम चाहतं साधु सुर तव सनेह सनमानु॥४५९५॥ 
रति शुणकर गुण पुलञगमृग, दे रवती सखार ॥ देहि छेदि धनध 
रणिधर्‌, गयेह न नाहि कार ॥ 9५६ ॥ उयुन पशुन विरज क्रमः 
आभ अमूगण साथ हरो धरो गा दियो) धन फिर चदे न इाथ॥ 
॥ ४५७॥ रवि हर दि युणरस नयन, सुनि प्रथमादिक बार ॥ 
तिथि सव काज नशावनी, होड कुयोग विचार ॥ ४५८ ॥ शरि सर 
नव दु छद शकुन, एनिफर बसु हर भाद्‌ ॥ मेषादिक करमते ग्‌ 
नहि, घात चंद्र जिय जातु ॥ ४५९ ॥ नकुर सुदर्शन द्श्डानी; 
हेमकरी चखचाख ॥ दश॒ दिशि देव न शङ़नडुभ पूनि 
मन अभिराप ॥ ४६० ॥ सुषा साधु सुरत सुमनः सफ़र सु- 
टावनि बात॥ तुटसी सीतापति भगतिशकुन समगर सात्‌॥४६१॥ 
भरत रुदन कषण सित समिरि रधुनाथ ॥ करट कान शभ 
साजसष, मिहि समंगङ साथ ॥ ४६२ ॥ राम रषण कोरिक स॒ 


दोदावखी । (२९) 


दित, सुमिरह्‌ करट पयान ॥ रक्षलाम ठे नगत यर्‌ मंगर शाकुन 
प्रमान ॥ ४६३ ॥ अतुलित महिमा वेदकी, तुरुसी किये क्चर्‌ ॥ 
जो निन्दित निन्दित भयो, विदित बुद्ध अवतार ॥४६९ ॥ बुध कि 
सान सखेद निज, मतेखेत सब सींच ॥ तुष कृषि रसि जानिषो, 
उत्तम मध्यम नीच ।॥४६५॥ सदि कुबोर सांसति सकर गई अनट 
अपमान ॥ तर्स धम न परिदरिय कदिकरि गये सुजान ॥ ४६६ ॥ 
अनहित भय परहित किये, प्र अनित हितानि ॥ त॒र्सी चारु 
विचारभट, करिय काज सुनिजानि ॥ ४६७ ॥ पुरषारथ पूरव करम 
परमेश्वर परधाम ॥ तुटसी पेरत सरित ज्यो सबदि काज अनुमा 
न ॥ ४६८ ॥ चलब नीति मग राम पग नेह निबाहब नीक ॥ तुरु 
सि परहिर्य सो दसन, जो न पखारे फीक ॥ ४६९ ॥ दोहा चारु 
विचार चल, परिहरि वाद्‌ विवाद ॥ सुकृतसींव स्वार्थ अवधिः 
प्रमारथ मय्यद ॥ ४७० ॥ तुरसीसो समरथ सुमाति सुकृती सा- 
धु सयान ॥ जो विचारि व्यवद्रइनग, खरच खभ अनुमान ॥ 


न षेमविनु (क 


॥ ४७१ ॥ जाई योग नग क्षेमविनु, तुरुसीके दित राखि ॥ वियु 
ऽपराथ भूपति नहुष, बु बकासुर सावि ॥ ४७२ ॥ वदि प्रतीत 
गढि वधते, वड़ो चोग ते क्षेम ॥ वड़ो सुसेषकं संते, बड नमते 
प्रेम ॥ ४७३॥ शिष्य सखौ.सेवक सयिव, सुतिय सिखावन सच॥ 
सनि सुश्च एनि परिदरिय) परम निरंजन पोच ॥ ४७४ ॥ नारं 
नगर भोजन सचिव, सेवकं सखा अगार ॥ सरस परिदर रंगर नि- 
रस॒ विषाद्‌ विकार ॥ ४७५ ॥ टू टद निजरुषि कानंकारि, इठदि 
काज मिगारि ॥ तीय तनय सेवक सखा,मनके कंटक चारि॥४७६॥ 
दीरव रोगी दारिदी, कट्बच खुप छग ॥ तुढसी प्राण समानत, 
लोर निरादर योग ॥ ४७७ ॥ पादी खेती र्गन्‌ वद्‌, कणङकन्यन 
मृग खेत॥ वैर षे सो आपने, किये पच दुख हेत ॥ ७८ ॥ धाय 
ल्ग छोरा खख्कि, खीच ठेड्‌ नद नीच ॥ समरथ पापीस बयः जानि 
विसाद मी ॥ ४७९॥ शोचिय शृदी जो मोहवरः करे कमेषदं 
त्याग ॥ सोवि यती परप रतः विगत पिषेकं विराम ॥ ४८० ॥ 


(३०) दोदावटी । 


तरस स्वारथ साहो, परमार ततु पीठि ॥्भध के दख पारे 
डिटियाये केहि डीटि ॥ ४८१॥ षित अंखिनक पानरीं, पटिचान 
त छषिपाई ॥ चारिनयनके नारि नरः सृञ्चत मीच न म्‌३६॥ ४८२ ॥ 
सोपे सट उपदेशक, होतो योग नदान ॥ क्या न सयोधन बोधकेः 
आये रयामसुनान॥४८३॥ (तोरढा)॥ फूठे फुर नवेत, यद्पि सुधा 
पि नरद ॥मूरख हदय न चेत नो गुर मिरे विरीचि िष॥४८४॥ 
(दोहा) ॥रीश्चि आापनीवह्यपर सीद विचार विदीन॥ते उपदेश नमा 
नहींमोद महदोधि मीन॥०८५॥अनु स अनरोचनो,अवरि सरशचि 
अहि आपु॥तुरी आपु न सणुश्ियेपटपरपर परिताप ॥०८६॥ क 
प खनत मंदिर जरत, आये धारि षदूर॥वहिं नवं निज कानं शि- 
र्‌, कुमति शिरोमणि कूर ॥ ४८७॥ निडर ददाते वीक, वीसबाहु 
त होड॥ गयो गयो करे सुमतिषव, भयो कुमति कंद कोई।४८८॥ 
नो सनि सुश्च अनीतिरत, नागतद जुसोई॥ उपदेशिबो नगाह्वा 
तुरी उचित न होई ॥ ४८९॥ बहुसुखं वहुरुचि बहुं वचन) षटु 
अचार व्यवहार ॥ इनको भटो मनादबो) यद्‌ अज्ञान अपार ॥ 
॥ ४९० ॥ रोगनि रोम मनाईबो, भटो दोनकौ आ ॥ कृरत ग 
गनको गडु, सो शठ तुरसीदास्‌॥ ४९१॥ अपयशयोग किं जान- 


0 (0 


कः ममिवीरी क कान्द ॥ तरसी रोग सि्ाहमो, कपिं काति 
नान ॥ ४९२ ॥ तुरी सुपे गुमानको, होतो कद्र उपाड ॥ तौ 
कि जानिकिरि जानिनिय, परिहरते रघुणर ॥ ४९३॥ मागि मधुः 
करी खातते, सोबत गोड पसारि ॥ पाय प्रतिष्ठा वदटििपरी, ताति षा- 
टी शारि ॥ ४९४ ॥ तुरु मेडीकी धसनि, जड़ जनता सषनमान्‌॥ 
उपजतही अभिमानभा, सोवत मृद्‌ भयान ॥ ४९५ ॥ ठी षि 
कृष्‌ ओंँधरे, बँ पूत कय स्याय ॥ कव कोटी काया ठी) जगं ब्‌ 
हराह्च नाई।॥४९६॥ तरस निभय होत नरघनियत सुरपुर जाई॥ 
सो गति देखियत्‌ अछत तनु, सुख सपति गतिषाई \॥ ४९७ ॥ तु- 


(४ 


ठी तोरत तीरतः, वकटित ईस विडारि॥ विगत नलिन अछि म 


ठिन नर, सुरसरि बहार ॥४९८॥ अधिकारी सव ओषषयाभ- 


दोरावरी । (३१) 


ठेउ जानि मंद ॥ सुधासषदन्‌ बसुवारदो, चरथिव चरथो चंद ॥ 
॥ ४९९ ॥ त्रिविध एक विधि प्रमु अनुग अवसर कराह कढट ॥ 
से टेटे सम विषमः सब मर बारदवाट ॥ 4०० ॥ परभुते मषु यण 
दुखद रुषि, प्रहि सँभारे राड ॥ करतेहोत कृपाणकीः कृठिन घोर 
यन चार ॥ ५०१ ॥ न्यारुहृते बिकरार वड, व्यारुफेन जिय न 
त॒ ॥ ओके खये मरते, उहखाये बिन प्रान ॥ ५०२ ॥ कारण 
ते कारन कठिन, देइ दोष नदिं मोर ॥ कटिश्च अस्थिते उपरते, 
रोह करा कटोर ॥५०२॥काक विखोकत ईय रुखभायुकार जदु- 
हारि ॥शविहि रार राजि प्रजा, दुध व्यवहरहिं विचारि ॥५०४॥ युथा 
कसर पावन पवन, पाई कुसंग ससंग ॥ कदि कुवास सुवास तिमि, 
काठ मरी प्रसंग ॥५०५॥ भटेहु चरते पथपोचभय नृपति योग 
नय नेम ॥ सुतिय सुभूपति भाषियत। रोह पवारितदेम ॥ ५०६ ॥ 
पाठी भाव किसानसम, नीति निपुण नरपा ॥ प्रना भागव रो 
रिग, कबं कव कटिकार ॥ ५०७॥ वधेत इषत्‌ रोग सवः कृषेत्‌ 
टखे न कोई ॥ तटसी प्रना सुभागते, भूप भाय सो होई ॥५०८॥ 
सुथासनान कुनान पट, आम अश्न सम जानि ॥ सुप्र प्रनादि- 
त छेहिकर, सामादिक अलुमानि ॥ ५०९॥ पाके प्कये विटपद्ट 
उत्तम मध्यम नीच ॥ फक नरै नेशात्यो, करि विचार मनबीय 
॥ ५३० ॥ श्चि सीचचि यरुदेत शिख, सखा स॒साहव्‌ साध ॥ तोरि 
खाय फठरोई भर, तरुकाटे अपराध ॥ ५१ ॥ धरणि धून चारित 
चरित, प्रनासु बच्छ पन्दाद॥ हाय कषर नदिं सगि दै, किये गोडकं 
ग ॥ ५१२ चट वधूरे चंग ज्यो ज्ञान ज्यों शोकं समान ॥ कृषे 
धम सुख संपदा, त्यों नानिवे कुरान ॥ ५१३ ॥ कंटक कार कृरि 
प्रत गिरि, साखा सदस सनुरि ॥ पररि ङगृप करि करि इनप 
सो कुचार भव भूरि ॥ ५१४॥ कार तोपची तुपक महि) दाह 
अनय करार ॥ पाप पठीता कठिन गुरु, गोखा पुहमीपार ॥ 
॥ ५१८ ॥ भरमि सुचिर रावण सभा, अंगद पदमदिपाट ॥ धमं श 
वणि सीयवट, अचर होत ुभकाट ॥ ५१६ ॥ प्रीति रामपद्‌ 


(३२) दोहावटी । 


तीविरत, धमं प्रतीति सुभाइ ॥ प्रथुहि न प्रयुता परिहर, कब 
वचन मन्‌ काई ॥ ५१७ ॥ करके कर पनुके मनि वचन्‌ वचन 
गणजानि ॥ भूपहि भृठि न परिहर, विजयं विभूति सयानि ॥ 
॥ ५१८॥ गेटी बाण सुम॑जर शर सयदि इटि मन देखु ॥ उत्तम्‌ 
मध्यम नीच प्रभु वचन विचारि विरेखु ॥ ५१९ ॥ शदे सयान 
सिल ज्यों, रासि शीश रिपुनाड ॥ बूडत रख पगडगत रखिः 
चपरि चदैदिकि धा ॥ ५२० ॥ रेयतराज, समाज, घर तन भन 
धमं सुभा ॥ शाति सुसयिवन सोपि सुख, बिसरि नित नरना 


॥ ५२१॥ सविया सुखसों चादिये, खान पानक एक। पाठे पोषे स- 


कट ग, तर्स सदित विवेक ॥ ५२२ ॥ सेवकं कर पदं नयनसे, 
एसो साव रोई ॥ तुरी प्रीति कि रीति सुनि सुकवि सरार 
सोई ॥ ५२२ ॥ मं गुरु अर वेदनो) प्रिय बोर भय आर ॥ 
राज धमं तन तीनिकरः रोह वेगदीनाज्च ॥ ५२४ ॥ रसना मंत्री द- 
रान जन, तोष पोष निन कान॥ प्रयु करसेन पदादिका'ाखक र 
ज़ समाज ॥ ५२५॥ ठुकडी डोभा कण्डुर, सरस कान अहा 
रि॥ सु प्रय संगहदि परिहरहि, सेवकं सखा विचारि ॥५२६ ॥ प्रभु 
समीप छोटे बडेनिवट होत षर्वान ॥ तटी प्रकट विलोकये 
कर अगरी अनुमान ॥९२७॥ सेवते सेवकं बड़, जो निन धमं 
पजान ॥ राम बधि उतरे उदधि, रषि गये दतुमान ॥ ५२८ ॥ 
त॒रपी भक बरतर्‌ बदृत, निज मठि असुकरं ॥ सबदि्भति स- 
अकरं सुखद, दटानि फठनि बिव ॥ ५२९॥ सथन्‌ सगुण सध 
रम्‌ सगन, सवर समाई महीप ॥ तुरुसी ने अभिमानिनः ते भिभु- 
बनके दीप ॥ ५३० ॥ तुरु निजकरतूति विदुः युक्तं जात जव- 
कोई ॥ गयो अनामिरु खोकदरि, नाम सक्यो नाहं धोई ॥ ५३१ ॥ 
बड़ गते दोत 3, ज्यों बावनकर दंड ॥ श्रीप्रभूके सेगसो दी, 
गयो अघिखत्रह्मड ॥ «३२ ॥ तुरसी दान जो देते नरम हाथ 
उडाय ॥ प्रतिग्रही जीवे नदी, दाता नरके जाय ॥ ५३३ ॥ आनन 
छोडो पाथ जवः तादिन दितू न कोई ॥ तुरी अइम अंबुबिनः 
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तशि तास रिपुरोड ॥ ५३४ ॥ उरवी परि कुरदीनहे) उपर करा 
प्रान ॥ तर्ती देश कपमति, साधन धमं पर्दिचान ॥ ५३५ ॥ 
तरी संमति पोचकौ! सजन होति भयदानि ॥ योदरि हप सुता" 
हिति, कीनोगो दरिभानि ॥५२६॥ कटि कुचाटि ज्ुभगति दरणिः 
परे दंडे चक्र ॥ तुरुसी यह्‌ निय भरैवबादीरेत न वक्र ४५२७) 
गोखग सेखग वारिखग, तीनों माह षिशेक ॥ त॒लपीषपीवेफिरिचरे 
रे पिरे सग रुक ॥ ५३८ ॥ सान समयं सु सिद्धिरदि, उभे मूक 
अकू ॥ तुरपी तीनिर समयम) ते मदहिमंगङ शूट ॥ ५३९॥ 
मातु पिता शुर स्वामि शिखः शिरि करदं सुभाय ॥ 
छदे साभ तिन जन्कर, न तर्‌ जन्प जय जाय ॥ ५४० ॥ अबु 
चित उचित विचारतजि, नेपाखरि पितुवेम ॥ तेभाजन सुख यरा 
के, सरि अभरषाति पेन ॥ ५४१॥ (सरटा )॥ सरजं अपावनिनार 


पाति सेवत श्ुभमति कै ॥ यज्ञ गावत शति चारि, अजह त॒र्सि 
का हरिहि पिय ५८५४२॥(दोहा)॥ शरणागत कँ ने तर्द, निज 
अनित अलमानि ॥ तेनर पवर ापमयः, तिमद पिरोकत दानि ॥ 
॥ ५४३ ॥ त॒र्पी तृण जर कूलको, निधन निष्ट निकान ॥ कै 
रखे कै सग चरे, वह महेकी सज ॥ ५४९ ४ रामायण अहरत 
शिख, जमभृयो भारत रीति॥ तख्सी शठकी को सुने, किकुचाटि 
प्रमीति ॥ ५४५ ॥ पातपातके संचये) वरी बरीके रीन ॥ 

सोरे चतुरपन, कटिके कहु कोन ॥ ५४६ ॥ प्रीति सगां 
सकर शुण, वणिज उपाय अनेक ॥ कड्बर छर कटिमक मलिन 
हकत एकटि एक ॥ ५०७ ॥ दंभ सदित कटिथिमं सव, छट 
समेत व्यवहार ॥ स्वारथ सहित सेह सवः रवि भनुररत अचार 
॥ ५९८ ॥ चोर चतुर बटपार नट प्रु भिय भरुभां अड ॥ सब 
भक्षक परमार्थ, कडि सुपंथ पाषंड ॥ ५४९ ॥ अछुभ वेष्‌ भूषण 
धर भक्ष जभक्ष ने खाहि ॥ ते योगी ते सिद्धनरः पूजितं किुग 


माहि ॥ ५५० ॥ ( सोरठ ) ॥ ने अपकारी चारः तिनकेरं गोखं 
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} 


( ३९ ) दोदावही । 
पन्य ते ॥ मन वच कमं स्वार ते वक्त! कटकार मह ॥५५ 
(दोहा) ॥ कहह्णान बिनु नारि नर कहि न दृसर बति # कड 
छागिते मोदव्ञः कर्थह विप्र गुरु षति ॥ ५९२ ॥ बद! < 
द्विननसन, रम तमते कदु वाटि ॥ जानि ््मसो विप्रवर ओ 
दिखावरं डटि ॥ ५५३ ॥ साखी शवदी दोहरा, कटि केदनी उप्‌ 
सान ॥ भगति निहपहि भगतकलिः निदि वेद पुरान ॥ ५4४ 
अति संमत हरि भक्तिथः, संयुत विरति पिषेक ॥ तेहि परिदररि 
विमोहवक्ष, कल्पि पथ अनेक ॥ ५५५ ॥ सकर धमं विपरीते 
छि, कृस्पित कोटि कुपथ ॥ पुण्य पराय पहारन, दुरेषुराम 
शुभ्रं ॥ ५4६ ॥ धहुबाद निरुपाधि सवः सदगुरु सभ 
प॒मीत ॥ देव दर कठिकाट्द, पाथन दुर सभि ॥ ५५७ 
सुरसदननि तीस्थ परनि, निपट कुचा उुस्राज ॥ मंन 
पवार मारिकिटि, राजतं सहित समाजे ॥ ५५८ ॥ गोड भषर च 
पार महि यमन पहा सहिपाङ ॥ साम्‌ न दाम न भेदकरि,कैवखं 
दडकरा९।५५९॥फोररि शिर खोदासदन, खमे अदकं पदार॥का- 
यर कूर कपूत कि, पर वर सहस उहार ॥ ५६० ॥ प्रगट चारि पदु 
धुम के, किपह एक प्रपान ॥ येनकेन विधि दीन्ह्रः दान कर 
कृल्यान ॥ ५६१ ॥ कलियुगं सथ युग जननि भैं 
नर केर विश्वस ॥ गृहशपद्रुण रुणं षिमरः भवर 
बिनदि प्रास ॥ ९६२॥ श्रवण वट पुनि दमबटड, घटो सकर व. 
रुदेह ॥ इतेषटे षटिहै कहा) जो न वटे इरिने ॥ ५६३ ॥ तुरसी 
वसके समयः, धरी कोकिखन मौन ॥ अवतो दादुर बोर, इ 
ठेदे कोन ॥ ५६ ॥ कुपथ इुतकै इुषाटि कलि, केषट दंभ्‌ 
पाषंड ॥ दहन राम्ुण भराम्‌ जिमि, दैयन अनर प्रचंड ॥ ५६4 । 
( रढा)॥ कटि पाड प्रचारःप्रथर पाप पौवर पतित ॥ तुख्सी उ- 
भे अधारः रामनामसुरसरि सर्र ॥ ५६६ ॥( दोहा ) ॥ रामचंद्र 
एुख चंद्रमा चित चकोर नव होड ॥ राम रान सव काजश्रुभ, सपय 





दोहावष्टी । ( ३६ ) 


सहाषन सोई ॥ ५8७ ॥ बीजराम उुणगम नयन) जरु अद्र पर 
काटि ॥ स॒ती सतन सुखेत बर विकसत्‌ ठर शङ ॥८ 
त॒रसी सहित सनेहनितः युधिरहु सीतारय ५ ॒ढुन समद्भ 
भदा, आदि पथ्य पिना ॥ ५६९ ॥ पुर्पारथ स्वारथं सकर 
परमार्थ प्रिनाप। उख्य मिदि सवसाहिवी, उभरत सतार 
णिपय दोहा दीप नर! उश्वर प्रगटप्रकाञ्च \ तंह न माहं मयतम 
तमी, कृटिकनरीविराङ् ॥ ५७१ ॥ का भाषा का सस्त अमं 
चाहिये सच ॥ काम ज मवे कामरी, का टे करं कुमाच॥ ५५२॥ 
पणि माणिक मगी कियो, सहगोतण जट नाज ॥ ठुर्प्ा एह नः 


(क 


निये, रापगरीव नेवान \ ५७२३ ॥ 


इति भ्रीगोखई तरस दास 
दोहावलीशंपणंम्‌ 


पुस्तकं भिरनेका ठिकाना 
खेमशज श्रीकष्मद्‌स 
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श्रीगणेश वदः | 


सथ 
श्रीभ्रस्वाभि दरशीदादकृत. 
कुवि्तराभधायण, 





बृटकाण्ड, 


अवधेश द्रे सकर सतगोदके भूपतिरे निकसे ॥ अवरः 
किर सोचविमोचनको दगिष्ीरहि जे नटगे धिकसे ॥ तुरपी मनर 
जन्‌ रंनितभंजन नयन सनन जातके ॥ सजनी शरिमं सपशः 
छ उभ नवनीर सरोरुहे विकते ॥ ९ ॥ पगनूपुर ओ पचा 
करकैजनि म॑जुवनी मणिमारदिये।नवनीरुकसेव्र पीत इभा समर 
पक प गेदल्यि ॥ अरदो भानन इपमरंद अनदित्‌ सोच 
न भगपिये ॥ मनमे न स्यौ असगल्कं जौ तुरी गमे फर 


कोन ॥ २॥ तनकी द्युति इयामसोशट सोचन कंजकफि 


म॑नुरुताई दै ॥ अतिशदर सोहत धूरिभरे छविभूरि अनंगकी दरि 
धर ॥ दमकदतियो यति दमिनि ज कटकं कंटबाटः विनोदकं 
२॥ अवधैश्के वारक चारि सद्‌ ठटसौमनमंदिस विदः ।कषरं 
रारि यागत आसिक कव प्रतिवि निहार ॥ कहू करतार 
बना्के नाचत पातस्वे मनमोदभर॥ _. 

कै निरे सोई मेदि खमि अरं ॥ अवधेर्केवाटक चारि सदा ठ 
लसी मनमंदिरमे विहरं ॥  ॥ वरद॑तकि प॑ंगति कुदकटी अध्‌ 
रधर फटव सोखनकौ ॥ चपला चके घनबीच जगे छवि भीतिन 
पाङ अपोटनकी ॥ षुररिर्टै रयै षुखञपर $ुडरसेङ कषी- 
नकी ॥ निवारि प्राणकेर तुरी बदिजारं ल इन्‌ बोनकः 
॥ <.॥ पदकजनि मंलुषनी पनदींधलुहीं शर पकनपाणि द्यि ॥ 
टरिका सग चेरत डोरतेदै सरयूतट चोहट हाटदिये॥ तुरी अस 


(¢) कृवित्तसभायण । 


वाख्कमसोनहिनेह कहा जप योम समाधिकिये ॥ नरते खर सुकर 
श्वानसमान कौ जगे एरु कोन निये ॥ & ॥ सरथूवबर तीरदितीर 
परख अश्‌ वरि सवं ४ कृरतीर निषगकसं क 

पीतदकूठ नवीन वै ॥ तुरु त्यदिमौसर खवणता दशचा- 
रि दौ तीनि इकौस्च षवे यवि भारति पयुमई जो निहार विचारि 
किरी उपमान पम ७॥\(कवित्त) #शो्नमसिकेकेोनीपति छनि तिन्दे छ- 
छाया छोनीणोनी एति भए नमियनके। प्रषटग्रचंड वर्वंड 
वश्वेषवपु वेको बोखेवेदेही वर्काजके ॥ गोरे वंदीषिरद्‌ बजाई पर 
वानने वजि बाजे वीरवाहं धुनतसमानके ॥ तुटसीखुदेतमन पुर 
नर नारि मेते दाखदिरं यख अवधमृगयनके ॥ ८॥ सीर्थके स्वयंवर 
समाज जहौ जनके सननके राजा महायजा जानि नापको ॥ पवन 
परद्र कृशानु भाद धनदसे युणकेनिधान रूपधाम सोमकामको ॥ 
काण वर्वान यातुधानपति रिषे जिन्दके मान सदा साटिप 
ग्रमको ॥ तौ दशस्स्यके समथनाथ तुरु्षीके चपरि चायो चापः 
चैद्रभा र्डामको ॥९॥ मयनमहन पुरदहन गहनजानि जानिकेसये 
को सार धनुषचद्ायोद ॥ ननकसदासे जेते भरेभले भूमिपार किये 
वलन्‌ बक अपनो बहाये ॥ कुरिशिकयेर कमं पीडते कठिन 
अति हठिन पिनाके काहू चपरि चदूयोरै॥ तृट सो रामके सरी 
जयानि पशसते टव्यो पानो बारे पुरारि पटमयोहे \\१०॥ (छम्पय्‌) 
डिगति उविं अतिश्व सवैपवे समुद्रसर ॥ व्यार्वधिर्‌ त्यि 
कृरु विक दिगपाङ चराचर ॥ दिमगयंद्‌ खरखरत परत दश्ाकंध 
वुव्खभर ॥ सुरषिमान हिभवान भावुश्ंवटित परस्पर ॥ 
चौके विरवचि रीकर सहिते कोर कमठ अरि कृषत्यो ॥ ब्र्मंड 
खंडकियौ चंडधुनि जबहिं रम क्ििवधनु दस्यो \॥ १३ ॥ 
( धनाक्षरी ) ॥ लोचनाभिराम षनरृयाम्‌ रमहप शिञ्ु सखीकरै 
सखीरोत्‌ प्रेमपय पाटिरी। वारक तपाटनुके स्याही पिनाक तो 
स्यौ पंडठीकृ्मडरी प्रतापदाप दारी ॥ जनकको भियाको हमार 
तेरो तरुषीको स्वको भावतो हरै मेनो कट्यो काटिर।कोशिखा की 


वाखकाण्ड । (५) 


व क, छ 


को पर्तोपि तन बारिषेरी शयदशरस्थकौ वराय ठीने जआदिरी 
॥ १२ ॥ दूब द्धि रोचना कनकथार भदिभरि आरती संवारि वर 
नारि चरीं गवती ॥ रीदे जयमाड करकं सोहै जानकीके प- 
हिरावो रघोजीको सखियां सिखवतीं ॥ तरी मुदितमन जनक 
नम्रनन ञ्कती शरोखेखगीं शोभा रानी वती ॥ मनँ चकोरी 
चार्‌ वेड निजनिन नीड चंदकौ किरण पीव परकै न सवती ॥ 
| ॥ १३ ॥ नगर निसान वर वाने व्योम इंदुभी विमान चष्गान 
केके सरना नाचरं ॥ जयजयतिहं पुर नयमा रामउर बरषे 
सुमन सुर षूरेरूप रचहीं ॥ ननकको पण जयो सभको भावतो 
भयो तरुसी सुदित रोम रोम मोदमाचीं ॥ सौवरो किशोर गोरी 
सलोभापर तृणतोरि जोरी नियौ थुशयुम युवतिजन्‌ यांचहीं ॥ १४॥ 
भे भूप कहत भटे भदस भूषनिस सेकटसि बोटिये एुनीत री 


तिमारषी ॥ जगदेवा नानक जगतपितु रामभद्र जानिनिय 


नोह जोन खगे ह कारपी ॥ देसे अनेक च्याट सुने 
पुराणवेद वृष्य सुजान साधु नर नारि पारषी ॥ देसे समस्मधी 
समान ना विराजमान रामस न बर दुख्दी न सीय सारषी ॥ १५ 
वाणी विपि गेरीहर शेषं भणेश कदी सदीभरी रोमश 
दंड बहुबारेषो ॥ चारिदञ्ञ भुवन निहार नर मारि सव 


नारदको प्रदा न नारदसो पारिषौ। तिनक्री जगे गममति नोरी 
एक दृनीको करैया जं सुनेया चषचारिषो ॥ रारसारमण सनन 


(क) 


ट्‌वुषान कदी सीयसी न तीय न पुरुषं राषसारिषो॥१६।(सवेया)) 
दूह श्रीरघुनाथ षने दुर्ही सियसुदर मंदिरमादी ॥ शवतिगीत 
सभेमिछि संदर वेद युवायुद विप्र पदाहीं ॥ रमकोहूप निहारति 
जानक केकणके नगकी परछादीं ॥। याते से सधिभूरिगईं करटे- 
किरी परटारति नारीं ॥ १७ ॥(कवित्त) ॥ भूपमंडलीपरचंड चंड 
शाको दंडसंडयो चंडबाहृदंडनाको तादी करतहं ॥ कठिन कु- 


उर धार धरिविकी धीरताहि बीरता विदित ताकी देखिए चतुर 
तरी समाज शज तभिसो विरजे आजु ग्या मृगराज ग॑नरान 


२९ 


(६) कृषित्तरामायण । 


व्यो गत छोनीमि न छं डच छप्यो छोनिषको छान! छोये छोनि- 
प छपन वाको वीरद बहतु ॥ १८॥ निपट निदि बोट वचन 
ङुटारपानि मानी जस ओनिपन मानौ मोनता गही ॥ रोषमासि 
लषृण अकनि अनखाहि बति तुङुसी विनीत बाणी विरहि एेसी 
कृही ॥ सुयश तिहार भरे भुवनानि भृगु तिरक प्रगट प्रताप 
आपु कदो सो स्वे सदी ॥ टूटयो सो न चुरगो शरासन महेशी 
को रावरी पिनाके सरीकता कदांरदी ॥१९॥ (सवया )। ५ गर्भे 
अभक काटनको पटु धार कुटार करार ह नाको ॥ सेहे ह ृ्चत 
राजसभा धके दरिं दरदं बर ताको ॥ टुं भानन उत्तर 
देत यड़े ररि मरं करि कषु साको ॥ गरो गदर एमन भ 
सयौ कहो कोक छोयेपो लेटर काको ॥ ॥ २० ॥ (वनाक्षरी) ॥ 
परख राखिविके काज राजा मेरे संग दये दे यातुधान ने नितेया 
वितुषेदके ॥ गोतमकी तीय ताश मेे अव भूरि भारी छोचन ञ्‌ 
तिथि भए जनक जनेश्के॥ चंड बांड वर चंडीश्चको दंड संडयो 
व्याी जानकीनी ते नररा देशदेरके ॥ सविर मोरे शरीर धीर मदा 
वीर दो नाम राम षण कुमार कोशेरके ॥ २१॥ ( सवया )॥ 
कार कराड नपाटनके धन भग सुने फरसा ख्य पाये ॥ रष्मण 


(क 


राम विरोकि स्म महा रिसा पिरि ओंखिदिखये॥धीर रिशेम- 
थि वीर बड़ विनयी विजयी रघुनाथ सहाये ॥ खयकं हं भृरनायक 
सोधनुश्चायकं सपि सुभाय सिधाये ॥ २२॥ इति श्रीकवित्तावरी 


रामायणे बारुकाण्डः सषाप्तः॥ ३ ॥ 


अथ अयोध्याकृण्ड ॥ 
स्वैया॥ कीरके कार वयो नपचीर िगषन उपमा अंगनिपाई॥ 
भोध तजी मग वासके रूष ज्यो पैथके साथ ज्यों रोगटुगाई ॥ 
सग सुवे पुनीत भिया सनो धमंफिया धरिदेह सोदाहं ॥ राजिव 
रोचन्‌ राम्‌ चरे तनि बाप्रको रान बटाउ कि नाई ॥ २३॥ का- 
गर कीर न्यो भूषण चीर शारीर रुस्यो तजि नीर भ्यो काद ॥ मातु 


अयोध्याकाण्ड । (७) 


॥ न ४ 


पिता प्रिथ रोग इवे सनमानि सुभाईं सनेह समहं ॥ सग संभा 
मिनि भाई भटो दिने जु ओधहैते पहुनाईं ॥ रामिव सेचन 
शमचडे तजि बापको राज वटाड किनाई ॥ २९ ॥ (वनाक्षरी )॥ सिः 
यिलसनेहं कदेकारिला सुमि जीसों मे न रखी शोतिसखी भगिनि 
म्यौ ५५ कर मोदि मेया कदी भे न मेया भरतकी ठेवा ठे भ 
या तेस मेया केकेयीदे ॥ तुरषी सरड भाय रषुरायं सायमानी 
कायं भन यानी दं न जानिके पतेदैरे ॥ वाम विधि मेये सुख सि 
रिसिस॒मन सम ताको छठ घुरी कोद टि ठे दह ॥ २५ ॥ 
कते कहा जीजीन समिता परि पयकरे तुरत सदये षिधि सोः 
१ सरियतदे ॥ रावसे खुभाव राम जन्मतदीते जानियत भरतकी 
सातु कीवो सो चदियतेै ॥ जाह राजयर व्याहिजाई राजवर म- 
हाराज पतपायेह न सुख रियत दे ॥ देहसुधा गेह ताहि मृगने म 
लीन कियो तापर चाहधिसे रई मदियतुरै ॥ २६ ॥( सवया ) ॥ 
नाम अनाभिठे खर्कोटि सपार नदी भव बृडत काद ॥ नो स- 
पिरे गिरि मेरु शिखा कणोत भजा खुर वारिधि बादे॥ तुरी ज्य- 
दिके पदपंकजते प्रकटी तटनी नो हरे अव गहे ॥ तेप्रथुयास 
रिता तखेकर भगत नाव करे हे ठे ॥ २७॥ एटि घाटते थो 
रिकं द्रि अरे कटिं जढ थाई देखादृहौ जू ॥ पसे पगधूरि तर 
तरणी वरणी वर क्यो समुश्नाइ्हो सू ॥ ठटसी अवरंब न ओर क- 
छर छुरिका क्यहि भति निजष्दौं जू ॥ वरु मारिए मोहि भिना 
पगधोये हों नाथ न नाव चट जू ॥ २८ ॥ रावरे दोषन 
पायनको पगधूरिको भूरि प्रभा महाहै ॥ पाहनते वर्‌ बाह 
न काठको कोमलै जरुखाई रदे ॥ तुरी सुनि केवट 
के देन हैमे प्रथु भानकी ओर ददार ॥ पावन पाय प 
रिषे नाव चद भाय होत कदा ॥ २९॥ ( वना्षरी ) ॥ 
पातभरी सहस सकरुसुतवरे बरे केवटकी जाति कहु वेद न पृ 
हो ॥ सव परिवार मेरी यादी रागि रजाजी हो दीन वितत्दीन केष 


€ कत 


दूसरी गदा ॥ दुखुसीके ईश सम रव रेस सची कय विना पग 


(८) कृवित्तसमायण । 
पोए नाथ नाव न चदाह ॥गोतमकी वरणी ज्यों तरणी तरेगी मरी 


रभु निषाद हकं बाद ना वदु ॥२०॥ निनकें पुनीतवार किर 
सिव एरारि त्रिपथगामिनी अप वेदक गकं ॥ निन याट 
भुनिवन्ददेवदेहधि करतविविधयोमनपं मनक ॥ तसौ जिन 


की धूरि परसि अइल्या तरी गोतम तिरे गद गोनोसो च्वि 
ते पय पाके चष्ाय नं धोएविर स्वहा न पटवन क्ट न 


हाई के ॥ ३१ ॥ प्रभुरुखपाईके बोटाई बार वरर्निहि वंदि 
क चरण चदि वैडे वेर येरि ॥ छोय तो कटोता भरि आनि 
पानी गानुको धोई पय पियत पुनीत वारि फेरि करि ॥ तुरु 
प्रादे ताको भाग सादरम सर वरं सुमन जयं जय्‌ कृ टि टे 
रि ॥ विविध सनेह सानी बली भस थानी सुनि 

षण तन हेरि हेरि ॥ ३२ \ (वैया) ॥ परते निकी रषुवीर द 
धू धरि धीर दये पगमे दद्र ॥ श्चलकौ भरिमार कनी नरकौ 
पट्‌ सुखिगए मधुरधसे ॥ फिर वृष्चत द चरने कितो षि प 
णं कुटी करि कितह ॥ तियकी उखि आतुरता पियकौ असिः 
यां अतिचार चटीं जरुचये ॥ ३३ ॥ नरको गये रक्ष्मणदै ररि 
का परिखो पिय छह वरीक हे उहे ॥ पोषि पसेड बयारि करं 
अर पाय पलारिरौं ूथरि डे ॥ तुरुषी रथुदीर परिया भमजानिके 
वटि विख्धसो कटक काटे ॥ जानकी नाहको नेह ख्स्यौ पुरक तनु 
वारि विरोचन बे ॥ ३४॥ टे दै नवद्रुम डर गहै धल कषे 
धरे कर सायक्‌ ठे ॥ विकटी शकटी पड्री जासि अनमोख कपो 
रन की छषिरै ॥ वरसी स्स मूरति माठ दिये जड डर धौ प्राग 
निछावरि के ॥ श्रम सीकर सौरि देह रपे मनो शरि महातम्‌ ताः 
रकम ॥ ३५ ॥ ( षनाक्षरी ) ॥ जछ्जनयन जर्जानन्‌ जये सिर 
योषन उ्य॑ग्‌ भंग उदित उदार ॥ सरे गरेके वीच भागिनी सु 
दामिनिसी सुनिपटेर र एटनिके हार ॥ करन शरासन सिटी 
स निग कृटि अतिदी अनूप काहू भूपके कुमार ॥ दुरसी पिष 
किक तिखोकके तिरक पीनि र्दे नर नारि न्थ चितैरे चि्रपार 


१ 


ह 


अयोध्याकाण्ड । (९) 


[ति 





३।३६॥ भागे तेद सवर इव गोरो पछ जे जछेयनि 
सजत अन्दे वण विङ्गिख। षन बसन वनहीके कटि करदं यन 
तकि राजव निर्व ॥ साय निनाय इखी पाथ कथनंदिनी सी तु- 
सी पिरक चित खाइत सेण्दै ॥ नंद उव मन योदन उमम त 
नृह्की रंग उथमत अंग अंगद ३७ कवित्त)\। संदर वदनं सरसा 
श सोहाएनैन संसट प्रसून मयेश्ुकुट जिनके ॥ अंशने शरासन 
रुत शुचि शर्कर तुणकटि सुनिषट टट कपटेनके ॥ नार्‌ सड 
मारि संग जके अंग उवटिकै विधि विस्ये वह विचुच्छटानके ॥ 
गरेको वरम देखे सोनो न सखोगो खगे सविर विर भवै बटत्‌ 
वटनिके५॥२८। वटक वसन धूलवाणपाणि तुणकटि दयके निधन 
घन दामिनीवर्बै ॥ दुर इतीय संम ददन संहाए अग्‌ नवर क 
मलते कोपङ चरन ॥ आर सो वस॑त अर रति अर रतपत्ति बू 
रति विरोके तन मनके दर्नेहै ॥ तपिस वेषे वनयिपाथेके पथं सां 
हायि चे लोक रोचनानि इफठ करने ॥ ३९ ॥ ( स्वय ) ॥ 
वनिता बनी इथाषर रेके वीच विखोकट र सखी मारी ह ॥ 
मग जोग न कोमट क्यो चल सष्ुचात मह पदपकनरह ॥ते 
लसी सुनि मामवधू विथकी पुलकी तन ओं चरं लोचन च ॥ सु 
वभोति मनोहर मोदन शूप अनुष भूषके बख्क& ॥ ४० ॥ स 
वरे गरे सने सभाय मनोहरता जितत भन स्याह ॥ वान्‌ कमन 
निष॑म कते शिर सेह जटा सुनिवेष कियोहे ॥ संग दष विधुषेनी 
वधू रतिको नेहि स्वक हप दियोदे ॥ पयनतां पनरा न पयाद टि 
क्यो चट सङ्कचात दियेदे ॥ ४१ ॥ रानी मं जाना सयान महा 
पूवि पाहनहं ते कडेर हिद ॥ सजह कान अकन न्‌ नान्य्‌ा क 
लो तियको व्यि कान कियोद ॥ रेष मृनीर्‌ भरत ए विद्रे 
कसे प्रीतम खोग नियो ॥ ४२॥ ओंखिनमे ससि सखिवे योग इ 
है किमि कै वनवास दियो \ श्च जया उर बाई विशार विख 
चन छाङ तिरी सि भेह ॥ तूण सरङन बण धर तस्सा षन 

मघे सुडि सोहै ॥ सदर बिद बर्‌ सभाय चुतै तमं स्यो हम- 


( १०) कदित्तरषायण । 


ते मनम ॥ पृछति ग्रामवधू सियो कटौ सषरोसो सि रावरो 
रै ॥ ४३ ॥ सुनि सुंदर बेन सथारस साने सयानी है जानकी 
जान भली ॥ तिरे करि नैन दे सेन तिन्दे सषुश्चाई कड युकाई 
चटी ॥ तटी त्यहि ओसर सोर सवे अवरोकति रोचन खाद ज- 
ली ॥ जन॒रागतडागमे भानु उ विकसरी मनों मुरं कंनकटी ॥ 
॥ 9४॥ धरि धीर कं चह देखिय जाई जौँ सजनी रजनी रदिदै। 
कं जग पोच न सोचकर फर रोचन आपन तो खदिरं ॥ खख 
पाह कान सने बतियां कठ आपुसमे कष्टे कटि ॥ तरसी स 
ति प्रेम ठगी पठ पुखकी खि महये मदि ॥ ९९५॥ पद्‌ कोः 
मठ इयामर गोर केवर राजत कोटि मनोज ठनाए ॥ कर बाण 
रारासन शीश जटा सरसीरह रोचन सो न सोदाए ॥ जिन देखे स 
ली सतभावहृते तुकसी तिनतो मन फेरि न पाए ॥ यदि मारग आः 
ज किशोर वधू विधुवेनी समेत भाव सिधाए ॥ ४६ ॥ युखपंकन 
कञ्च विलोचन मंज मनोज शरासनी बनी भेदे ॥ कमनीय करेव्र 
कोमर स्यामट गोर किशोर नय शिर सोर ॥ तरप कटि तूण धरे 
धूल बाण अचानक दृष्टि परी तिरो ॥ केदि ति कौ सननी 
तोहि से मृद मूरति द्रे निवसी मनो ॥ ४७ ॥ प्रमसों पीछे 
तिरे परियाहि चिते चितुदै चरे ठे चितचोरे ॥ श्याम 
शायर पसे ठमे दरे तर्पी रसि सो मनमेरे॥ रोचन खोर च 
छे धकुटी कठ काम कमानहुसो तृण तेरे राजत राम कुरंगके संग 
निष॑ंग कसे धूलुलों शर जोरे ॥ ४८ ॥ शर चारिकं चार्‌ नाई कः 
से कटि पाणि शरासन श्ञायकटे ॥ वन खेत राम पिरे मृगयातु- 
ठस छषिसो वरणे किमिके ॥ अवलोकि अलोकिक खूप मृगी मृग 
चकि चके चितेवे चितेदे ॥ न डगे न भगे नियनानि शिटीशुख्पच 
धरे सतिनायकरै ॥ ४९॥ विध्यके वाक्षी उदाक्ती तपोव्रवषारी पहा 
बिननानि दख ॥गोतमतीय तरी तुस सो कथा सुनिभ सुनिषरन्द 
सुखरे ॥ हर शिखा सव चन्रुखी प्ररे पद मेजर कंन तिहरे ॥ 


सुंदरकाण्ड । ( ११) 


क ी भटी रुनायकजी कृरुणाकरि काननको पगुपारे ॥ ५० ॥ 
इति श्रीकषित्तावरीरमायणे अयोध्याकाण्डः समाप्तः ॥ २ ॥ 


अथारण्यकाण्डः ॥ 


8 पचवटी व्र पणेकुटी तरं ठह राम सुभाय सुहाये ॥ सोहप्रिया 
रियवधु ते तुरु सब अंग घने छविच्ठाये ॥ देखि मृगा मृगनेनी 
कृे प्रियवेन ते प्रीतमके पनभाथं ॥ हेमकुरंगके संग रारासन शाय- 


कंठे रघुनायकं धाये ॥ ॥ ५१॥ इति श्रीकवित्तावरी रामायणे 
| आरण्यकाण्डः समाप्तः ॥ ३॥ 


अथ किष्किन्धाकाण्डः ॥ 
, जव अंगदादिनकी १५१५ मदमद पवने पूतको न कूदि 
को पटुो॥ साद शोकपर सदससकेटिआई चि तवत चवा ज 
र ओरनको कटुगो ॥ तृढ रातटकौ निकास सिक ायो को. 
ठ कटमल्यो अटि कृमठको बलुगो ॥ चारि चरणके चपेट चापे 


५,५४५.०३ उचक्रि उचकफि चारि अंगु अचहुगो ॥ ५२ ॥ 
इति श्रीकवित्तावछीरामायमे किष्किधाकाण्डः समातः ॥ ४ ॥ 


अथ सुदरकाण्डः ५ 


बासव वरण विधिवनते सोहावनो दश्चाननको कानन वसंतको 
शुंगारसो ॥ समय पुराने पात मरत इरत वात पारत खस्त रति 
पारक विहारसो ॥ देखे षर वापिका तडाग बागको बनावे रागव 
भो विराग पवनकरुमारसो ॥ सीयकी ञ्चा विरोकि विटप अशोक 
तर तरी विोक्यो सो तिरेक शोकसारसो ॥ ५२॥ मार। च 
पाट बनपाठ विकराठ भट नीके सव काठसीच सुथासर नीरको ॥ 
मेवनादते इङारो प्राणते पियारो बाग अति अनुराग निय यातुधा- 
न्‌ धीरकर ॥ तरस सो जानि सुनि सीयकेो द्रशपाई पेटोवाटिका 


१२) केित्तयषार्यण । 


वजाइ वर रघुवीरको॥वि्मान देखत दशानन! काननक्षो हस्‌ 
नस कियो सदसी समीरको॥<रवसनवटोरि बोरिवारि तर्तमाच्‌- 
र सोरिखोरि धाइ जह वधत ठैमुर ॥ तैसो केपिकौतकी उरत्‌ ठ 
सो गातकेके सतके अवात जीये कदे वृदं ॥ बारुकिट्कार कै 
 तारीदेदै मरी देत पठे खग बाजत नान शट तृर्ह॥ बारधी 
वटनरगी कैर र दीन्दी आभि विन्यकां दवारि केषा काट 
मुरं ॥ ५५ ॥ खाइ खाई भागि भागे बारात जद। तई। ९७६ 
नषुकि गिरिमेरते विराठभो ॥ कोठकी की कूदि कनकरकगृश 
चटयो रावण भवनचहि ददो स्थहि कारभो ॥ तुरत रान्य व्य्‌ 
प वाटी पसारि भार देखे दहशत भट कार्सा कसर्भाधतनक। 
निधान मानो कोिकं श्रशातुभाड नख विकट मुख तेस ।रसख- 
ठभो ॥ ५६ ॥ बारी विका विकरर ब्वाङ जार सान्‌ स्क 
टीर्खिको काट रसना पसारी दे ॥ केषों व्योमवीथिका भेदै भरि 
धूमकेतु वीरस बीर तखारिसी उवारीदे ॥ त॒रसी सुरेरा चाप कधा 
दामिनी फखपकेधो चटी मेरते शाद सार भाट ॥ द खे यातु 
धान यातुधानी अङ्कनी कदे कानन उनारेड अव नगर्पनारा 
३५५७॥ जलँ तदं बुक विरोकी वुषुकारी देत नश्तनिकेतषा- 
तो धावो ठगी आगिरे ॥ काँ तात मात भ्रात भगिनी भामिनी 
भाभी दोय छोटे छह अभगे मोरे चागिरे ॥ हाथी छरा वार 
छोरो महिष वृषभ छोर छरी छोगे सेवै सो जगवो नागि जारिरे ॥ 
तुरी विलोक अङुखानी यातुधाना कर वार बार कय [व 
पिप म समिर ॥ ५८ ॥ देख बाजार हाहाकार दशकन्ध्‌ इ 
कषयो धरो धे धाये वीर बल्वानर ! व्यि सुख शेर पाड प 
रिष प्रचंड दंड भाननक्षनीर पीरथरे पनुबानहे ॥ तरी समेध्‌ 
सोज रंकयन्न कुण्ड ठि यातुधान पुड्धीफर थव ति धानर॥ शवा 
धो टँगूख्वर्युख प्रवि हवि स्वाहा भहा दकि दकि इने हवमानं 
है ॥ ५९॥ गाजो कपिगाज स्यां विरान्यो न्ब जाख्युत भाच्यौ 
र धीर अढुखई उस्यो रावनो ॥ धवो धावो धरो सुनि प्‌ 
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यातथानधारी वारिधारा उद नरद्‌ ज्यो नरवनो ॥ ठपट श्चपट 
सदाने इहरने बात भदराने भट परे प्रबर प्रानो ॥ ठकनिट- 
कस्मि सचिव चशेठे ठेडि नाथ न चर्गो बर अनर भयावना ॥ 
॥ ६० ॥ वड़ो विकर देखि शनि सिंहनादं उठी मेवना६ं सहित 
विषादकर रावनो ॥ वेग जीतो मारुत प्रताप मारतण्डकटे कारु 
करार्ता बड़ाई जितो बावनो ॥ तुरुसी सयाने यातुधान पछताने | 
कृ जाकोरेसो दूत सोतो सदिव अवे आवन ॥ कादकाङशख्यषं 
राम वाम देषहकी विषम बरीसों दे वेका दवन] ॥ &3 ॥ 
पानी पानी पानी सषरनी अङछानी कद जातिरं परान। गतिजानी ग 
जचाछिै ॥ वसन विसारे मणि भूषण सभारत न भानन सुरान कट , 
क्यों कोड पारि ॥ तुरसी दोषे मीजिहा्‌ भूनिमाथ कह कटू 
कान कियो न मै क्च केतो काटिरे ॥ बापुरो विभाषण पकार 
वाखार क्यो बानर बड्बाई घनं धरवार ॥ &२॥ कानन उना 
रेड तो उजारेड न विगारेड कड बानर विचारा बाधि आन्यो इदि 
हरस ॥ निषट निडर दषे कूना स्या वशा दहना छोडाइ 
कृटि कुर्क कुटारसो ॥ खाट अ। षडर मेरे पूत अनेरे सष सप 
निसो खेठे मेरे गरे छुराधार्सो ॥तर्सार्मद्पे रार विवे अपु 
बार बार क्यो म पकार दादीनारस॥६२॥राना जङखान।स१ =. 
ठत परानी जा सै ना विरोकि वेष्‌ केशराकुमारका॥मानि मानि 
हाथ धुनिमाथ द्रामाथ तिय तुरुसी तिखन भय्‌। बाहर्‌ अमूरं को 
सव असबाब डादो मेँ न कादा ते न काद निक पर सभर सहन 
भंडारको॥ीञ्चत मेदे सविषाद्‌ देख मषनाद्‌ वय छनयत ५ 
यारी दारीजास्की५६५॥यसवणक र  विर्खानी करै यातुधानी 
हाहा कोड कै बीसा दृकमाथसों ॥ काद मेबनाद्‌ कारे कदर 
मरोदश्तू धीरन न देत रुद्रत क्या १ हाथसों ॥ काहे अतिकायं 
कादि क्रे अक॑पन अभागे तिय त्यागे भोडे भगेजात साथस ॥ 
त॒रसी बाय बदश्चारते विद्ाख्वे यारीवङ बाटिसो परोप सषु 
नाथो ॥ &< ॥ हाट वाट कोट ओट अदानं अगार परि घोरि 
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खोरि दोरि दौरि दीन्दी अति आगिदे ॥ आरत पुकारत संभारत न 
कोड काह व्याढर जरह सो तहँ सग चरे भागि ॥ बारुधी 
फिरते वार वार शवटरै ् वंदियासी ठंक पविखाई पाम्‌ पागिर। 
तुरुषी बिलोकि अङुलानी यातुधानी क चिजहृके कपि नशः 
चर न रागिदे ॥ ६६ ॥ खमि लगि आगि भागि भामि चरे ज 
तहं धीयको नमाय बाप प्त न सँभारदी ॥ दरूट बार सन्‌ उषे 
धुम धुद्‌ अथ कँ बरे दृद गरि बारि ष्र्‌ बारी ॥ दय दिदिनात 
भगिनात वहात गन भारौ भीर देखि पेलि रोदि सोदि डारदी ॥ 
नापे चिखत विरात अकुखाद अति तात तात तोसियत यो 
सियत आरदी॥६७॥खपट करार वारनाटमाठ दूदिशि धृष 
कुटाने परिचाने कौन काटिरे ॥ पानीको ठत बिखुछात जरे 
गत नात षरे पाई मार जात भ्रात तु निबादिरे ॥ षियातू पराह 
नाथ नाथ त प्राहिबाप वापत्‌ प्राह पत पूत तू पराहिरे॥तुरसी 
विलोकिरोकं व्याकर विहार कटै रेदि दशचङ्षीश अव बीस चख चा- 
दिरे।&८।वीथिका इजार प्रति अटनि अगारप्रति पवैरि पगार प्रति 
वातर्‌ विलोकिये॥अद्ध दवं बानर विदिशि दिशि वानर्टे मानी रयो 
भरि वानर तलोकियरभृदे गख दायम उवार भसि अगि सट धा 
नाई जहो तहँ मौर कोउकोकिये॥रेहु भव ठे तव कोड म सिखावो 
मानों सो$ सतराई जाह नाहि जादिये किये ॥६९॥ एक करे धज 
एक्‌ करै काठो सोन एक नि पानी पीके कदे बनत न आवनो॥ 
एक प्रे गदे एक डाढृतदीं काटे एकं देखत ठदे करे पावक भ्‌- 
यवनो ॥ तुष कत एक नीके हाथ राये कपि अजू न छाडे 
बार गुटको बजावनो ॥ धारे बुञ्चावरे कि बावरे निभावरेदो अर 
भगिखगी न बुद्धि सिधुसावनो ॥ ७० ॥ कोपि दङकन्य तवप्र 
रुयपयोद्वोरे रावण रनादधाई भये यथ जोरि ॥ क्यो ठंकृष- 
ति ठंक प्रत बुतावो वेगि वानर बहा मारौ महा वारि बोरे ४भछे 
नाथनादृमाय्‌ चठे पाथ प्रदनाथ षषे युररपार बार बार वोर 
के ॥ जीवनते जामी भागि चपरि चोडुनी खी तुरी भमर मेव 
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भगे सख मोरिकि ॥ ७३ ॥ इँ स्वाठ जरेनात उह ग्नि 
गरे गात सूखे सकुचात सव कहत पुकारे ॥ युम षटनावु 
देखे प्रख्य छरा देखे शेष मुख अनरु विरोके षार _ शर 
तरस खना न कान सिर सपं समान सतिभचरन कया 
केशारीकुमार्दे ॥ वारिद वचन सुनि धने सीर सचिवन्दं कदं दर 
सी ईक वामता विकार ॥ ७२ ॥ पावक पवन पानी भातु हिम 
वान्‌ यम कार छोकपार मेरे डर उंवाडोरुदे ॥ साहब महेश सदा 
रकित रमेश मोहिं मदातप साहस विराच खान मोरुहै ॥ तरी 
भरिरोक भल दनो न पिराजे राजा गाने बाजे राजानिके वट चट्‌। 
बोर ॥ कहै ईैशनामको जो वाम होत मोरसेको माट्वान रवर 
क्ते बावरेसे गोढरे॥७२॥भमि भुमिषारु व्यारुपाटक पतार नाकपारं 
ठेका जेते सुभट समाजे ॥ कद माख्वान यातुधानपति र 
द्रेको मनर अकाज आने एेसो कोन आने ॥ रापकोह पावके स 
पीर सीय शास्‌ कीच ईशा वामता विरोकि वानरके व्यानई ॥ जा- 
रत प्रचारि फेरि फेरि सो निरशंक छक जह वृकिवीर तोसा शूर 
रिरताजे ॥ ७४ ॥ पान्‌ पकवान विधि नानक भानो सीषो वि 
विधविधान धान बरत बखारदी ॥ कनक किरीट कोट पग. परार 
पीठ कात कटार सव जेभेरे भारी ॥ प्ररु पावकं वादे जरह 
कृटि तहँ डद अरपटदपटभरे भवन भडरही ॥ तुरप्त भः 
गूर र पगार न बनाखच्यो हाथी दथिक्षार जरे वर वोरसारद ॥ 
। ७८ ॥ हाट वाट शाटकं पिषिटि चद घीसो वनो कनक करा 
ही ठक तरृफत जायो ॥ नाना पकवान यातुधान वद्वान सव 
पामि पामि देरी कीन्डी भीमेति भायस्ता॥ पाने कृशा पवमा 
नसो परसो हनमान सनमानिके जेवाये चितचायसा ॥ वुरु्ता न्‌- 
हारि अरिनारिदेदे गारिके बावेरे सरार वैर कन्दी रामशयकषा 
॥ ७६ ॥ रावणस राज रोग बादृत विशट उर दं नदिन विकर प्त 
कठ सुख रोको ॥ नाना उपचार करि दरे छर सिदध खनि रीत न 
विशोक ओ तपे नमनाको ॥ रासकौ रजायते रसायनी समार 
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रच उतर पयोपिषार सोपि सखांकृसो ॥ यातुधान उटपुट पाक 


टंकनात दप रतन यतन जारि कियोरै मृगांकसो ॥ ७७ ॥ 
नारि वाख विधूम वारिषि बुताइ टम नादमाथो पगनि भो उद 
कुर जोरि ॥ मातुङृपाकीने सदिदान दीने षनिपीय द॑न्दद्‌ अः 
रीष चार चट़ामणि छोर ॥ कडा कड तात देखे जात जो वि- 
हान दिन बड़ी अवरबदी सो चे तुम तोरि ॥ तरसी पनीर नैन 
नेहसों दिथिर वैन विरकि विरोकि कपि कदत निररं ॥५८५ 
दिवस छतात जात्‌ लानवे न माठुधर धीर अरि अंतकी अवधिरदी 
पोर ॥ वारिधि वधाय सेत रद भावकुरकेत्‌ सावन शट क- 
पि कटक वरि ॥ वचन विनीत कहि सीताको प्रोष करि तु- 
टस बिङ्कट चि कहत डफ ॥ मेने नानकीर दशर ॐ- 
रि केशरी कपी कू बात वात्‌ उदधि होसि ॥ ७९ ॥ साई 
सीपमीरसूय नीषि चि रुषि छक सिद्धि पीठ निशि जागो 
३ मज्ञानसो ॥ तुरी बिलोकि महा सादस प्रसन्न भई देवी ियसा- 


ह क ५ (कऽ 


रिषी दिये वरदानसो ॥ वाटिका उजारि अच्छ धारि मारि जारि 


निप 


गद्‌ भावुक भाको प्रताप भा भासो ॥ करत विङोक रोक 
कोकनदकोक कपि कै जामव॑त आयो आयो मानसो ॥८०॥ 
गगन निहार किरकारी भारी खनि इमान पदिचानि भए साद्‌ 
सचेत ॥ बूत नहान वध्यो पथिक समान मोना आञ्च जाये 
जानि सवे अंकपाढ देत ॥ जयजय जानकी जयजय दषण क 
पीक कि कूदे कपि कौतुकी नटत रेते ॥ अंगद मयन्द्‌ नरु 
नीट बटश्षीक महा बारधी फिर सुख नानागति तह ॥ ८३ ॥ 
आयो इलुमान प्रादु अकमाख्देत ठेत पगधूर यक चमत रर 
रद ॥ एकं 4 बार थार सीय समाचार कदे पवनकुमारभो विगत 
रष शै ॥ एकमत जानि आगे भानि कंद मूर फट एक पूमे 
बाहर मृरतोरि पूरे ॥ एक के तुरसी सकट सिधि तके 
लके कृपापाय ना सीतानाथ सातुकृ्दे ॥ ८२ ॥ सीयको सने- 
दशी कथा तथा रंककी चे कहत चायसं सिरानो पथ छनं ॥ 
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कदमो युवरान बोट वानर समान आङ्‌ साहु फट सुनि पेटि पेदे 
मधुवनभे ॥ मरि बागबान ते ुकारत देवानगे उजारे बाग भंग 
दादि खाए वाय तनमे ॥ क कपिरान करिकाज आए कच त॒रुपसीर्‌ 
की शापथ महामोद मेरे मनमे॥८२॥ नगर ढूवेशको समेरुकी बराबरी 
विरेयि इुदधिको विखस स्क निरमाणभो॥ दशादि चदय सीर वी- 
सवाहु वीरतद रावणसो राजा रन तेनको निधानभे॥तुरुसी भिखे- 
कुकौसिमरद्धिसोन सेपदा सेटि चाकि राखी राशिजांगर जदानभो॥ 
तीसरे उपास वनवास सिधु पास सो समान महाराज जीको एकदि- 
न्‌ दानभो॥८४॥इतिश्री कवित्तरामायणे सुन्दरकाण्डःसमाप्तः ॥५॥ 
अथ टङडकाण्डः ॥ 

डे परिकरारु भालं वानर विङाट बड़े तुरी खड़े पहार ठ 
पृयोधि तोपिदै ॥ प्रय प्रचण्ड बरिवण्ड बहु दण्डखण्डि मण्ड मे- 
दिनीको मण्डटीक रीक रोपर ॥ ठंकदाहूदेखे न उछ रद्य का- 
इनको कत सब सचिव पुकारि पौष रोपि ॥ बाचि हेन पठे ि- 
पुरारिहू युरारिद्के कोरे रण रारिकी जो कराश्च को पिरे ॥ ८५॥ 
्रिनया कंदत वार वार तठसीश्वीतो राचव बाणएकी सुद्र सात 
¦ ॥ सङकर हारि याठधान धारि जंुकादि योगिनीजमाति 
कटका काप तापर ॥ राज दै निवानिषो बना्के विभीषणे 
वजेम व्योमवाजने विदथ प्रेम पोषिदै ॥ कोन दकं कौन मेषना- 
दवापुरोको ुम्भकणं कीट नब राम रण रोषि ॥ ८६ ॥ विनय 
सनेदसों करति सिया मिनटासें पाये कटु समाचार भारनसवनके॥ 
पायिन्‌ वधाये सेतु उतरे भायङुरकेत्‌ आये देषिं देवि दूत दारण 
दुबनके ॥ वदनमटीन वटदीन्‌ दीन देषि माने मिटे वटे तमीचर 
तिमिर युवनके ॥ सोकपति शोक कोक मंदे कृपि कोकनद्‌ दण्ड 
> शद सखु अदित उवनके ॥८७॥ (शरूलना) ॥ सुथुज मारीच खर 
भिक्िर दूषण वालि द्कत जेदि दसरो शर न साध्यो ॥ आनि पखा- 
म विधिवाम तेदि रामसो सकत संग्राम दर्कन्ध्‌ कष्य ॥ सथुच्चि 
सटी कपि कमं षर षर वैरुविकर सुनि सकठ पाथोधिर्वाध्यो॥ 


(३८) कृवित्तरामाथण । 


वरत गढ छक वके नायक अछत ठकं नदि खात्‌ कड भात रा 
ध्य ॥ ८८ ॥(सवेया) ॥ विङ्वजयी भशुनायक से विन हाथ भय ह 
निराथ हजारी ॥ बतु मातुर की न सुनी सिख कृ तुरत कृषि 
ठक न जारी अनह तौ भटो रषुनाथ पिरे फिर बधक गज कन्‌ 
गारी ॥ कीरिं बडो करतूति वड़ो जन॑ बात बडोप्तो बड़ाई बजार 
॥ ८९ ॥ जव पहन भे वन वाहनमे उतरे वन जय सम्‌ रदे॥ ठ 
रुपी स्य ज्ञेर शिखा सब सोहत सागर भ्यं परु बाद ॥ करि 
कोपकेर रघुवीरको मयस कोत॒कदी भ कूदिचदे ॥ चतुरङ्ग चमू 
पर्प ददि रणरवण रांडके राडगदे ॥९०॥ (वनाक्षरः, ॥ विपृरं 
विशा विकरार कपि भाटुमाने काङ बहु वेष धरे धायं कै- 
ये करषा ॥ दिये शिख शर शार तार ओं तमार तोरि तपे ता 
निषि सरको समान इरषा ॥ डगे दिग ऊजर कमठ कट्‌ ककम 
ठे डाठे धराधर धारि धराधर धर्षा ॥ वरसी तमक चरं रवव 
की रापथकरे को केरे अटकं कपि कटक अम्रषा ॥ ९१ ॥ आये 
श॒कसारन बोखयिते कहन खगे पुरकि ररीर सेनाकरत फदामदी॥ 
पहावटी बानर विक्र भाटुकारुपे कर्द रहे कदां समार क 
हामही ॥ स्यो दहकन्ध रुनाथको प्रताप सुनि तरुसी दरव सु 
ख सूखत सहमरी ॥ रापके विरोधे इुरो विधि दरिदण्टूको सवकं 
भरोरे राना रामके रहमरी ॥ ९२ ॥ आयो आयो जथो सोई बा 
नर बहोरिभयो शोर चहभोर छंका आये युवराजके ॥ एकं काद सौ 
ज एकं धोन करे कहा हह पच भह महा शोच सभट समाजे ॥ 
गाञ्यो कपिरान रघुरानकी पथ करि मूदेकान्‌ यातुधान माना 
गृजे गाजके ॥ सहमि सुखात बात जातकी सुरति करि स्वा ज्या 
दुकात त॒रुषी ञ्जपेट बाजक ॥ ९३ ॥ तुरी सषर रथुवारनीक 
वाटिमुत षाहि न गनत बात कहत करेरी ॥ वखकश्षीर ईश्नी- 
की सीस रोत देषियत रिस कारे छागत कहतहे मे तेरीसी ॥ च 
दि गदमदृहदृकोटके गरे कोपिनेकु पका देह दे दै ठेटनकी देरी 
सी ॥ सुबु द्शमाथ नाथ साथके हमारे कपि हाथरंका खइहे तोर 


ठङ्ककण्ड । (१९) 


गी देशस ॥ ९४ ॥ दूषण वरा सर िङजिरा कवनध वधे ताडः 
विरा वेधे कौतुके कालक ॥ एकरी विरि वस्‌ भये वीरो 
कुरे सो तोहे विदित घर महावर बाटिको ॥ तुली कत दित 
मान तन नेकु शंक मेरो कमिह फस्येहे तू ुचाल्कि ॥ वीर करि 
कैरी ङुखार पानि मानि हारि तेरी कश ची बडे तेपे गने घा- 
ठिको ॥ ९५ ॥ (सेय) ॥ तोषो क दशकंधरर रदुनाथ विरोध न 
कीनिथ बरे ॥ बाडि बरी खर एषण ओर अनेक गिरे ने ने भीतिमं 
दौरे ॥ तिय हार भई तोर्दिको नतो ठेमिट सीय चरै सुख जरे ॥ 
रामके.रोष न रसितकै तुरसी विधि श्रीपति संकर सरे ॥ ९६॥ 
तृरमनीचरनाय महारदुनाथः वेको नहो ॥ बख्वानहे श्वान 
गरी भपनी तोरि साज न गाठ बृनावृत सोद ॥ बीस भुना द 
रीरा हँ न डरो प्रु आयज भंगते जोरीं ॥ सेतमं केहरि ज्यां गन 
राज दे; दल बाख्कि बालक तरो ॥ ९७ ॥ कोशटरानके का 
नहं आज धिकूट उपारिटे वारिषपि वोरो ॥ महाधन दंड द्वे अड 
| कटाई चपैटकं चोट चटाकृदै फोर ॥ आयछ्भेगते जो न उरं पव 
पनि सभासद शोणित योय ॥ वाछिको षाक जो त॒रुसी दश्दरय॒- 
सके रणम रद तोरो ॥ ९८॥ अति कोपा रोप्योहै पोवसभा सवटंक 
एञ्चकरित सोरमचा ॥ तमके षननादते वीर प्रचारिके हारि निञ्ञाचर 
सेन पचा ॥ न ठे पम मेरुडु ते गरभो सोमनो मदिसंग विरचिरचा॥ 
तुटौ सव श्र सरादत नगमे बरार है वारिकचा ॥ ९९ ॥ 
(वनाक्षरी)। स्यो पव पेनके विचारि रघुवीर षट लागे भट तिमिर 
न नेकु टसकतुरे ॥ त्यो धीर धरणि धरणिधर धसकतं धरार 
धीर भार सिन सकतु दै ॥ महावरी बठिको द्वत दकलु भरमि 
त॒टसी उछि सिधु मेरु मसकतु दै ॥ कमठ कठिन पारि ये! परो 
मंदरको भयो सोई काम पे करना कष्षकत्‌ द ॥ १०० ॥ 
टना) कनकगिरि शग चदि देषि मकै कटक वदत मंदोदरी 
पूरम्‌ भीता ॥ सहसभुज मत्त गजरान रणकेशचरी परशुषर गवै 


क 


देखि वीता ॥ दाप वरौ समर षट कोञर्पनी स्याद्द 


(२०) कृवित्तरामायण । 


त 
वाटि बरक्षाटि जीता ॥ रेकंत तृण द॑तगदि शरण शसम कटि 
अनहं यदिभांति ठे सपु सीता ॥ १ ॥ रेनीच मारच विचर र 
ति ताडका भनि शिवचापसुख सवदिदीन््यौष सदस्‌ दरचार खर सु 
दित खर दृषणदि पटे यधाम ते तउ न चीनदयो ॥ मेजककत सु 
नुम॑त भगवंत सों विमुख हैवलि फर कोन ठीन्दया ॥ बसि भुन 
शीश दश्च खीशगये तवि जव ईशके ईशस वैर कनया । 
वाटि दरि कालि जख्यान पापान किय कंत भगवत तँ तव न्‌ चीन्द॥ 

| विपुर विकराढ भट भालु कपिकाल्ते संग तरं तंग भारग 

टी्दे ॥ भक्षो कोडखाधीशच त॒रुसीश्च जेहि छवामस १।८ दई 

रिकीन्दे ॥ इञ वकी जनि खीञ्च कर ईच इनु अनह ईर ॐ 
शार वैदेहि दीन्दे ॥ ३ ॥ जके सेन समूह कपि कागन्‌ अदद्‌ म्‌ 
हाबर वीर हनमान जानी ॥ गरि दे दशदिशा शीश एन ड छिद 
कोपि रघुनाथ नव बाणतानी ॥ वाटि गवे नियमा एेसा कया 
भारि दहपट कियो यमकिवानी ॥ कहतमंदोदरी सुने रावण 
भतो वेमि छ देहि वैदेहि रानी ॥ ४ ॥ गहन उनारि पुरजरि सत 
पारि हव इशारगे कीशषर बेरिनाको दसय दृत प्रणपं कपि 
सभा स्वै कियो स्वको मवेथाको ॥ दस दरदा इर्य द्त मय्‌ 
नंदिनी बंदमति कंत सुव संदस्हाको ॥ तोखा मिव नह न 
ठौ र्म रोष भयो दाशरथि दर दिरदेत कंको ॥ < ॥ वनक्षर) ॥ 
कानन उजारि अक्ष मारि धारि धृरिकीन्दी नगर प्रनास्या सात्‌ 
रोक्थो वड कीङको ॥ तम्दे विद्यमान यातुधान डलम्‌ कें 
कोपि सेष्यो परसो प्रभव ठठसीशको ॥ कत सज षंतङुरं अत 
किय स॑तहानि हात कने हीयते भरो सो युन वीरको ॥ ताला 
मिषेमि नख चाप न चदय रम रोषे बाण काट्यान्‌ इल्या 
दशज्ीक्षको ॥ & ॥ फवनकेो एत देखो दूत वीर शे नो कंमटु 
ठक शे ठकाठकेठि रहिमो ॥ बाकि बर शाटको सो कादि दप 
दि कौषि रोप्य पड चपरि चमूको चार चारिगो ॥ सह रषुनाथ 
कपि साथ पाथनाथ वापि भये नाथ भगेते शरीर सेदं खाहिगो ॥ 


ठड्काण्ड । (२१) 


तरु मरबतनि मि्िको साज सनि देहि पीय नतो पिय्‌ पाई- 
मार जाहिमे \॥ ७ ॥ उदधि अपार उतरत नहि रागी वार केशरी 
कुमारसो अदंडकेसो डांडिगो ॥ वाटिका उनारि अक्ष रक्कनि 
पारि भट भारी भरी सवके चारर सों कांडिगो ॥ तुरुसी तिहरे 
मरियमान युवरान आङ कोपि पव रोप्यो वसके उवाह ंडिगो ॥ 
कृदेकी न खाज पिय अजहू न अये बाज सहित समाज गदृरंड्‌ कै- 
सो मिमे ॥ ८ ॥ नके रोष इसह ब्रिदोष दाह दूरिकीन्दे पैयत 
न क्षयी खोज खोजत खख्कमे ॥ मदिषमतीको नाथ सादी सदसः 
बाहु समर समर्थं म देरिये हके ॥ सित समान महाराज ्षोन 
हानराज बूहि ययो नाके षर धारिषि छटकमें ॥ टूटत्‌ पिनाकं 
केमनाक वाम रम्‌ सेते नाक विनुभये भृुनायक पटकमे ॥ ९॥ 
कीन्दीछोनी क्षयी वियु छोनिष छपनहार कठिन कुठार पानि वीर्‌ 
बून जानिकै ॥ प्रमकरषालु जो वपा छोकपाटनेपे जद धनरा 
हदे भन अनुमानिके ॥ नाकम पिनाकं मिति वामता विकि राम 
रेको पररोक सेक भरी भरम भानिके ॥ नाह दरुमा महि जोरि 
बीस हाथ पिय मिख्यिपे नाथ सखुनाथ पटिचानिके ॥ ११० ॥ 
कयो मत मातुङ विभीपणहु यार वार्‌ भाच पसारि पिय रप 
लेखे हों परी ॥ विदित विदेह पुरनाथ भृ्ुनाथ गति समय सया 
नीकीनही जैसी आइ परी ॥ भयस विराथ सर दूषण कर्ष 
वाटि पैर रखुवीरके न पूरी काको परी ॥ कन्त बीस लोचन बि 
लेकिए कुमन्त फर ख्या रंका छाई केपि रंडकीसी सलोपड़ी 
॥ ११ ॥ (छैक) रसो साम किए नितेदे दित कोर काजनकौः 
बिययडे ॥ आषनि सुचि कँ पिय वृष्य जुद्धिवे योग न गाहरु 
नटे ॥ नाथ नी भृथुनाय कथा वटि वाहि गये चलि वात्के सटे ॥ 
भाई विभीषण नाहमि्यो प्रषु आई पर सनि सायर काटे ॥ १२॥ 
पूचविको कपि भाट चमरू यमकाट करहु कोप हरी ई ॥ ठंक- 
से वंक महागद दुगेम सखे दादिविकोकदरी ई ॥ तीतर तोप तमीचर 
सेन समीरको सर्‌ षदोबहरी रे ॥ नाथ भो रयुनाथ पिठे रननी- 





(२२) कृषित्तरामायण । 


चर सेन हवये हरी है ॥ १३ ॥ (घनक्षरी) ॥ रोषे रण रवण 
बोरे वीर बानइत जानत जे रीति सव सेयुग समाजक ॥ चरी 
चतुरंग चमू चपरि इने निशान सेना सराहन योग्‌ सुति 
चर रानकौ ॥ तु्सौ विठोकिं कंपि भाट किल्कत 
ल्लकृत॒ न्यो कैगर पातर सुनानकं ॥ राम रख 


¢ 


ति हरपि हिय हमान माने सेरवार सोरी शीश्च तज बाजक 
॥ १ ॥ साजिके सनाह गन गाह स उछाह दरु मदावटी धये 
वीर यातुधान धीरे ॥ इं भाट वन्द विारमेर्‌ पदरसे द्यि 
लैर सार तोरि नीरनियि तीरे ॥. तस तमक तकि भिरे पारी 
द्ध ङ सेनप सर निज निज भटभीरके ॥ रंडनके श्ड भि 
मि रुके से नाये समर शुमार शर मरि रथुषीरके॥१५॥ (सवेया) ॥ 
तीव त कुरंग सुरगनि सानिचदे छटि टेर छवीटे ॥ भारी यमान 
मिमे मनमे कहं न भये रणम तञ टीठे ॥ तुरी मने रुछिके 
हरिलों श्चपटे पर्क सव शुरसलीटे ॥ भूमिपरे भट प्रमि करहत ई 
कि हने हनमान इटीठे ॥ १६॥ शुर सनोयर सानि सुबाजि 8 
रेढ धरे गमेर चेद ॥ भारी भुजा भरि भारी सरीर बली तिज 
यी सब भति भटे ह ॥ री जिद पाय धुके धरणीधर धारि ध- 
कानिसं मेर इद ॥ तेरण तीक्षण रक््मण खखन दानि ज्यो द्‌ 
दाबिदछेै ॥ १७ ॥ गहिमंदर वदर भाट चङे सो मनो उने वन 
सवनके ॥ तुटसी उत दण्ड प्रचण्ड इ्युके पटं भट जे सुरदुवन 
के ॥ बिर्घचे विरदैत जे खेत अरे न टेरे हटि वेर वटावनकेषैरण यार 
मची उपरी उपरा भटे वीर रधूपति गुबनके ॥ १८॥ सर तौभर 
रोड समूह पवारत मारत वीर निशाचरे ॥ इतते वर तख वभार 
चरे खर खण्ड प्रचंड महीषसफे ॥ तुरुषी कारि केहरि नाद भिरे भ 
ट सद्ग खगे खवा सरके ॥ नख द॑तनरसो भुन दंड विदैडत युण्ड 
सों ण्ड परे श्जरके ॥ १९ ॥ रजनीचर मत्त गयंद वरटा विषंटे 
०८५ साथर ॥ श्चपेटे भट कोटि मही पटक गरजे रघु- 
बीरकी सोहकरे ॥ तरी उत्कं दश्चानन देत अचेतभे वीरको रको | 


~ ~न 





छङ्{काण्ड । (२३. 


क ह 


धीर धरे ॥ विरृद्चो रण मारूतको षिरुदेत नो कार्ड कारु बू 
किप ॥ १२० ॥ जे रजनीचर वीर विशा करार षिरोकत का 
नखाये ॥ तेरण रोर छषीशच किशर ३३ बरनोर परे फरपायं ॥ दू 
पर ख्पेटि काङ् निश्रिकि हक इी इडमान चलखये ॥ सुखिग 
शृत चङे नभ नात परेम बातन भतरं अये ॥ १२० ॥ जी द 
शीर महीधर शको बीस भुजा सुरिखिखनदारो ॥ लोकप 12 
गन दानवदेष सवे समे सनि सादस भारो ॥ वीर बड़ा रदत 
बटी अनहं नग नागत नासु पवार ॥ सोदसुमान हन्य ऽव्का भिः 
रिभो मिरिरन ज्यों गाजको माये ॥ २१॥ दुगे इग पहात भः 
र प्रचंड महाभुज दंड वने ॥ रक्खमं पक्र तिक्खन तेन जं शूर 
| समाजसे गाज गने ॥ ते विर्देत बी रण वांकुर दकि इट ह 
तमान हने ॥ नामङे राम देखावत वधको वूमत वायद्‌ चाय्‌ वु 
ह ॥ २२॥ (घनाक्षरी)॥ दाथिन सो दाथी मरे षोड षाड सं स 
हरि र्थनिसों रथ विदरनि बख्कानकी ॥ चंचर्‌ चपेट चौट चरण्‌ च 
ट चि हदरानी फोन सहसनी यातुधानकी ॥ बरवार सवकं 
सराहना करत राम ठटसी रे रीति सदेव सुजानके ॥ दब 
लम रक्षत रपेटी पटकत भट देखो देखो षण छरन ईव मानकी 
॥ २३ ॥ द्वकं दवोरे एक बारिधिमें बोरे एक सगन पाम ए 
क्‌ गगन उडातेहे ॥ पकरि पारे कर चरण उखारे एकं च।९र फा 
इरि एक मीजि मरे तेद ॥ तुख्पी र्षण राम रण विविध पि 
पि चक्रपाणि चंडीपति चंडिका सिदातद ॥ बडे बडे ानइत वर ब्‌ 
बान बडे यातुधान यूथप निपाते वातजातंई ॥ २४ ॥ भर भ 
चंड वसिवंड वाहृरदेड बीर धये यातुधान दलमान च्य वररकं ॥ 
महावर प॑न कुनरारि ज्यों गरमि भट जहां तदा पटकं ठंगर ४९ 
र्कं ॥ मारे छात तेरे गात भागे जात हशदाखति करं ठरुपा 


$ ऋ 


सराहि रपकीं सो टर ॥ ठहर ठर परं कहर कट।र₹ उट रहर 


हहर हरसिद्र से देयं ५ ॥ २५॥ जाकी बाकी षीरता सनत सः 
हमत गूर नाकी. आंच अदं रसत ठंक खरी ॥ सोहं दयुमान ब 


(२९) कृवित्तरामायण । 
वान बको बानइत जोह यातुधान सेना चरे छेतथाहसी ॥ कपतं 


भ 


अकंपन सुखाय अतिकाय काय कुभखकरण आदरो पाई जरस 
देसे गनरान मृगरान ज्यों गरनि धायो वीर रषुबीरका समर्य 
साहस्री ॥२६॥ (ब्ुटना)॥ मत्तभट भुडुट दशरकेध साहस श्ट ~ 


¶ विहरनि जनु व्रटांकी ॥ दशन धरि धरणि चिक्करत दिग्गज क- 
पट शेष संकुचित शकित पिनाकी ॥ चटित महि मेरु उच्छरूत 
साग्र सकर विक विधि वधिर दिरिविदिशि श्चकी ॥ रननिचर घः 
रनिघर गभे अभक श्रवत सुनत हनुमानकी हाक कं ॥ २७ ॥ 
कौनकी हांकपर चोकि चंडी विपि चंडकर थकित पिरि ठग 
टकर ॥ कोन के तेजवठ सीम भट भीमसे भीमता निरस कृरि 


नन 


नयन टि ॥ दार तरसीक्षके विरद्षरणत विदुष वीर षिरुदंत 


वर वैरि धूकि ॥ नाक नरलोक पातारं कोड कदत किन कहा इयु- 
मानते वीरवकिं ॥ २८ ॥ यातुधानावरी मत्त कुंजर वटा निरे 
मृगराज जन भिरि ते दूरय ॥ विकट चटकन चोट चरण गह 
पटक महि निवटि गये सुभट सत सटन द्रव्यो ॥ दाष तरी 
प्रत धरणि धरकत ख्चकत दारमी उठत जंबुकनि टूटयो ॥ धीर 
रपुवीरके वीर रण वारे हाकि इलुमान कुरि कटक कूट्य ॥ 
॥ २९ ॥ ( छप्पय ) ॥ कृतङ्कँ विटप भूधर उषारि अरिसेन वर 
क्त ॥ कतहु वानि सों वानि मर्दं गजराज करक्खत ॥ 
चरण धट चटकृन चकोट अरि उर हिर बृं ॥ विकट कटकं 
विहस्त वार वाद ॥ ठंगर ठेपेटत पटकिं भट अय्‌- 
ति रम जय उचत ॥ तरसीश्च पवननंदन भव्छ युद्ध कृद कौ- 
तुक करत ॥ ३०॥ (घनाक्षरी)॥ अंम अंग दक्ति रक्त एर कै 
शुकसे हने भट लाखन खुषण यातुधानके ॥ मारके पारकं उपा- 
रि भुन दंड चंड संडि घंडिडिते षिद्रि हयुमानके ॥ कदत कवन्ध 
के कृदंव वंवसीकरत धावत देखावतंहै खघो रषोबानके ॥ तु- 
रुसी पदेश्च विपि सेकपारु देवगण देखत विमान चट कुक 
मश्चानके ॥ ३१ ॥ रोथिनसों रोदे प्याई चरे जहां तहां मानु 





क्ककाण्ड । (२५) 


गिन भेर चरन कषरते ॥ शोणित सरित षोर जर करार भरे 
करते समू वाजि विटपपरतदे ॥ सुभट्‌ करीर नीस्वारी भारी 


(क 


भारी तहँ शरि उछाह कूर कादर इस्त ॥ केकरि फेकरि फर 
फ़ारि फारि पेट खात काक कंकबारुक कोला करत ॥ ३२॥ 
ओद्धरी अक्चोरी कि भति निकी सेट्दी बपि मंडके कष्षण्डलु ख- 
पर करिये फोरिकि ॥ योगिनी जमति जोरि श्ंड बनी तापसीसी 
तीर तीर ेठीसो समर सरिषोरिकिं ॥ शोणितस सानि सानि मुदा 
खात सतते प्रेतएक पियत बोरि पोरि घोरिके ॥ तरवे 
ताठभूत साथे भूतनाथ हैर हेरि पतर दाथ दाथ जोसं ॥ 
॥ ३३ ॥ ( सैया ) ॥ राम शरासनते चेती रहेन शरीर इडावरि 


(५ (ने) (क 


फूटी ॥ रावन्‌ धीर न्‌ पीरगनी रसि ठेकर्‌ खप्पर योगिनि जुटी ॥ 
शोणित छीटि छटानि छुटी ठर प्रुसोे मदाचवि ददी । मानो 
मरकत जेर विश्चाख्मे फैटि चटी वर बीएहूटी ॥ ३४॥ (व° )॥ 
मारि मेवनादसो प्रचारि भिरेभारी भट आपने आपने पूरपारथ 
न दीटकी ॥ वायल रुषणटाट सुनि बिरुखाने रम भई आशिः 
यिठ जगनिवासदीरकी ॥ भाई कौ न मोद छोद सीय न तुरुपीरा 
मे विभीषणकी कडु न सीरकी ॥ छानबांह बरकी नेवनेकी 
त॑भ्रसार सदिव न रामसे बाई ठे शीठकी ॥२५॥ (स०) ॥ का 
नवास दशाननो रिपु आनन भ्रीरशि जीति सिये । वाटि 
प्रावड शाछि दलयो कपि पालि बिभीषण भूपकियोरे ॥ तीय इरी 
रण वंधुपरयो पे भयो श्चरणाम्‌त्‌ शोच दियेरै॥ बह पमार उदार कृ- 
पाटु कां रघुवीर सो वीर मियोदे ॥ ३६ ॥ छीन्ह उखारि पहार 
विहर चट्यो तेदिकाढ विलंब न खायो \ पारुतनैदन मारुत कोः 
मन को खगरालको वेग छनायो ॥ तीखी ठर तुरी कर्तो पेदिये 
उपषाको समाउ न आयो ॥ मानो प्रतक्षण प्व॑तक च भटी कर 
सी कृपिज्यों धुकिधायो॥३७॥ ( षना° ) चस्यो इयमान सनिया- 
तुथान काठनेमि पठयो सो खुनिभयो पायो फट छरिके॥ सदसाड- 
लाह पहार यह योजनको रखवारे मरि भारे भूरि भट द्णिके ॥ 


२६ ) कृवित्तरामायण । 
वेगवरु साहस सराहहं कपाट राम भरत को शक अचरुल्यायो 


न्‌ 


चटक । हाथ हरिनाथके विकाने स्पुनाथ जनु सीटसिधु तुरुषीशच 


भलो मान्यो भखकि ॥ ३८ ॥ बापु दिया काननभो आनन 
श॒भाननसेो वेर भो दशानन सी तीयक इरनभ । वोर रारिदैरिषि- 


(कड किर (नि क 


रारि विपि हर्दये वाय र्षण वीर बानर मरनभो ॥ गाटिव- 


(भ 


लश्चाटि दटि पाठि कपिराजको षिभीषण नेवनि सेतुसागर तर 
नभो ॥ रेते शोके तिरोकके विशोक परीमं सवके तुटीके 
साटिव शरलभो॥२९॥ (स०)॥ कुम्भकरण्ण हन्यो रणराम्‌ दल्यां 
दाकेथर कंधर तेरे ॥ पूषण वं विभूषण पूषण तेज प्रताप्‌ ग्रे भरि 
ओरे ॥ देव नरान बनावत गावत धावतगे मन भावत भोरे ॥ ना 
चत वानर भालस तुरुसी करदारे इदा भयदोरे॥ ४०॥ (वना ° , 
मरे रण रतिचर रावण सुर दर अजुर देव सुनि एरवरसत्‌ 
ह ॥ नाग नर किन्नर विचि इरि दर दरि पुरुक शरीर दिये देतु दर 
पुर ॥ षाम ओर जानकी करषानिधानके विराजे देखत विषाद्‌ 
मिटे मोद सरसतरै ॥ आयस भो टोकनि सिषे लोकपा सव 
तरी निहार दियो सो सरत ॥ ४१ ॥ इति श्री कवित्तरामा- 
यणे रंकाकाण्डम्पमात्िः ॥ & ॥ 


अथ उत्तरशकण्डः। 
वैया ॥ वाठिति वीर विदारि कंठ यप्यो हरे सुर वाजने पाने ॥ 
पर्ये दल्यो दाञ्चस्थी दशाकंषर छंकं विभीषण रान विराने ॥ राम 
स्वभाव सुने ठट हरसे अरुपी हमसे गल्गाने ॥ कायर शरक 
पूतनकी हदते गरीव नेवाज नेवाजे ॥ १॥ वेदं विपि उं 
भीत पजान रावण सों नित अविं ॥ दानव देवं द्यावने दीन 
दुखी दिन दूरिहिते रिरनातवे ॥ एेतेड भाग भगे दशञभाठडे नो 
प्रयुता कवि कोविद गवं ॥ रामसे बाम भये तेहि बामहि वामः 
सवे सुस संपति रवै ॥ २ ॥ वेद विरुद मरी सुनि साधु सशोक 
किय स॒ररोक उनास्यो ॥ ओर कदा कदो तीय हरी तदं करुणा- 





उत्तरकाण्ड । (२७) 


कर कोप न धार्यो ॥ सेवक छोदते शंडी क्षमा तुरी रख्यी 
रा स्वभाव हस्यो ॥ तोल न दाप दट्यो दङ्ञकन्धर जख वि- 
भीषण छात न मारयो ॥ ३ \॥ सोक सयुद्र निमनत कादि कपीर्‌ 
कियो जम जानत नेश ॥ नीच निशाचर वैरीको वंध विभीषणकं 
नहपरन्दर रसो ॥ नाम स्यि अपनाई रियो तुरुपी सो कहो जगको- 
न अनैसो ॥ आरत आरति भन राम गरीबनेवाज न दूस 
ठेसो ॥ ॥ मीत पुनीत कियो कपि भाटुको पाल्यो व्यो काहु 
न॒ वाल तनूजो ॥ सनन सीव बिभीषणभा अनू विर्पे 
वृर दधु वधू जो ॥ कोरठ्पाट विना तर्ष शञरणागतपार कृषाठु 
न्‌ यौ ॥ कूर कुजति कपूत अवी सवकी सुधर जो करे नर पूजो ॥ 
॥ ९ ॥ तीय क्षिरोमणि सीयतजी जदि पावककी कटुखाईं ददी । 
धं धुरन्धर वंधुतन्यो पुररोमनिकी विधे बोटि करीदै ॥ कीर 
निङ्ञाचस्की करनी न सुनी न विरोकि न चित्त रदीरै ॥ रम्‌ सदा 
ररणामतकी अनखोरी अनैसी स्वभाय सीदे ॥ ६ ॥ अपराप 
अगाध भये जनते अपने उर आनत नादिनन्‌ ॥ गणिका गन गीष 
अजामिरुके गणि पातक पु सरादिनन्‌ ॥ छियि वारक नाम सु- 
धाम दिये निहि धाम महानि नारि न न्‌॥ वरौ भ्‌ दीनदयाटु- 
हिरि रनाथ अनाथरि दादिननु ॥ ७॥ प्रभु सत्य करी प्रहराद्‌ 
भिर प्रकटे नर्केदरिखम्भ महा ॥ शरान मस्य गजराज कृपा 
तकाल विटम्ब किये न तदयं ॥ सुरसाखी देराखीहै पराण्डुवधर पट 
लूटत कोटिक भूपनहां ॥ तुस भु शोच विमोचनको ननकी 
पण राख्यो न रम कहां ॥ ८ ॥ नरनारि उवारि सभाम होत दषे 
पट स्लोच हरयो मनको ॥ प्रहटाद विषाद्‌ निवारण वारण तारण 
पीत अकारनको ॥ नो कदावत दीनदयाल सदी नेहि भीर सदा 
अपने पनको ॥ तरपी तनि आन भरोस भने भगवान भटो कारे 
ह जनको ॥ ९॥ ऋषिनारि उधारि कियो शटकेवट मीत पुनीत 
सुकी्िरुदी । निज रोकं दियो शवर सको कपिथाप्यो सो 


पाह्ुम है सरी ॥ दशशीक्ञ विरोध सभीत विभीषण भूष कियो 


(२८) कषित्तरामायण । 


नगटीक रही ॥ करूणानिधि को भगे तुख्सी स्घुनाथ अनाथके 
नाथसही ॥ ३० ॥ कौशिक विप्रवधू मिथिरापिषके सव शीच 
दत्यो पटे ॥ बालि दान बंधु कथा सनि शहसादिव 
रीर सरार ॥ रेष अनूपकेदे त॒रसी रुनायके कौ अणी युणगा 
है ॥ मारत दीन अनाथनको रघुनाथ के निज हाथ किं छदै+३१॥ 
तेरे बेस बेसाहत ओरनि ओर बेसिक भेचन हरे ॥ ष्योम 
पसातङ भूमि भरे नप कूरडुसाहिवसे तिहरे ॥ ठर्पी तेहि सेवत 
कोन मरे रजते टधघुको करे मेरुते भरे ॥ स्वामी सुशचीर समत्थं 
सुजान सो तसो तदी दशरत्थ दुररे ॥१२।(व ०)॥याठुधान भष 
कपि केवट विहंग जो जो पाठो नाथ स्यसो स भयो कब क 
जको ॥ आरतं अनाथ दीन मठि सरण अपे सखे अषनायसो 
स्वभाव पहारजको ॥ नाम तु्पी पे भोडे भागसों कशो दास 
करिये अंगीकार हैमे षडे दमाषाज फो ॥ सदिव समथ दशरथके द्‌- 
यु देव दृसरो न तोसो तदी आपने फे रजको ॥ १३ ॥ 
महावरी वाटि दछि कायर षुकंठ कपि सलाफिये महारा रे 
नकटूकामको ॥ भातं वात पातकी निज्ञाचर सरण अयि फियि 
अंगीकार नाथ एते वड बामको ॥ राय दशरत्थके सत्थं तेरे नाम 
स्यि तटी शूर को कहत जग रामको ॥ जपने निषाने फी तौ- 
खान मदारानको स्वभाव ससुद्चत म॒न शुदित ुखमको ॥ १४ ॥ 
हपशीरिषु यणतिषु वषु दीनको द्यानिधान नान मणि वी 
बा ओेरुको ॥ राद कियो गीथको सरा फ र॒वरीके हिटाश्चाप 
रमन निबाधचनिह कोठको॥त॒ठसी उराहोत्‌ रामको स्वभाव सु- 
नि कोन वलि नाई न विकाई विनमोट्को ॥ दशेह सु 
सदेश सों . जाको अराग नसो बड़ोईं अभागी भाम भागे 
लोभ छोखको ॥ १८९ ॥ शय॒र हिरतान महाराननिके महारा जा- 
को नाम केतदी सेत होत उरो ॥ साहव कौ जहोँ न जानकी 
सों सुनान सुषिर कृषके मराठ दोत सूरो ॥ केवट पषाण या 
तुधान कपि भाद तारे अपनायो तर्स रों धींग धमधूसरो ॥ 


का भ 








उत्तरकाण्ड । (९). 


सोख्को अट बाहफो पार दीनर्व॑धु दूवरका दन 
निधान दर्ये ॥ १६ ॥ कीवेको विशेक रक ठीक पारटूतं स्व 
कृहं कोड भो न चराद्य कपि भाटुको ॥ पविकां पहार क 
यो ख्याट्ही कृपादध रप वापुये विभीषण वरया इतो बार 
को ॥ नाम वोष्डेतरीं निखोट देत खोटेखर चोर्विन मोट पाई 
योन निहारुको ॥ तटसीकी बाड़ी दी दीति शीरसिथु विर 
सुधाखि को दूसे दयाह्ुको॥१अनाम दिये पतक परनत्‌ किया 
पातकी आरति निषारे प्रथु पादं कदे पाख्का॥छख्नका छल स 
निगोडी छोरी नातिपौति कौन्दीं रीन आपुमं भामना भाभा 
की ॥ त॒टसी ओ तारिष विक्ताशिो न. अन्त माह नकिर प्रतात्‌ 
रदे स्वभाव शर्की ॥ देवती दयानकंत दंत दादि दानन क 
मेरी वार भेरेदी सभाग नाथ दीठकी ॥ ३८ ॥ अगेपर पान्‌ कृपा 
किरात कोटनी कषीड निशिचर अपनाये नाये माथजु साच स्व्‌ 
कई हनुमानकी सुनान राइ ऋणियो कायदा कान्‌ ताक 
हायनू ॥ तुरुसीसे खोटे खरे हीत ओट नामराका महमा माल 
पगहकी मृगमद साथनू ॥ बत चे बातका न मनव्‌। बि 
र्ग वलि काकी सेवा रीञ्चिको निवाजी सधुनाथन्‌ ॥ १९ 
केशिककी चढत पषाणकी परसपाई टूटत पृदष वृर्नगूई 
हे जनककी ॥ कोर पञ्च शषर्‌ विहग भ्ठ रतिचर्‌ रतिन 
लाटचिन प्रापति मननकी ॥ कोटि कं इशर षा ठनतः 
पङ वि बातहु कितक्‌ तृण तरक्ती तनकॐ। ॥ रई 
दशरत्थके समत्थराम राजमणि तरहरेठ पे टिपि विधिष्ूगनक- 
॥२०।।( घनाक्षरी) ॥ शिखा कष पप गुह गीपक। रप्‌ सवा 
फे पास्च आप चर्गयेद स सना भें ॥ सेवकं सरह कषिनायक 
विभीवणको भरत स॒भा सादर सनेह शििरथुन। १. ॥ भर्षा अभा 
गरी जवी आरत अनाथपार्‌ सदेव सत्थ एकं चके मन यनाम ॥ 
दोषं दुख दारिद देया दीनरवधु राम ठर न दरा द्यानिभान 
दुनीमे ॥ २१ ॥ मीत वाटि वु पूत दूत दशाक्ष 4 पचिव सरा- 


५ 


( ३८ कृवित्तरापायणं 


धियो शबरी जाको ॥ ठंकजरी जोदे जिषे ोचो पिभीषणके 
को एसे सादेवकी सेवा न खटाद्को ॥ १३ एकए्कतं भ खा 
रोक पार अपने अपनेकोतो कदे भौ वटाइका ॥ सकर सर 


सराह समिखेको रामस न साहिषिन्‌ कुप्त कृटाहको । २२ ॥ 


1 


भूमिषार व्यारपार नाकपारं टोकपाटं कारणं कष मे सुषेके 
जीकी थाहटी ॥ कागनको भादर कटके ना देषियत सर्वानि 
सोदातरै सवासनानि राही ॥ तरुपी स्वभावकः नदीं कष प 
्षपात कोने ईडा किये कीर भाट लास मादी ॥ रामहीके द्रासेपेगो- 
टाई सनमानियत मोपेदान दूबे कुपुत कूरकादटा ॥ २२॥ सेवा 
अनूप फर्देत भूप कूप ज्यों विहीनशुण प्थिक्‌ पियापे जात पथ- 
कै । सेवे नोवे चले यित तरी स्वारथदित नीक देखे देवता देषै- 
याने गथके। गीधमानो एर कपि भाट मानो मीतकै पुनीत गीत 
स्के सव सादेव समत्थके । ओर भूप प्रसि सखासि तरि 


>, 


तादरेत रुसमके खसम तरपि दशरत्थके ॥ २४ ॥ रीति महर 


कौ नेवानिये जो मगनोस दोष ख दारिद दरिद्रकेके छोड ॥ 
नाम जाको कामतः देत फर चारि ताहि तसौ विहाईक ब्र रं 
गोडिये ॥ याचको नेशादेददेशके कटेशकरे दे तौ प्रसमरवैड़ा- 
६ बडी बोडिये ॥ कपापायनाथ छोकनाथनाथ सीतानाथ तनि 


२ 


शुना हाथ ओर कारि ओय ॥ २५ ॥ ( पेया ) ॥ जाके 


विलकत खोकपरोत विशोक रुद सुरलेक सुटोरहि ॥ सो कमर 
तनि चंचरुता अर कोटि कठा रिञ्खवै शिरमोरहि ॥ ताको कदा- 
य करै तुस तुरु नादिनामांगत कूकर करहि ॥ जानकाजीवन- 
को जनह जरिनाउ सो जीह जो याचत ओरदि ॥ २६॥ जड पच 
मिरे नेहि देदकरी करनी रुधा धरणीरकर ॥ जनक कट 
क्यो करि न संभार जो सारकरे सचराचरकी ॥ तुरुसी कहु र 
मसमानको आन सेवकि जासु रमा षर्की ॥ जगम मति जाहि 
नगत्पतिकी पवाद ताहि कहा नरी ॥ २७ ॥ नगयाचिये 
कोड न याचिये याचिये जोजिय जानकीनानदिरे।जेदियां चत याचक 


उत्तरकाण्ड । (३१ 





ता नरिनाई जो जारति जोर जहानदिरे॥गतिदेखु विचारि विभीपणकी 
अरु आरु दिये हठमानदिरे॥ तुरी भु दाद दोप दृवानरं कय 
कोटि कृपाल ॥ २८ ॥ सु कान दिये नित नेम दिये रघुनाथः 
हके गणगाथहिरि।सुखमम्दिर संदरूप सदा उरमानि धरे धनुभाष- 
हिर ॥ रसना निशि वासर सादरसो तटी जपु जानकीनाथदिर ॥ 
करसं सुसन्तनसों तनिकूर कुपथ कुचाठि साथर ॥ २९॥ 
सुत दार अगार सखा परिवार विरोकु परादुसमाजरिरे ॥ सवक 
पमता तनिक समता सनिसंतसभा न विराजदिरे ॥ नरदेह कटाक 
रि देषु विचारि विगर गवार न काजरे ॥ जनि डोहि रोष 
ककर न्यो तुरुती भ कोरर्रनरिरे ॥ ३० ॥ विषया प्रनारि 
निशा तरुणाई सपाई परो अङ्रागहिर॥ यमके पद दलरोग वि 
योग विरोकतहू न विरागहिरे ॥ ममतावर्ते सवभूटगया भया 
भौर सहा भय भागहिरे जरठाई दिज्ञा सविकार उम्यो अनू 
जड़ जीवन जागहिरे ॥ ३१॥ जनम्यो जेहि योनि अनेक कि 
या सुखलागिकरी न परे बरनी ॥ नगमें ननकादि दितुभये भूरि व्हो- 


क 


रि भई रकी नरन ॥ तुरसी अय रामक) दसकहाई दियेषर चत 


® (. क 


कृकी धनी ॥ करि हंसको वेष घडो सवसं तमिदे वकवायसका 


कुरनी ॥ ३२॥ भि भारतभूमिं भर्कुटनन्म समान रारीर भ- 
लो टिके ॥ ममता करखा तनिके वरखा हिम मारत वम सदासि 


(अ क 


हिक ॥ जो भने भगवान सयान सोद तठसी हट चातक ज्यो गदिः 


न 


कै॥ नत ओर सवे विष बीन वये दरदाटकः कामढुकानदिकं ।२३॥ 
सो सुछृती शविमन्त सुसंत सुजान सुरार [इमाणर्वं ॥ 


सुर तीरथ तासु मनावन आवन पावनो तातन ॥ यणगेद स 
दक भाजनसो सवदीसों उठाई कदं नप्र ॥ सतिभाय सद्‌ा 
छलछडि स्वै तरी जो रै रघुवीरको हं ॥ ३९ ॥ सा जनन 


® र्‌ 


सो पिता सोई भात सो भामिनि सो सत सोदित मेरो ॥ सोई सगो 
सो सखा सोद सेवक सो गरु सोखर सदिवचेरो ॥ सा तरस परि 
य प्राणसमान कहो वनाहकदौं बडुतेरो ॥ नो तनिदेदक गेह 


सुनेहसो रामको सेवक सेद सबेरो ॥३५॥ राम मातु पितागुरुषं 





(३२) कृवत्तरामायण 


(क 


धु ओं संगी सला सृत स्वामि सनदी ॥ रामक साह भरासाई राम 
को रामयो रचि शच्यो न केदी ॥ जीवतराम सुय एन्‌ राम सदा 
शदनाथहिकी मति नेह ॥ सोहं जिषे जगम तुरप्ी नतु डत अर 
शये ध्रिदेही ॥ ३६ ॥ सियरामश्वहूप जगापथनूप्‌ वखचन 
पननको जहुर ॥ थुतिशमकथा सुख रामक। नाम हिये युनिशम- 
हिक लु ॥ मतिरामहिसो गति रामदसो रति रामस रामहिक- 
बलु ॥ सवकीनकदै त॒रसीके मते यतना जगजीवनक। फ 
३।३अदहरस्थके दानि शिरोमणि राम पुराणप्रसदध सन्या नसमे 
नर नागर सरासुर थाचक जो तुमसो मनभावते पाया नक ॥ तुरा 
कुरो के विनती जो कृषा करि दीनदयाटुं सुन ॥ नट्‌ दह 
नेह न रावरे सो रेसी देह धराईके जाय जियें ॥ ३८ ॥ शूट 
धो है शठो सदा नग सन्त कन्त जे अन्त्‌ राई ॥ ताक कं 
शठ रौकट कोटिकं काटृत दन्त करन्त ददाह ॥ जनानपमाका यु 
पान ष्डो तरसीके विचार गवार महादे ॥ जानकोजीवन जान 
न्‌ जान्यो तो जान कटावत जान कराई ॥ ३९ ॥ तिन्दत्‌ खर 
कृर स्वान भरे जडता वकते न कँ कषु वे ॥ तरत नाहं रामः 
नेह नदींसो री पशु ए विखाननद्र ॥ जनना कत्‌ भार 
एर दर मास भईैकिनरोञ्चगहैकिन चवे ॥ जरि जारक्ता ना 
वन्‌ जानकी नाथ भिये नगे तुम्रो षिनहे ॥ ४० ॥ गज वानि 
वा छे भूरि भेदा वनिता सुत भह तकं सवके ॥ धरणा धन 
धाय शरीर भले सुरलोकडु चादि ददे ख स्वे॥ सतव फीकट साटक 
है तरी अपनो न कटर सपनो दिनद्े ॥ जरि जाड सो जीवन ना- 
नकनाथ जिये जगमें तुम्दये विदुहै॥१॥ सरराजसों राज समाजं 
समुद्धि विरि धनायिपसो धनभो ॥ पवमानसेो पावक सो यम सोम्‌- 
सो पृषनस भवभूषन भो ॥ करि योग समीरन साधि समाधके 
धीर यड़ो वृहू मन भो ॥ एव जाई स्वभाई कदे तुसा जान 
जानकीजीवनको जनभो ॥ ४२॥ कामसे रप प्रताप दिनेशम्‌ स 
पसे शीर गणेङसे माने ॥ हरिचन्दरसे सचि डे विधिसे मववासे म- 


उत्तरकाण्ड । (३३ ) 


हीपि विषे यखसने ॥ शुकसे युनि शारदे वकता चिरजावन ख 
प्ते अधिकाने॥ रसे भये तौ कडा ठेरसी सुपे शनवखेचन 
शम स जनि ॥ ५३ ॥ ब्ुमत द्वार अनेकं मतंग जनीर जरे मद्‌ 
अंबु जुचति ॥ तीये तुरंग सनोति चंचर एोनके गोनर्हते वदि 
ति ॥ भीतर चद्दशुखी अवलोक बाहेर भूष खड़े न सपति ॥ 
एसे भये तो कदा ठं्सी डप जानकौनाथके रग न रति ॥ ४४ ॥ 
रज सरे पचाशक को विधिके करको ज परो रिचि पाये ॥ प्रत 
सत पुनीत प्रिया निज सदरता रतिको मदनाये ॥ रपति सिद्धि 
स्वे तङ्ी मनकी मनसा चितवे चितये ॥ जानक जवन जा 
ते भिना नर एेमे जीवन जीव कहाये ॥ ४५ ॥ फश्चमात र्त 
नो रेटिनको वर बात घरे सुरपखरिया ॥ तिन सोनेके मेरे र 
रुहे पनतो न भये वपे भरिया \ तटसी दख दनो दंश दुई देखि 
यो सुख दारिदको करिया ॥ तजि आभो दास रवूपतिक। द्‌ 
शरत्थको दानि दया करिया॥४९॥को भरर हरिके रतये रितवै पुनि- 
को हिमो भरिदे॥उथपैतेदिको जेदिरामथपे थपिरैतेदिकों इरिनाटरि 
है ॥ तुरु्षी यह जानि दिये अपने सपने नई कारटूतं डद 
कृमया कष्ठ हानि न भौरनकी जोपे जानकीनाथ कृषा करदं । 
॥ २७ ॥ व्या कृशर महाविष पावक अत्तगरय॑द्हुके रद तार । 
शाति शंकिचरी उरषेहुते किकरते करनी मुख मर ॥ नङ्‌ व 
पाट्‌ नदी प्रदसदहि कारण केहरि केवर दार ॥ कान क जस कृ 
तरर जपे खिर रमतो मारि कोरे ॥ ४८ ॥ कृप्‌ जर्हक क 
छ कान नहीं न अकाज कृष जेहिके सुखमोरे ॥ करं तिनका प 
रवािको जादि विषानन पृ फिर दिन दौरे ॥ तटी नेटि र 
युवीरसे नाथ समं सुसेवत रीञ्चत योरे ॥ कदा भव भर पर| 
तेहि भौ विचरे धरणी तिनसों तृण तोरे ॥ ४९ ॥ कानन भूष्‌ 
वारि वयारि महाविष व्याधि दबा अरि परे ॥ संकट का< जई। 
तरी सुत मात पितता हित वंध न नैर ॥ राखे राम कपाटं तद। 
हनुमानसे सेवके नेहि केरे ॥ नाकं रसातर भूतरम्‌ रघुनायक ए 


( ३४ ) कृवित्तमा्थण 


कृ सहायक पे ॥ ५० ॥ जवै यमराज रजायुतं १।६ ९ चिर 
भट वधि नैया ॥ तातन मात न स्वाभि सखा इत 44 शार 
विपत्ति पेया ॥ शसति घोर एुकारतं जरत्‌ कन खन च (९ 
ड्धेया ॥ ॥ एक कृषा तदयं तंकसी दचरत्थको नंदन बादकटया 
५१ ॥ हँ यमयातन वोर नदी भट कट जङ्र दतत्व्था 
जर धार भयंकर वारन पार न वौहितं नादे न नीकं सवय ॥ तु- 
सी जर भात्‌ पिता न सखा नदि कोड कदं अवृ्टब्‌ वेया ॥ तद! 
बिनु कारण राम षाट्‌ विशाट भुजागदे काट्र्षया ॥ ५२ ॥ 
नर हित स्वामि न सेमसला वनिता सुत्व न्‌ बापु न मेया \\ का 
य॒ शिरा मनके जनके अपराध सवे छठ छडक्षमेया ॥ तर्त त 
कार कृषाहु विना दूजो कोने दारुण दुःखद्मया ॥ जह सष 
तकट दु्ट सोच तहँ मेरो साहवरासखंरमेया ॥ ५३ ॥ तापसका 
वरदायकं देव समै पुनि वैर बटावत बहि॥थोरहिकोपकृषा पुनि थोर 
दि वकि जोरत तोरत ठि ॥ कि बजाय र्खे गनराज करा 
छ क केहि सो रद काटे ॥ आरत कोटित नाथ सनाथकं रामस 
हाय सही दिन गादे॥५९॥नप योग विराग मह्‌ मख साधन दान द 
या दम्‌ कोटि करे ॥ युनि सिद्ध सुरेश गणेर मदासं सषत नन्म 
अनेक मरे ॥ निगबागम ज्ञान पुराण पटे तपसानर्ते युग पनज 
॥ मनस प्रण रोपि कै तुटसी रवुनाथ बिना दुख केन दर ॥ 
॥ ९८ ॥ पातक पीन कुदारिद दीन मीन धरे केथरां कराह ॥ 
लोकं कहै विषिहू न टिष्यो स्वपने नदीं अपने बरवद ॥ रामक! 
किकरमो दरी सयुदचेदी भयो कटिवोनखाईै। एसे को एसो भयाक 
न्‌ भने विन वानर कोचरवाहै५ कष्मातु पिता नगनाय तन्या धिर 
न टिखी कडभाठ भटः ॥नीच्‌ निरादरभाजनकादर कूकुरटूकमिख 
गिह ॥ राम स्वभाव सुन्यो तरी प्रसुसो कष्य वारक पट 
वलादे ॥ स्वरथके परमार को रघुनाथ सों सादब खोरि न खाई 
५७॥ पाप हेरे परिताप हरे तन एजि भो हीत सीतर त६॥ 
हंस कियो वकते वटि नाड कद रों करौ करुणा अधिकाई॥ का- 
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छ विरकि करै त॒कुसी मनम प्रयुकी परतीति अवाहं ॥ जन्य ज्‌ 
दँ तद ररे सों निब भरि देह सनेह सगाई ॥ ५८ ॥ सोग क 
अर्‌ रेदं कटो जन खोट खरो रघुनायक ठीक ॥ रावरी राम ड़ 
रघठता यरा मेरोभयो सुखदायक दीको ॥ के यद्‌ हानि सहँ बहि. 


अ+ [१ 


नार कि मेहं करो निज छायकरीको ॥ आनि दिये दित जानि क- 


ने ज्यों स्च ध्यान धरौ धनुश्चायक दीको ॥ ५९ ॥ आपुहो आपको 
नीके कै जानत रावरो राम भरायो गढायो॥कीर ज्यो नामरटे तर 
सी सो कंहै नग जानकीनाथ पटायो ॥ सेहे सेद्‌ जो वेद्‌ कटै न- 
घटे जन जो रघुवीर बदायो ॥ श तों सदा खरको असवार तिरा 
रोई नाम गयंद चदायो ॥ ६० ॥ ( घनाक्षरी ) ॥ छारते सवार 
पाड हते भारी कियो गरो भयो पचम पुनीत पक्ष पाटे ॥ हो 


तो जैसोतव तेसो अव्‌ अधमाहकेके पेट भरो राम रावरो शुण 


गक ॥ आपने निवाने कपे कीन कान मदारान मेरी ओर दरि 
कैन वेषि रिस ॥ पाठिक कृषाटु व्यार बाठ को न ममारिये 
मौ काटिये न नाथ विषहूको रखलादके ॥&१॥ वेद न पुराण गान 
जानं न विज्ञान ज्ञान ध्यान धारणा समाधि साधन्‌ प्रीणता ॥ 
नािनविराग योग याग भाग तुरुसीके दया दान्‌ दवरो ह पापदी 
की पीनता ॥ लोम मोह काम कोह दोषको पमोपों कोन कटि 
जो सिखिलक्षमेस्थि मरीनता ॥ एकी भरोसो राम रावरो कदाव्‌- 
तदं रावे दयालु दीनबन्धुभेरी दीनता ॥ ६२ ॥ रावरो कदा 
शणगावों राम रवरोह रोरी ददौ पावो राम शवरोदिकानिही ॥ ना 
नत जहान मन भरद यमान बो मान्यो मे न दृपतरो न मानत 
न मानि ॥ पँचकी प्रतीति न भरोसो मोहि आपनोई तुम अप 
नाइ तदी परिनानिरों ॥ गटि गुटि छोटि छलि कुद कसी भा- 
६ बातें नैसी सुख कदो तेसी नीय जवै आनि ॥ ६२ ॥ वचन्‌ विः 
कार करतबरखुभार मन विगत विचार कठि मरको निधाने ॥ 
रामको काइ न॑म वेचि वेचि खाइ सेवा संगतिं न नाई पारे 
को उपलातरे ॥ तेह त॒रसीको लोग भरो भरो कै ताको दरो 


( ३६ ) केवित्तरामायण । 
न हेतु एक नीकेके निदा ॥ लोक्ीति विदित विरोकियत 
जसँ तहँ स्वामीके सनेह शानदूको सनमाुहं ॥ ६० ॥ रवार 
थको साजन समाज परमारथको मोषो दगाषाज दूसय्‌ न जगन 
रहे ॥ कैन आयो करौ न करौ गो करतूति भि टिली न पयव 
ह भलाई भूलि भारे ॥ वरी शपथ गम नामक गतिम द| 
टो श्रुठो सो तिखोक तिहूं कार्दे ॥ तठसी को भ रोपे तुम्दरदी 
किय कृषाुकीने न विटे वि पानीभरी खार्दै ॥ ६4 ॥ .राग- 
को न सान विराग योग याग निय काया नर कडि देत यटि 
हाटक ॥ मनो राजकरत अकानभयो आजु ठगि चह चारं चीरे 
रदेन टक टटको ॥ भयो करतार बडे कूरको कृपाट् पायो नाम 


रेप पारसहौ टाख्ची बराटको ॥ तुरसी बनी राभरावृर वनाय 


नातो धोबी केसो कूकर न घरको न वाटको ॥ ६& ॥ उचोमन उ 
चीरवि भागनीचो निपटही टोकरीति छाय न ठेगर स्वार ॥ 
स्वारथ अगम प्रमारथकी कचरी पेटको कठिन जग जीवको 
जवारुरै॥ चाकरी न आकर न सेती न बणिन भीख जानत न कूर 
कषु फिसम कवार ॥ तुरसीकी बाजी राखी रामहीके नम नत 
भेद पितरनसो न मृड मे वारु ॥ ६७ ॥ पत उतार अपकारक 
अगर जग नाको हदये सहमत व्याध्‌ बाधको ॥ पातकं पू्मि 
पाल्िको सदसाननसों कानन कपटको पयोधि अष्राधकों ॥ 
तरी ते वामको भो दादिनो दयलिधान सुनत सिदात सब सिदध 
साध साधको ॥ रामनाम रछुलिति राम कियो खाखनिको वड 
कूर कायर कपूत कौड़ी भाधको ॥ ६८ ॥ सथ अंगहीन सव साः 
धुन विहीन मन वचन मीन दीन कुर करतूतिहां ॥ इषि बर्दीन 
भाव भगति विहीन दीन गुण ज्ञानहीन दीन भागहू विभूतिही ॥ तु- 
सी गरीवकी गहै बहार रामनाम जाहि नपजीह रामहूको वेगे धू- 


तिरं ॥ प्रीति गमनामसां प्रतीति रापनामके प्रसाद्‌ रामनामके 


पसारि परमतिं ॥ ६९॥ मेरेनान नवतेरौ जीवहै जनम्यों जग 
तवते ेसाद्यो दाम छोम कोद कामको ॥ मन तिनरीकी सेवा तिनदी 
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सों भाव्‌ नीको वचन बनाई कों शं गम रामको॥नाथहू न भप- 
नायो रोकञ्चटीहे परीपे प्रयते प्रवर प्रताप प्रथुनामको ॥ अप्‌ः 
नी भलाई भखो कीनि तो भरो भख तुरी को खुरेगो खनानौ 
खोटे दामको॥७ गोयोग न विराग जप याग तप त्योग वृत तीरथ न 
धमनानोंवेद्विधि किमिरै।तुरसीसों पोच न भयो न हदे नदी कहू 
सोचे सव यके अकै यु कषमिदे॥ भरतो न डरंरषुषीर सुना सा 
ची कहौं खर अनये तर्द सनन निगमिदे॥भटे सकृ तीके संग महू 
तडा तोष्ये तो नामके प्रसाद भार मेर ओर नमि ॥७१॥ नाति 
के सुनातिके कुजातिके पटागिवस साये टक सवके विदित बात 
दनीषो ॥मानस कचन काय किये पाप सतिभाय रामक कदाय दाप 
दगाबाज पुनीसो॥रामनामको प्रभार पाड मदिमा प्रताप तुरषीको 
नगमनियत पहाुनीसो ॥अतिदी अभागे अनुराग तन रमपद मूढ 
मतो कंडो चरन देखी सुनीसो ॥७२॥ जायो कुर मंगन्‌ पथावनो 
जायो सुनि भयो परिताप पाप जननी जनकको ॥ बारेते कति 
बिकुखात दवार द्वार दीन जानत चारिफर चारि चनकको ॥ 
तरी सो सादिव समथंको सुमेवकदि सुनत सिहात्‌ शोच विधि 
गनकको ॥ नाम राम रपरो सयानो किधों बावरो जो करत्‌ गिरीति 
गर्‌ तृणते तनकको ॥ ७३ ॥ वेदहू पुराण कदी रोक विरोकिय- 
त राम नामी सों रीघ्ने सकर भाद ॥ कारि मरत उपदेरत 
मेश सोई साधन अनेकं चितइन चितसाद रै (छाछीको रात नेते 
शम नामके प्रसाद खात सुनसात सोधे द्धक मर्ह ॥ सामराज 
सुनियत राजनीतिकी अवि नाम राम राषरे तौ चमकी चराई है 
॥७४॥ ्ञोच संकटनि शोच संकट परत जर जरत प्रभव नाम्‌ ठलि- 
त टङामको ॥ बूडियो तरत वि्गरियो सुधरति बात दत देखि दा- 
हिनो स्वभाव विधि वासको ॥ भागत अभाग अनुरागत्‌ विराग 
भग जागत आरुसि तुरुसीदू से निकामको ॥ धाई धारि फिखिं 
गोहारि हितकारी होत भाई मीञ मिटतं जपत राम नमको।+७<॥ 
आधरो अधम जड़ नाजरोजराजवन शुकरके शावक टका ठेकेठो 


2, 


(३८) कृवित्तरामायण । 


मग ॥ गिरो दिये दरि हरम हो हम हन्यो दाइ राई करत प 
रमो काठफगमे ॥ त॒रसी विशोकट परिखेकपाते छेक गयौ ना 
मके परताप बात विदिते नगमे ॥ सोहं राम नाम जो सनेदरता 
पत जन ताकी महिमा क्यों करीरे जात अगतं ॥ ७६ ॥ 
नापकी न तप खप कियो न तमाह योग याम्‌ न विराम त्याग 
तीरथ न तनको ॥ भारैको भरोषो न खरोसो वैर वेररहुसो बरु 
अपनों नीं तु जननी न जनको ॥ रोकको न इर परलेककी न 
शोच देव सेवा न सहाय गवै धामको न धनको ॥ रामदीके 
नामते जोरोई सो नीको रागे एेसोई स्वभाव कषु तुरक मन 
को ॥ ७७॥ शन गणेश न दिनेश न धने न सरश सर गेरि 
गिरापति नरि नपने ॥ तुम्दरेदे नामको भरोसो भव तरिषेको बेड 
उ नागत वागत सोये सपने ॥ तुरुषी हे बावरो सो रावरोईं राषरी 
सो रावरे जानि जियकीभियेह्न अपने ॥ जानकी जीवन मेरे र 
वरे षदन फेरे ठँ न समाडँ कटू सकर निरपन ॥ ७८ ॥ जा- 
हिर जहानमें जमानो एक भति भयो वेचिये विबुष धेनु रासभी 
बेषाहिये ॥ रेसेड करार कटिकालमे कपाटं तेरे नामके प्रताप 
न धिताप तनदादिये॥ तुरुसी तिहारो मन वचन करम जेहि नातो 
नेमनेहू निन ओर ते निबाहिये ॥ रंकके निवा सधुरान रजा 
रजनिके उमर दराज महाराज तेरी चहिये ॥ ७९ ॥ स्वारथ 
 सुयानप प्रप॑च परमारथ कायो रामरावरोदीं नानत जदा ॥ ना- 
मके प्रताप बाप आज्नु छो निबाही नीके आगेको गोसाई स्वामी 
बर सजाने ॥ कल्को कुचाठि पेखि दिन दिन दूनी देव पाह 
रोई चोर हेरि दिय हरतुरै ॥ त॒रषीकी वरि बार बरही संभार 
कीवी यदपि कृपानिधान सदा सावधाने ॥ ८० ॥ दिन्‌ दिन 
दूनी देषि दारिद्‌ दुका दुख दुरित दुरान सुख सुकृत सकोच ॥ 
मागिषे न पावत प्रचारि पातक प्रचंड कारकौ करारुता भटेको 
होत पोरे ॥ आपने तो एक अव अंब डिभ्‌ न्यों समथं सीता 
नाथ सब संकट विपदे ॥ तट्सीकी सादसी सरादिये कृष 





उत्तरकाण्ड । (३९) 


राम्‌ नामके भरो परिणामको निरोखुहे ॥ ८१ ॥ मोदं मद्‌ मा 
तयो त्यो मति डुनारिसों विसारि वेद ठोकं खान आकरो अ- 
चेते ॥ भावै सो करत भह भवे सो केत कषु कारकौ सहत 
नाहि सरकंस देते ॥ त॒रसी अधिक अधमा अनामिर्ते 
तामे सहाय कटि कपट निकेत दै ॥ जेषेको अनेक टेक एकटेक 


क, 


देवेकी सो पेद प्रिय पूत हित रम नाम सेतु ॥ <२॥ नागि न्‌ 
सोदये विमोदये ननमजाय दुख रोग रोद्ये करेश कोड कामको ॥ 
रना रंक रागी न विरागी भूरि भागी ये अभागी जीव जरत प्रभव 
कटि बामको ॥ त॒रसी कवंध केसो धादयो विचार अंथ धष दैखियत 
नग श्ञोच परिणामको ॥ सोडबो नो रामके सनेहकी समाधि सुख जा- 
 गिवो जो जी जे नीके राम नामफो॥८२॥वरण धरम गयो आश्रम 
निवास तजो आस न चकृतसों परावनो परोद ॥ करम उपासना 
कुवासना विनासे ज्ञान वचन विराग वेष्‌ जगत्‌ हरोसोरे ॥ गोरख 
नगायो योग भगति भगाये रोम निगम नियोग तेषो कटिदि क्षरो 
सो है ॥ काय मन वचन स्वभाय तुरुसीदे जादि राम नामको भरो 
सो ताको भरोसोदे ॥ ८४ ॥ (सवया ) ॥ वेदं पुराण विदाई सु॑य 
कुमारम कोटि कुचार चटीदे ॥ काट करार नृपारु कृपारन राज 
समान बडोई छरी ह ॥ वणे विभाग न आश्रम धमं इनी दुख दोष 
दरिद्र दीदे ॥ स्वास्थको परमारथको कटि रामक नाम्‌ प्रतापी 
३॥८५॥ न मिटे भव संकट दुवैट हे तपं तीरथ जन्म अनेक अटो॥ 
कलिं न विराग न ज्ञान कहं सव खगत फोकट श्चूठ जये ॥ नट ज्यो 
जनि पेट कपेटक कोटिकं चेटकं कौतुक गट ठटे॥ तुरी नो सदा 
स चाहिय तो रसन्‌ निश्चि बसर राम रटो ॥ ८६॥ दम्‌ देम दान 
दया मख कसं सुधर अधीन सवे धनको ॥ तप तीरथ साधन योग वि- 
राग सो होई नहीं हता तनको ॥ कटिकार केरमे राम कपाट यहे 
अवलंब वड़ो मनको॥त॒ठसी सथ संयमदीन सवै यक नाम अधारसदा 
जनको ॥८०॥ पाई सुदेह विमोह नदी तरणी न रदी करणी न कष 
की ॥ रामं कथा व्रणी न बनाई सुनी न कथा प्रहछद्‌ न पूकी ॥ 


5 ) कषित्तरामायण । 


अय जोर जरा जरि गात गयो मन मानि गलानि कुवानि न मूकौ ॥ 
नीक ठीकद्‌ई तुङुसी अवय बड़ी उर आखर टका ॥ ष ॥ राम 
विहाय मर जपते विगरी सुधरी कवि कोकिट्दरकी ॥ नामहिते गन 
की गणिका अनामिरकी चठ्गि चरुशरकी ॥ नाम प्रताप बड 
कुसमाज बनाई रदी पति पाड बधूकी ॥ ताकेभखो अनहं तुरी 
जरि प्रति प्रतीतिदे खर दकी॥८९॥नाम अजामिरुमे खट तारण 
तारण वारण बार बधुको ॥ नाम हर प्ररटाद्‌ विषाद्‌ पिता भ- 
य सासति सागर सूको॥ नामसु प्रीति प्रतीति विदीन गि्यों कटि- 
कार कराठ सो चरको ॥ राखि राम सो नासुदिये त॒रुसी इर्ते 
बर आखरघको ॥ ९०॥ (घनीक्षरी )॥ खेती न किसानको भिखारि 
को न भीख बलि बणिकको वणिज न चाकरको चाकरी ॥ जीविका 
विरीन छोग सिद्ध मान शोच कहे एक एकनसों कटौ जाईका 
करी ॥ वेद पुराण कदी टोकटू विरोकियत सकर समको राम 
राषरी कृपाकर ॥ दारिद दशानन दबा दुनी दीनबधु 
दुरित दहत देखि त॒ठसी दहाकरी ॥ ९१॥ कु कृरत्रूुति भूति की. 
रति स्वरूप गुण योवन ज्वरनरत परे न कर कही ॥ राज काज दु 
पथ कुसाज भोग रोगहीके वेद्‌ बुध पिधा पाईं विवश वरुकटही ॥ 
गति तुरसीराकी र्खत नदीं जो तुरत पिते करत छार पव सोः 
परुकदी ॥ कासो कीन रोष दोष दीने कारि पाहि राम कियो क- 
छि का कुलि खरु खटकदी ॥ ९२॥ वदुर बरैरेको बनाय बाग 
ाहयत दधवेको सोऽ सुरतर्‌ काटियतरै॥गारी देत नीच हरिचंदहू 
“को आपने चना चबड हाथ चाटियत है ॥ आपम्हा 
पातकी हसत हरि इटूको आदे अभागी भररिभागी डादियतदे॥ 
कल्क कटुष मन मटिन किय महत मृशककी पांसुरी पयोधि पा- 
वियते ॥ ९२॥ सुनिये करा कटिकाल भूमिपाठ त॒म जा- 
दि वाटो चादिये कहौ धो राखे तादिको ॥ हतो दीन दवरो विगारो 
टरो रावरो न ताको इड्‌ तुमह सकल नग नाहि को ॥ कामको 
हाई कै देखाहयत आंखि मोहि येते पान अक्स कीमेको आस 
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भारिक सदिव सुजान जिन धान्‌ को पक कियो राम्‌ बोखा नाम 
च गरीम राम सादिक ॥९४॥ ( सवेया ) सची कटौ कडिकार 


के 


कराठमे दरो बिगारो तिहारो कहा है ॥ कामको कोको लोभको 
मोहको मोदि सों आनि प्रप॑च रदादै॥हौनगनायकं खयक आज्ञपे मरी 
यो रैव क्टेव महदै॥नानकीनाथ विना तुरुसी नगदूसरे सो करि नद 
हार ॥९८॥ भागीरथी जर पान करो अर नाम द्वै रामके छेत निते- 

॥ मोस नठेनो न देनो क्र कि भूरि न राबरी ओर पितेरी॥ 
जानिकै जोर करो परिणाम तमद पच्ितेहो पे मेन भितेह ॥ ब्राह्म 
ण॒ ज्यों उगिल्यो उस्गारिहों त्यों तिहरे दिये न हितेहं ॥ ९६ ॥ 
राज मराख्के षारक पेरिकिं पारत खठत सूसरको ॥ शचि सं 
दर सछि सकेठि सुबारिकि बीन बटोरत उसरी ॥ एण ज्ञान य॒मा 
न भभेरि बो कल्पद्रुम काटत मृसरको॥ कटकार विचार अ- 
चार हरी नहि सूने कष धमधूसरको ॥९७॥ कीवे कदा पद्िको 
कहा फट वृश्चि न वेदको भेद विचार्यो ॥ स्वारथकौ परमारथ को 
कटि कामद्‌ रामके नाम विसार्य ॥ वाद्‌ विवादं विषाद्‌ बदाईके 
छाती पराई ओ आपनि नारयो ॥ चारिको छु को नवको द 
आटको पाठ काठ ज्यों भास्यो ॥ ९८॥ आगम वेद्‌ पुराण ब. 
ानत मारण कोटिक जारि न जाने ॥ ने सुनिते एनि आपुहि भः 
एको दशा कहावत सिद्ध सयाने ॥ धमं सम कलिका मसे जप 
योग िराग छे जीव पराने ॥ को करि शोच मरे तुरु हम जान्‌- 
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किनाथके दाथ विकाने॥९९॥ धूत कौ अवधूत कटौ रजपरूत कहो 
जोरुहा कटौ कोड ॥ काटू की बेटिसो वेदा न व्याहब काकी जाति 
मिगारन सोय ॥ तुरुसी सरनाम युखाम दै रामको जाको र्चैसो 
कटे कठ ओड॥पांगिकेसेो मभीदको सोडवो सेवे को एक्‌ न देवे- 
को दो ॥ १०० ॥ मेरे जाति पाति न चह कटको जाति पाति 
मेरे कोड कामको न हीं काहूके कामको ॥ रोक परलोक रघुना- 
धकं हाथ सव भारीदे भरोसो तुरुसीके एकं नामको ॥ अतिदी 
अयानि उपखानो नहि गृ छोग सदेवको गोत गात हतै लाम 


२) कावत्तरामायण्‌ | 
को ॥ साधके असाधक भरोके पोच लोचकटा काकाहूदार परो 


7 सोहं रामको ॥ १०१ ॥ कोठ कंदे करत कृपान्‌ दभावान 
वटो कोड करै रामको गरम खरो सुबह ॥ साधु नान महापाधु 
खल जान महाखर बानी श्ट सची कोटि उठत दइदृबह ॥ चहत 
न काहू कदत न कषक कष सरी सदत उर अंतर न उबरै॥ 
तटसीको भटो पोच हाथ रषुनाथदीके दपकी भमति भूमि मे- 
री मति दवै ॥ १०२ ॥ जगं योगी जंगम यूती समाज ध्यान 
परै डं उर भारी छोम मो कोद कामके ॥ जागे राजा रान काज 
सेवक समाज साज सोचें सुनि समाचार बड़ वैरी वामके ॥ जागें बुध 
विद्याहित पंडित चकित चित नागे छोभी खट्वी धरणि धन 
धापके॥ जागें भोमी भोगदी वियोग रोगी रोगवर सेवे खु तटसी 
भरोत एक रामंॐ॥१०३॥ (छष्पय)॥ राम मातु पितु बधु सुन्‌ गुरु 
ञ्य प्रमहित ॥ सदिव सखा सदाय नेह नते पनीत चित ॥ देशा 
कोरा डुर कमे धमे धन धाम परणिगति ॥ नाति पति सवभति 
लागि रामह हमारिपति ॥ परमार स्वारथ सुयञ्च सुभ रामते 
सकरुफट ॥ कदतङुसिदाप्त अथ जव कवं एक रामते मोरभर ॥ 
॥१०४॥ महारा वलिना समशेवक युखदीयक ॥ महाराजं 
विजा राम सन्दर सव खायक ॥ भरहर बलिनं सम प्व सं 
कृट मोचन ॥ महागज छिजार राम्‌ राजीव विरोचन ॥ बटिनारं 
राम कृरणायतन प्रगतपा पातकरण ॥ विनां राम कटि 
भय विकर तुरि द रखिय श॒श्ण ॥ १०५ ॥ जय 
ताडका सुबाहु मथन मार्खचिमानहर ॥ बुनिमख रक्षण दक्ष शिख 
तारण करुणाकर ॥ वृषगण वल्मदसहित श्॑भुकोदंड विहंडन ॥ 
जयङ्कटाधर द्ष॑दछन दिनकरङुरमंडन ॥ जयजनकनगर आन॑द्‌- 
रद सुखसागर सुखमाभेवन॥ कर तुखुभिदाम सुरुद्कटमणि जयज- 
यजय जानकिरमण ॥ १०६ ॥ जयनयंत जयकर अर्नत सननज- 
नरंजन ॥ य विराध वथ विदुष बिदुध घुनिगण भयभजन ॥ नय 
निरिचरी विरूप करन रघुवंशविभूषण ॥ सुभेट चतदैश्चसदस दख्न 


त 


उत्तरकाण्ड । ( ३ 
त्रिशिरा खर दूषण ॥ जयदण्डकवन पादनकरन तुरमिदास संशाय 


रमन ॥ जगविदित नगतसणि जयति जय जय्‌ जय जय नानकिर- 
पन्‌ ॥ १०७॥ लय मायामूमवथन्‌ गीध शवर उद्धारण ॥ जय क 
वन्धसुदन विशार तरुता विदारण ॥ दवन वार्बिरकराटि पः 
नूसुप्रीवं सन्तहित ॥ कंपिकरर्भट भाटुकटक्‌ पान कृपाटुचि- 
त ॥ जय सियवियोग इखदेतुकृत सेठबन्ध वारिधिदमन ॥ दरीः 
ठ विभीषण अभयप्रद जय जय जय जानफिरमन ॥ १०८॥ क 
नक कुधरकेदार बीन सुंदर सुरमणिवर ॥ सीचि काम धुकधेबु सु- 


[9 (को 


धामय प्यविश्ुद्धतर ॥ तीरथपति अंक स्वप्‌ यकष रकषतेहि ॥ 


५.५ 


मरकत मय श्राखा सुप संजरि भटक्षेदि ॥ कैवल्य सकट फः 
कल्पत शभस्वभाव सवसुख बरिस॥कदतुरुपिदास रवुर्वेश॒मणि 
तोकिहोहि तवकर सरिस ॥ १०९॥ नाई सो भट समथं पाहू रण 
रारि न मंडे ॥ जाई सो यती कदाय विषय वासना न छडे ॥ 
नाई धनिकं विनदान जाई निधन वि धमर ॥ नाई सौ पंडित 
पदिपुराण जो रत सुकं ॥ सतजाई मातु पितु भक्तिषितु 
तिय सो जाई नेहि पतिन टित ॥ सव नाइ दास तरी 
करे जो न रामपद्‌ नेदनित ॥ ११० ॥ कौ न क्रोध निरदह्मो काम 
वर केहि नहि कीन्हों ॥ कोन सेम दृदृफंद बधि आसनकरि दी 
हं ॥ कवन द्य नरि खग कठिन अति नारिनयनशर ॥ रोच- 
नयुत नाहि अघ भयो श्रीणाई कवन नर ॥ सर नाग लोक महिम 
रुह्‌ कोल मोद कीन्हों नयन ॥ कद्‌ तरपिदास सो उरे नेदिर- 
ख राम राजिवनयन ॥ १११ ॥ ( सवया ) भह कमान संधान्‌ सु- 
डान नेनारि विरोकनि बाणते बाचे॥ कोप कृशाठ मान अर्वोवटं 
स्यां निने मन आँचन ओंचे ॥ रोम सवै नटके वृदाह कपि ज्यो 
नगे बहु नाचन नाये ॥ नीके है साध सवे तरसी पे तई रघुवीरके 
सेवकसौबे॥११२॥कवित्तोभेष सुबनाय भरे बचनकं चुवाइ नाई 
तो न जरनि धरणि धन्‌ धामकी ॥कोटिक उपाय करि टालि पालि- 


यतदेह खल कटियत गति रामर्हके नामकी ॥ प्रगट उपातना डु 


( ४ ) कृषित्तरामाथणं। 


रवै दुवासनादि मानस निवास भूरि सोभ मोह कामकी ॥ रः 
ग रोष षौ कपट कुरिलाई भरे तरसीसे भगत भूगति चदे राम 
करी ॥ ११३॥ कादिदिदी तरुण तन कालिदिदी धर्युण धन कादद- 
ही नतेगि रण कंहत कुचा ॥ काटी पधोगो काज का- 


४ 


ल्द राजा समाज मके केदै भार मेरे मरुदारिि ॥ तुरुषी 
यही कुभोंति वने धर घाङि अयि षने वर वार्त ट घने व- 
९ धाछिहै ॥ देखत सुनत सुश्षतदू न सूञ्चे सोई कबं क्यो न 
काक कार कारिदि रै ॥ ११४ ॥ भये! न तिकाट तिद खोक तु- 
टीस मन्द मिदै सव साधुं सुनि मानो न सकोचरीं ॥ जानत न 
योग हिय हानि माने नानकीरा कहेको प्रेखोहौ पापी प्रप॑ची पो- 
रौं ॥ पेटभासिके कान महारानकेो कहायों महारज क्यो है 
प्रणत विमलं ॥ निन अष ना कञ्किारकी करारुता विरो 
कि होत व्याकु करत सोह शोडुहो ॥ ११५ ॥धरमको सेत्‌ जगम्‌- 
शुको हैत भूमि भारदणिको अवतार लियो नरको ॥ नीति भो 
प्रतीति प्रीति पाङचाछि प्रभु मान रोकं वेद राखिवेकों प्रण रथुव्‌- 
रको ॥ वानर विभीषणकी मरको कनावडो है सो प्रसंग सुने अंगनरे 
अतचरको॥ रासेीति आपनी जो हेड सोर कीन बलि तुसी ति- 
हारो घर जाय वाही घरको ॥ ११६ ॥ नाम महारानके निवाही 
नीकी कौन उर सबही सोहात मे न ठोगनि सोहात दों ॥ कीन 
राम वार यहि मेरी ओर चकोर तदि रागि रक ज्यो संनदको रु 
रार ॥ तरी विरोकि कठिकार्की कररता कृपाटुको सखः 
भाव समुञ्चत सढुचातौं ॥ रोक एकं भांतिको त्रिरोकं नाथरे- 
कृ व आपन ने शोच स्वामी शोचदही सुखातरी॥११७॥ तो खं 
लोभ रोप खात सर्ची र्गार बार बार ठाख्च धरणि धन धाः 
पको ॥ तवर वियोग रोग शलोग भोग यातनके युग सम खगत नी 
वनाम यामको ॥ तोल दख दारिद दहत अति नित तु तरी 
है किकर विमोदकोद कामको ॥ सब दुख आपने निरापने सकर सु 
सजोरों ननभयो न बनाई शाजारामको ॥ ११८ ॥ तवठों मटीन 


उत्तरकाण्ड । ( &« ) 


हानर्दीन सुख सपने न नदौ तहां दुखीजन भाजन कंटेशको ॥ तवं 
लो उकेने पर्थ फिरत पेयेखटाय बायेमुख सहत पराभव देस्‌ 
देशक ॥ तवं दयावो दुसह .दुखदारिदिको साथरीको सोय 
दिशे नेखेशचको ॥ तटसी नोल न॒ रयाच्यो जानक! जीवन- 
राम राजनकोशजना सोतौ साहब महेराको ॥ ११९ ॥ ईरानकेदेश 
महाराजन ॐ महाराज देवनकेदेव देव प्राण्रके प्राणो ॥ कार्ड 
के काठ महायृतनके महाभूत कमेदुकेकमे निदानदूके निदान ॥ 
निगमको गम सुगम तटसीदूसेको येते मान शीरसिधु करुणा 
निधानन्ञे ॥ महिमा अपार कू बोरुको न वारापार बडीसादिवी 
मे नाथ बडे सावधानदौ ॥ १२०॥ (सवैया) ॥ भारतपार कृपा 
ठु नोरामं नेरी सुमिरे तेदिको तदं ठाद ॥ नामप्रताप महामहिमा 
अंकरेकिये सोटिऽ छटिड वादे ॥ सेवक एकते एक अनेकं भये 
त॒ठसी तिह तापन डद ॥ परेम बड़ प्रहछाददिके जिन पाहनते प 
रमेशरकटि ॥ १२१ ॥ कादिकृषान कृपानकटूं पितु कर्करा 
विकि न भागे॥ रामकटाँ सबठोऽरे खंभमे हा सुनिदांक व्रकेदरि 
जागे ॥ वैरि विदारि भये विकरार के प्रहसददिके अनुरागे ॥ 
प्रीति प्रतीति बदी त॒रसी तवते सब पाहन पूजने ॥ १२२ ॥ 
अंतय्योमिडते बड़्बाहर जानि राम ने नाम्‌ लि ते॥धावत धेतु प 
नार कवाई न्यो बार्क बोठनि कानकियेते ॥ सपनि वृहि कटे 
त॒रुपी कटिविकी न बावरि बातविथेते ॥ पेजपर प्रहखादहुको प्रगट 
प्रमुपाहनतते न हियेते ॥१२२॥ बाकक वोखिदिये बलिकरुकोका- 
यर कोटि कुचाङ चटाई ॥ पापिंहे बाप बडेपीरतोपते आपनी ओ 
शते खोरि न खाई ॥ भूरिद विषभूरिभईं प्रहटाद सुधाई धाक 
मख ॥ रमङ्कपा तुरुषी जनको नगहोत भेको भरो 
भा ॥ १२४ ॥ कंपकरी व्रनवातिनपे केरतूति कुभि 
चटी न चदे ॥ पाणडुकेपूत सप्त कपूत खयोधन भो 

छोदो छाई ॥ कान्दङृपाटु बड़े नतपाङ गये खरेच 
ली खखई ॥ ठीक प्रतीति करे तुरुषी जगहो भटेको भरोई 


२३ 


(8६ ) कृवित्तरापायण । 


| भराई ॥ १२५ ॥ अवनीश अनेकं भये अवनी निनकृ इसत 
सुस्ोच सुखदं ॥ मानव दानव देवसतावन रवण वाटिरच्यो 
जगमादीं ॥ तैमिटये धरिधूरि सुयोधन ने चरते बहृख्च कि छ 
रीं ॥ वद पुराण के जगजान गुमान गोविददि भावत नादी ॥ 
॥ १२६॥ जव नयनन प्रतिटईं ठगरृयामसा स्यानी ससी दटिदी बः 
रजनी ॥ नरि जानो वियोग सरोग गि श्चुकीतवदो तेदिसां तरनी ॥ 
अब देदभई पटनेदके षरिसों व्योतकरे बिरहा द्रजी ॥ त्रनराज 
कुमार विना सुल भद्ध अनंगभयो नियको गरजी॥१२०॥ यागकथा 
पट ब्रनको सबसो शठ येरीकी चाटचलकी ॥ उधौनू कनकः 
कुबरी जो भरी नटनागर हेरिदकाकी॥नारिरगे परि नाने सोई त॒रुपी 
सो'सहागिनि नंदर्टाकी ॥ जानीर जानपनी इरिकी अवर्वाधियेगी 
कमोटि कराकी॥१२८॥(क ०)॥पठयोदे छपद छवीटे कान्द के्‌ 
क सोनिकै सबासलांसो कवरीसी याको ॥ ज्ञानको कटैया बिवु- 
गिराको पेया बार खाल्को केटेया सो देया उरशारको ॥ प्रीति- 
कोवधिकं रसररीतिको धिक नीतिनिपुण विवेके निदेश देशका 
को॥त॒रसी के न ने सरेदी बनेगी सब योग भयो योगको वियोग 
नदरारको ॥१२९॥ हनूमान्‌ ह कृषा खाडिरे खषणटार भवते 
भ्रतकोने सेवक सहायज्‌ ॥ विनती करत दीन दवरो दयावनोसो 
्रगरेते भापदी सुधारि्टीने भायन्‌ ॥ मेरी साहिषिनी सदा शीशषर 
विकसत्‌ दोषि क्यों न दासको देखाइयत पायु ॥ सीश्मं राच 
को वाणि रमरीञ्चतरं रीशहर रमकी दुहाई रुरायन्‌ ॥ १३० ॥ 
( सवेया ) वेष विरागको रागभयो मनमायकरौ सतिभावहौ तोसों ॥ 
तेरेही नाथको नामे वेचि पातका पामर प्राणनि पोसों ॥यते षडे 
अपराधी अवीकहृ तै कदो अबकी मरा तुमोसो॥ स्वारथको परमा- 
रथको प्रपूरण भो पिरि घाटि न्‌ शसो ॥ १३१ ॥ (वनाक्षरी)नदा 
वारुमीकि भये व्याधते सुनी साधु मरा मरा जपे सुनि रिष ऋषि 
सातकी यको निवाप ख दशको जनम थर तुलसी छुवत छि 
ताप गै गातकी ॥ विटप महीप सुर सरित समीप सोदे सीता वट 


उत्तरकाण्ड । ( ७ } 


तेखत्‌ एनीत होत पातकी ॥ वारि एुर दिग एर बीच विरक्ति भरमि 
अरित जो जानकी चरण जटजातकौ ॥ १३२ ॥ मरकतं व्ल प्‌ 
एन फर मानिकसे खपे नटानुट जनु इख वेष दरुदै ॥ सुखमाको 
ठेर कष सकृत सुमेरु कषँ संपदा सकठ शद मगरको रुह ॥ 
देत अभिमत जो समेत प्रीति सेशे प्रतीति मानि त॒रसी विचारि 
काको वरदे ॥ सुरसरि निकट सोदावनी अवनि सोरे रामरमणीको 
वट कृटि कामतरुहे ॥ १३३ ॥ देवधुनी पास मुनिवाप श्रीनिवास 
नसं प्रातं बट ट वसत परारिरै ॥ योग जप यागको विरगको 
एनीतपीटि रगिनपे सीठि डटि वारी निदारिद ॥ आयस आदेश 
बाबू भटो भरो भावसिद्धि तरी विचारि योगी कहत एकारिहं ॥ 
शषभगतनको तो कामतरते अधिक सियवट सेये करतक फर चा 
सदिं ॥ १२४ ॥ जँ वन पावनां सुदावनो विग मृग देखि अति 
लागत अनैद चैट खुटसो ॥ सीताराम षण निवास वार मुनिन 
को सिद्ध साधु साधक स्मे विवेकं ब्रूटसो ॥ रना लर 
त्‌ श्रि सतर पुनीत वारि मंदाकिनि मंजर महेश नटाजुटसो ॥ 
त॒रसी जो रामस सनेह सँबो चादिये तो सेश्ये सनेहसों षिच 
चि्रकूट सो ॥ १३५ ॥ मोह वन किम पट पीन नानि जिय 
साधु गाई विप्रनके भयको नेवारिदै ॥ दीनी ३ रनाइ राम्‌ पाईसो 
सहाय खार रषण समर्थ वीर रि हेरि मारिदे ॥ मंदाकिनी मंजर 
कमान असि बान जहां वारि धार धीर धरि सुकर सुधारिदे ॥ चित्र 
कूट अचर अद्री बेढयो धात मानों पातकके जात घोर्‌ सावन तै 
हारद॥१२६।(सवैया)॥लागिदबारि पदर ददी ख्टकां कपिरंक यथा 
तूर सोकी ॥ चारूचुवा वभार चरी रुप श्चप सो तमीचर तो- 
करी ॥ क्यो कहि जात महा सुखमा उपमा तकि ताकतंह कवि को- 
की ॥ मानोँरकी तरस हलुमान दिये नगजीति जरायकी चौकी ॥ 
॥१२७दिवक अपनी अपना अवरोकन तीरथरान चरे देषि 
मिरे अपराध अगाध निमनत पराध समान भटोरे ॥ सोद सिता- 
सितको मिख्िवो तुरुसी इते दिय हेरि इटरे ॥ मानों हरे तृण चा- 


९८ ) कवित्तरपायण । 


२ चेर बगेर सुरधेदके पोर कठोरे ॥ १३८ ॥ द्वनद[ कहं जा जन 
जान किये मनसा कुरु कोट उधार ॥ दूस चरे ग सुर नारि 
सरे बनाई विमान सँवारे ॥ पनाक सान वि्चरच्‌ तु 
१ ने महातम्‌ जानन हरे ॥ भोककी नीव परा हर्‌ खक विकि 
त गग तरंग तिहर ॥ १३९ ।॥्रह्म जा व्यापकं वदं कः ग्मनाइईइ मः 
श॒ शणज्ञान नीको ॥ जो करता भरता हरता उर सावि साहव 
दीन दुनीको ॥ सोई भयो द्रव हप सहारं नाथ वसव मध्य ‰ 
नीको ॥ मानि प्रतीति सदा तटसी नङ काहे न संवत दवं धृनाक्‌। 


[जा 


॥१६०॥ बारि तिहारो निहारि मुरारि भये परमे पद्‌ पापरुटगा ॥ 
वाहे शीश धरो पे दरो प्रयुको समता ड़ दीष कटाग। ॥ वर 4 
राहि बार शर्सर धरं रघुवीरको हे तव तीर रहौगो ॥ भागीरथी बिः 
नौं करनोरि बरोरि न खोरि सगे सो कहौगो॥।3४१।कपित्त)॥ सट 
ची छटात विलत द्वार द्रार दीन वदन मलान्‌ सन्‌ मिट ना्वभूर 
ना ॥ ताकत सराधके विवाहके उछव कषर्‌ डोरे रोर बृञ्चत रावः 
द टो तूरना ॥ प्यासे न पावि बार ध्रखे न चनक चार चाहत 
अहारतपहार दार कूरना ॥ शोकको अगार इख भार भरा तटा 
नेन जोड देषी द्रवे न भवानी अत्रपूरना॥ १४२ छष्पय) ॥ भस्म 
अंग मदेन अनंग संतत असंगर ॥ सीम गंग भिरिजा अध्य 
भूषण थुजंगवर ॥ युण्डमाङ विधु वार भाक इडम्‌ङ्‌ कपाट 
कर ॥ विबुध वुंद्‌ नवङुसुद्‌ चन्द युखकन्द शूखध॑र ॥ चिएुयार न 
लोचन दिग्वसन पिष भोजन भष भय हरण ॥ कड तुर 
सिदासर सेवत सुखभ रिव शिव शिव शकर रारण ॥ १४३ ॥ गर 
र असन दिग्वसन व्यसन भजन नरन्‌ ॥ ऊद इदु कपर गर 
सृशिदानंदघन ) विकरेष रशेषं शीशसर सरित सहनञायि ॥ 
शिव अकाम अभिरम्‌ धाम नितराम नामरुचि॥ कंदपेदपे दुगेमद्‌ 

वन उमा रमण गुणभवनहर।तुटसीशच पिरोचन भिगुण पर बरएरमः 
थन्‌ नय भिदशवर ॥ १४४ ॥ अधं अंग अंगना नाम योगीड याग 
पति॥ विषम अन दिगवसन नाम विश्वेश विश्वगति ॥ कर कपाट 


उत्तरकाण्ड । (९ ) 


शिर माङ व्यार विष भृति विभूषण ॥ रम शुद्ध अविरुद्ध अमर 
अनवद्य अदृषण ॥ विकर भूत वेतारुप्रिय भीम नाम भेषभय द 
मन ॥ सथ विधि समथ महिमा अकथ ठुरसिदास संञ्ययशेमन ॥ 
॥१४५ ॥ तनाथ भवहरण भीम भय भवन भूमिधर ॥ भादुरमेत 
भगवंत भूति भूषण युजगवर ॥ भव्य भव वहम भवेच भवभार 
विभजन ॥ भूरि भोग भेख कुयोग गंनन जनरंनन ॥ भारती वदन 
विष अरान शिव शशि पतंग परावकनयन ॥ कह तुट्सिदास्‌ किन 
भसि मन भद्रसदन मदेनमयन ॥१४६॥ ( सवया ) ॥ नागो पिरे 
कृहै मांगनो देखि न खांमो कट जनि मांगिये थोरो॥ रक निनाकप 
रीञ्चि करे तटी जग जो ले याचक जोरो ॥ नाक सवरत आयोः 
ह नाकि नादि पिनाकिदि नेकु निहोरो ॥ विरंचि कदे गिरिजा षि 
लवो पतिरावरौ दानै बावरो भोरो॥१४७॥ धिष पवक व्यार करा 
गरे शरणागत तो तिहँतापन डादे ॥ भृत षैताङ सखा भव नाम दे 
परमे भवके भय गाद ॥तुकसीरा दरिद्र शिरोमणिं समिरे दृखदा- 
रिद होदि न ठे ॥ भोनमें भांग धतूरोहं आंगन नागिके जगे है मा- 
गने बाढ ॥ १४८ ॥ शरीरा नटा वरदा वरदानि चदेड वरदा वरनयो 
वरदा ॥ धाम धूतरो विभूतिको कूरो निवास तदाँ सबरे सरद ॥ 
व्याठी कपाठीरे स्याटी चहदिशि भांगके टाटिनको परदारै॥र॑क 
क्िरोमणि काकिणिभाव विरोकत ोकप को करदाद ॥ १४९॥ 
दानि नो चारि पदारथको विपुर ति्पुरमे शिरटीको ॥ 
भोरो भठो भटे भायको भरषो भह कियो सुमिरे तठीको ॥ ता 
मिन आ्चको दास भयो कदं न मिट्यो खु खर्च नीको ॥ 
साधो कहा करि साधनते जोपे राधो नदीं पति पाखतीको ॥१९०॥ 
जात जरे सब रोकं विरोकि वरिटोचनसों विष रोकिं लियो ॥ 
पान कियो विष भूषण भो करुणा वरुणाख्य सइ दियोदे ॥ मेरोई 
फ़ोखि योग कपार किथों कषु काहू खाई दियर ॥ काहे न कान 
करो विनती तरुषी कलिकाठ विहार कियोरे॥ १५१॥ (कवित्त) 
खायो काठकरूट भयो अनर अमर तयु भवन महान गथ ग 
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ठरी गरदकी ॥ डमरू कपार केर भूषण करा व्या वावरे बडे 
की सैन्न बहन बरदकी ॥ तरी विशार गोर गत्‌ विरुषति 


भूति भानो हिमगिरि चारु चांदनी शरदकी ॥ अथं धमे काम पो 
-यसत विरोकनिमे कारी करमाति योगी जागत मरदक॥१५२॥ 
विमि जया कडाप माथेपे पुनीत आप पवक नयना प्रताप श्रूषर 
बरत £ ॥छोचन विक्रार खार सरै खर चन्द्र भाक कंठ कारक 


(+) 


ट व्यार भूषण धरत ॥ देतन अवात रीक्ञि जात पात्‌ आकदीके 
भोलानाथ योगी जब भढग दपर ॥ सद्र दिगम्बर विभूति गात 
भाग खात श्रे शृगी पूरे काठ कैटक हरते ॥ १५३ ॥ देत संप 


(न 


दा समेत श्रीनिकेत याचकनि भवन विभूति भग दृषभवदयु हे ॥ 
नाम वामदेव दाहिनो सदा अपंगरंग अर्देग अंगना अन॑गको महतं 
३॥ तठ मदेकषको प्रभाव भावदी सुगम गिरा अगमनि्को ना 
नियो गदल है ॥ वेषतो भिखारिको भयंकर रूप रौकर द्या दीः 
नवेषु दानि दरि दददे ॥ १५४ ॥ चाद न अनंग अरि एकौ अंग 
पांगनेको देवो पे जानिये स्वभाव सिद्ध गनिसों ॥ बखिवुदचारि 
भिरारि पर डास्यितो देत फट चार छेत्‌ सेवा साची मानि ॥ 
त॒रसी भरोसो न भवश्च भोढानाथको तौ कोटिक कटश करो 
परो छर छनिसों ॥ दारिदं दमन दुष दोष दाहं दबानछ 
दुनी न दया दूजो दानि गूरुपाणिसों ॥ १९९ ॥ कारको अने 
कृ देव सेवत नागे मञ्चान खोवत अपान शठ होतदटि प्रते ॥ का- 
हेको कोटी उपाई करत मरत धाय याचत नरेश देशा देके भवे 
तर ठरुषी प्रतीति बिवु त्यागे तौ प्रयाग तदु धनर्दीकि देतु दान दे- 
त ुरुखेतरे॥पात दरे धतूरे दरे भोरेके भवेश सो सरेशदीकी संपदा 
सुभाय सो न ठेतरे॥३५६] स्यन्दन गयंद वानिरानि भरे भे भः 
ट धन्‌ धाम्‌ निकर कृरनिहू न्‌ पूज करै ॥ वनिता विनीत पत पा 
वन सोहावन ओ विनय्‌ विवेक बिया सुभग रीर वे ॥ यहा द 
सो सुख परछोक शिषरोक भक ताको फर तुरपी सो सुनो सा- 
वृधान ह्वे ॥ जाने भि नानेके रिसाने कटि कबहक शिवहि चद 


उत्तरकाण्ड । (५१ ) 
ये ते ह वेरुके पतवर ॥ १५७ ॥ रतिषी रन सिष मखल 


0 


अबनिषति ओनिप अनेक ठटि इहाथ जोरि दारं ॥ रिदा 
पाज देखि खन सुरजटूके सुख सवाविधि विधि दीदे ई सवारिकै॥ 
यहां रेसो सुख सुरखोक सुरनाथ पद ताको फट तृती सो कं ग। 
विचारक ॥ अक्के पतोवा चारि पूरके षतूरेकेद्रं दान्दं हृद व- 
रक पुरारिपर डारकि ॥ १५८ ॥ देवसरि सेषौ वामदव गार रर 
दी नाम रामरहकि गि उदर भरतौ ॥ दीवे योग तुर्सन्‌ ङ 
त॒ काहको कलक टछ्िखी न भराई भार पचन करत्‌ ६।॥ 
येतेह प्र कोड जो रावरेहं जोर केरे ताको जोर देवदीन द्रा 
शदरतदं ॥ पाईकै उरादनो उराहनो न दीने मोह करि काट 
काना कदे निवरतदय ॥ १५९॥ चरो राम रायक। एयर सुन 
तेरोहर पाई तर आर्यो सुरसरि तीर दौ ॥ बामदेव रामका स्व 
भाव शीर जानियत नाता नेह जानिनिय रघुबीर भीरद। ॥ अपि 
भूत वेदन विषम होत भूतनाथ तुस विकर पादि पचत्‌ पीर 
हं ॥ भर्थितो अनायास कारीवास खस्तफ़ट स्यादयं ता कषा 
करि निरज शरीरटों ॥ १६० ॥ जविकी न खरस दयाट्‌ महद्‌ 
वं मोहि मामहे तोहि पविदेको रदत ॥ कामरिषु रमके शखः 
पिको कामतर्‌ अवरंब जगदम्ब सहित चहतंहा ॥ रोगं भय 
भूत सो कुसूत भयो वर्ती भूतनाथं पार पद्पकृन गहु 
र ॥ ज्या्ये तो जानकी जीवन जन जाने नियं मा र्यितो मांगी 
मीच सुधिये कतर ॥ १६१ ॥ भूत भष भवात्‌ पिशाच दूत 
रेत पिय अपनों समाज शि आपुनीके जानिये ॥ नाना वेष 
वाहन विभूषण वसन वासर घान पान वटि पूना विषिका वलानि 
ये ॥ यमके गुखामनिकी सीति भति सुधी सष सवसा सनः 
ह सवहीको सनमनिये ॥ त॒टसीकी सुधर सुधारे भूतनाथः 
हक मेरे माय वाप गुर शांकर भवानिये॥१६२।गोरीनाथ भोराना- ¦ 
थं भवत भवानीनाथ विश्वनाथ पुर फिरि आन कटकाल्का ॥ रा 


कृरसे नर गिरिजाप्षी नारि काशीवासी पेद कदी सही शाररीखर 


(५२ )  कषित्तरामायण 


करपारकी ॥ छख मेरे महेडति पिरे रोग विकट पिटाक 
यत्‌ नमर विदाठकी ॥ परी स॒रखवीटि कड काटत [किरातं कड 
नदर निहारिये उषारि डटि भाक्की ॥१६२॥ ठङुर मरा उड 
राहनि उमासी जँ टोकं बेददर िदित मदमा ठहरक[ ॥ भट ₹ 
मृण मूत पणपति सेनापति कलिकार की कुचार कहूता नदर 
धसी विदवनाथकी विषाद बड़ो वाराणसी बु्चिये न एसा गात्‌ रकर 
रादरकी ॥ कैसे कदे तठ्सी वृषासुरके व्रदानि वानि जान सुधा 
तनि पिय निज इसकी ॥ १६४ ॥ छोकं बेददू विदित वाराणसीकी 
बडाई बास नर नारि देश अंबिका स्वह्प दै ॥ काटनाथ कातवाठ 
देडकारि दंडपाणि सभा सदगणपसे भमित अनूपं ॥ तई[ॐ 
चलि कटि काठकी कुरीति केषौ जानत न मट्‌ इहा भूतनाथ भू 
| फटे एूटठे फेठे खीरे साधु परपर वती दपमास्का 
ठडूहयत सुषँ ॥ १६५ ॥ पंचकोञ पण्यकोष स्वार्थ परार्थक। 
ननि आप आपने सुपास वाप देयोहे ॥ नाच नर नार न क्षमा 
सके आदर हत एक कादर विचारि जो न कियो ॥ वारी 
वाराणसी बिनु कहे चक्र चक्रपानि मानि दित मान सा सुरार 
मनभियो ह ॥ रोषमे भरोसो एक आशुतोष कहि जात पिकठं 
विरोकि खोक कारुकूट पियोहे ॥ १६६॥ रचत वरचि हरिपारत 
हरत हर तेरेदी प्रसाद जग अगजग पारकि ॥ तो मं धिक 
विशव तोम विखस सब तोहि मे समात मातु भूमिधर वारिके । 
दीने अवटंब जगदम्ब न विरेवकीने करणा तरगन। कृपांतर 
लकि ॥ रोष महामायी परितोष महतारी दुनि देखिये दवा 
सुनि मानस मराङ्किं ॥ १६७ ॥ निपट बेरे मव अवगुण वनरं 
नर नारि अनेरे जगदंब चेरी चेरे ॥ दारिद्‌ इखारी देखि भूसुर 
भिखारी भीर्‌ छोभ मोह काप कोह कलिमर परेद ॥ रकं साति 
रासिराम साखि वामदेव जानि . जनकी पिनति मानि पाठकः 
हि मेरहै।पदामारी महेरानि पहा महिमा कि खाने मोद मगर का 
गकि कासी वासी तेरे ॥ १६८ ॥ ठोगनकों पाप केथों सिद्ध 


उत्तरकाण्ड । (५३) 


सुर शाप केषां कारके प्रताप कारी तिहूं ताप तद्दे ॥ उचेनीवे 
वीच धनिकं रकं राजा राय ठनि भनायकरि डटि पीटि ददं ॥ 
देवता निहोरे मदामारिनद सों करजोरे भोरानाथ नानेभरे, आप 
नीसी ठे ॥ करुणनिथान हलुमान वीर बट्वान यररारे जहां 

 ॥१६९॥ कर सहर सर नर नारि वारिचर 
विकर सकर महामारीमाया भई हे ॥ उदछछरत्‌ उतरात ददश 
त मरिजात भभरि भगत नख्यर मीच महै है ॥ देवन दयालु महि 
पाटन कृपालु चित वाराणसी वाटत अनीति नितनहई है ॥ पारि 
रधुरान पारि कपिरान रामदूत रमहूकी बिगरी तुदी सुभारिखई 
हे ॥ १७० ॥ एकतौ करा कलिकां शु मूरुतामें कोदर्मेकी 
खालुसी शनीचरीरे मीनकी ॥ वेद॑ धमे दूरगये भूष चोर भूपभये 


(न) 


साधु सिद्धमान जन बीते पापपीनक ॥ दूबरेको दूसरो न द्वार ग 


मदयाथाम रावो गतिर विभव विदहीनकी ॥ रुगिगी पे काजवा 
विराजमान विरदहि महाराज आङ्ग जो न देत दादि दीनक १७१॥ 
रामनाम मातु पितु स्वामि समरथ दित आङरामनामको भरोषो 
रामनामको ॥ प्रेम रामनामहीं सों नेम रामनामदीको नानो न मरः 
पपद दाहिनो न वामको ॥ स्वार्थ सकट परमारथको रामनाम्‌ 
रामनापहीन तुरसी न काहूकामको ॥ रापकी शपथ सषेसमेरे 
रामनाम कामधेल कामत मेते क्षीणकछमको ॥१७२॥ (सवया) ॥ 
पारग मारि महीसुर मारि कुमार कोटिकेकै धनदीयो ॥ शकर को 
पसो पापको दाम परीक्षित जादिगो नाखि दीयो ॥ काशीमं कंटक 
नेतेभये ते गोपा अवाक भापनोकीयो॥भजुकि कादि परोकिन 
री नड्जार्दिगे चाटि देवारिको दीयो ॥ १७३॥ कम्‌ रंग सभग 
नितो खचरो चंदन होडपरीदे ॥ बोठत बोट समृद्धि चवै अ- 
वोकंत ज्ञोच विषाद्‌ हरीर ।गरीकी गंग विदंगिनि वेष कि शुर 
मूरति मोद भरी ॥ पेखि सप्रेम पयान समय सव रोच विमोचन 
म करदे ॥ १७९ ॥मंगटंकौ राशि परमारथकौ सानि जानि 
विरमि बनाई विधि कैशव्सादैहे ॥ प्रख्यदू कार रासी चखपा- 


( ५९ )  _ कवित्तरामायण। 


€ भ 


णि शुरुपर मीुवरानीच सो, चत सपार ॥ छदि ्ितिपाख 
तो परीक्षित भये कृषा भटोकियो खरक नकाई सा नस्‌ई६ ॥ 


पारि दठमान करणानिान राम पादि काशि कामधेनु किडदत 
कस ॥३७८॥ विसची विरचिकी बसति विश्वनाथकीने प्राणते 
प्यारी पुरी केराव कृपारकी ॥ ज्योतिषूप टिगम अगनित अंगम 
मोक विततरनि बिद्रनिनगनाखकी ॥ देवी देव देवसरि सिद्धि ख॒नि 
वास रोपति विटोकत कुिपि भेट भाटक ॥ दारा करे तुरी 
दयानिधान राम रेसी कारीकी कदथेना करार कठ्कार्की ॥ 
॥१७६॥ आश्रम व्रण कलि विव धिकटभेये निज निज मरयाद्‌ 
मोटरीति डारदी॥ शंकर सरोष महामारिदीते नानियत सदिव सरोष 
दनीदीनदीन दारदी ॥ नारि नर आस्त पकार सुन न कोड काू 
देवननि मि मोदी मुठी मारदी॥तुरुषी सभीत पार सुपिरे कृष 
राम समय सुकरुणा सराटि सनकारदी ॥ १७७॥ 
इति श्रीत॒रसीदासकृत कवित्तावटी रामायणे 


उत्तरकाण्ड.समापतः ॥ शरीरस्त्‌ ॥ 





इति कवित्तरामायण समाप्तम्‌ ॥ 


पुस्तक मिरनेका ठिकाना- 
खेमरान श्रीकृष्णदास. 
« अ्रविड्टेश्रर " छापाखाना 


बम्ब 








[ (प 


। 
श्रीमद्रोस्वामि तुटसीदासङृत 





कवित्तरामायण समाप्घः ॥ 

















भरगणेशायनृमः। 
कछि धम्माधमं निंशूपण। 


न्व य 
10॥॥॥॥ 





प्रसिद्ध कविवर श्रीमद्रोस्ामि वुकसी- 
दासजी रचित 
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वतैमान कठिमरु विधान चारो वणेका आचार अविचार २ 

धम अधमं उदाहरणों युक्त वणितं । 





वही-रोको पकाराथ 
खेमराज श्रीकृष्णदासने 
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भरीः। 
यथ श्रापद्रास्वामि उर्सीदास कृत 
कलि धम्पाधमं निरूपण, 





नि क 


-श्ातर सदश समामा ' वसरि विप्रक शंकर नामा ॥ 
धमे शीर श्चि साधु स्वभा 3 भि कुमारगं परे न पाड ॥ 
सुत विनीत पतिपूजक नारी ` गृह समान सब भ।तसुखास ॥ 
रेवा भनन सनन सेवा प्रिययुरमतिथप्रीय मादव) 
सुजन शिरोमणि शुणगण गद शिव सेवकं हरि वरण सनेदू ॥ 
स्मे निम आगम विधिनाना `: रापायण इतिहास पुराना ॥ 
रोक चतुर परलोकं सयाना जीवन धन इरि दर युगान्‌। ॥ 
आशम वरण धमं युग पमौ ४ कृषं विकृ कुक युकम ॥ 
दोह ], कवं अनैकं प्रकरं 

अङ, सदुञ्च १९६१। 

युनि प्रमीत नृपमण मतुषानी नरक स्वगं अपव कहानी ॥ 
सव हित धमे रहस्य वनेरे ६ पुण्य प्रष॑ध्‌ विमरु बहुतर ॥ 
एुकवि सुभाषित सर सहाये %& सुने सकट जह जरं जग पाय ॥ 
कारुका स्वभा % सुनि पन सच भूमि सुरराउ॥ 

पदि अनुहार कंद कवि सोद ४ करि कुचाडि जम्‌ प्रगट न ।६। 
टिपर मचिन सकर नर नारी £ वरण पृषं नहिं आश्रम चाय । 
नीच निरकुशच निदर वरषा %& सचिव स्वारथी दूर करल । 
। 





शृ सरिस शव प्रना अभागी %§ दुह दुरित दुख दाशद दाग 

०-दंम सहित सब धर्म कटि, छठ समत व्य 

स्वरथ सहेत खनेः अब, छ च अई€ अ [च्‌ 

विप्र शमारग पाँ न देदीं ४; पचादि षेद धमं इहं छह । 
हरि हर परिदरि पूनि प्रता : 3 सभा सुमेष चारि निकेता 





(२) करि धम्पाधमं निहूपम । 

योरत कोकिर करतब कागा % वितदित होम नेम जप जागा ॥ 
कृहत करत षट कमं सुनाना ॐ सेवा करि करि रहि कुदाना॥ 
पूजन पठन न हात्‌ प्रवीना : छर मखनमन धनं आ्धाना ॥ 
वाप्षर सो नरह दो सुषापी : प्र अपकार परायण पापी ॥ 
कटि इिविधि बुध विप्र विभोये मट्विशेष इुाहिरि सये ॥ 
परर कूपन दिनदि उजरे % किरि अवरंबहि अथ विचारे ॥ 
दोहा-धम सुतीरथ म॑वर महिमहिदेव्‌ विचार । 
तेकछटि कृठिमट किय प्रथमः येगे हरसो धार ॥ 

्ष्ी छठमय कठि मठ मखा ॐ% वंचकविप्र वेदप्रतिकूटा, ॥ 
अपने धमं न सुपनेह ब्दी % समर सपरस दुर खर मर्दी ॥ 
नीच विचार नीच व्यवहाह % नीच जीविका नीच अचार ॥ 
षतिनात अभिमान न ठेदी {& कममटेच्छ नीतियरेही ॥ 
शुर सहाय सवर वरनेईं॑:§& क्षमीनाति कदावत तेद ॥ 
तीसर वणं विरोष विवाकी £ सेवाकारे जगनीवन नाक ॥ 
भून सुधनं सोह सजाती £ सकंड वरणरकर उतपाती ॥ 
आश्रम मध्य मुख्य संन्यासी 8 कटिकार निवासी 


दोहा-व्रण विवेक विरागमयःमानस कणिमिट खानि। 

पंडित भंड कषाय पट, दंडकमंडटुं पानि ॥ 
सून कट्‌ प्रिय पातक पीना संयम नेम्‌ द्या द्म टीना ॥ 
र कहाव ब्रह्म निरूपन जगवंचक वितदित्‌ बडुरूपन्‌ ॥ 
वासर साधि योग समाधी भोग परायण शांति उपाधी ॥ 
सोटनिवेष हंस वक करणी पंडित विहत यती गाति व्रणी ॥ 
प्रमु परमारथवादी परमरदंसबहुवेष षिषादी ॥ 
पठेविप्रद्गरदि यति होता # प्रमंस पथ पाप निसोता ॥ 
आश्रम नि कटि काननवासी # इुटिर टीचर कठिमर रास 
बटूबत रदित सकट युणसाटी पदि सुनि कुरुयुर करर चारी 


कटि धम्माधमं निरूपण । ३ 


दो ०-निलन निरंश निडर सव, पटेयोर बह गाछ 
अश्रपदरण दम सुब मङमाजत्‌ कृठिकाट॥ 

गृही गृहाश्रम धमं विहीना  # परथि धाम्‌ धन स्च मीना ॥ 
सुरणरुपितर अतिथि अपवादी ॐ स्वारथरतपरमारथवादी ॥ 
कपटी कोर कुमाश्गगामी # कुधन कषाम कुभामिनि स्वामी ॥ 
कुमति शीर कु जीवनि जीवि कै सुरसरि तीर कूपजर पीवर ॥ 
कुररि अधमं कथं सन वानी चरि वासपथ ज्ञान युमानी ॥ 
अवगुण अव न अवादि अमापीः + चदि सुकृत फर पामर पापी॥ 
आश्रम वरण सुध मदिनसे जग सर कलि दिमहृए ननि ॥ 
थोर बहुत क कट कोः कोई ॐ आश्रम दुखित व्रण पिरह ॥ 
दोण~सकट धर्मविपरीति कलि'कठपित्‌ कटि कुर्पथ॥ 
पुण्य पराइ पहार वन, दुरे पुराण सुरथ ॥ 

निन निज धमं विख सव रोगा % भोगदीनरतिरोग वियोगा ॥ 
क्षमा क्षीन पट्‌ पीन प्रकोपू % दिन दिन अशुभ उदय शुभटप्‌॥ 
सत्य सनेह्‌ सीर सुखवीते  # राम दम दान द्या नन रीति ॥ 
धमं पंच विपि कटिमरुमौँडे % सवदि बजाई वेदं पथ छ ॥ 
कृमे कृप उपान ज्ञाना ॐ तप जप तीरथ त्रत बहुदाना ॥ 
वित हित सकट सद॑भ सहेत % छ मर निधि कटि कपट निकेत्‌॥ 


कि 


कटि उतपातहोि वहते ॐ भूमिर कंप विधात वनेरे ॥ 
सूक पात दिगि दाह विशाखा ॐ निरि सुरेश धलु केत करास ॥ 
दो°-कृं सरस विमञ ज" भूमौ मदिन्‌ सुथान ॥ 

फलि फलदं कुसमय तर ्ुचक अद्यभ नदान ॥ 
तिनकर फर दुख दुरित दुकाखा ॐ विविध व्याधिव प्रना विहाखा॥ 
इति भीति महि कृषी मरीना % फरदिं विटप सुतर फरटीना ॥ 
वटि सुवस्तु सुना संयोगा ‰& वद्र वस्तु ुधान योगा ॥ 


विदयावनिज षी सिवकाईं ॐ# निपट थोर फर भम्‌ अधिकां ॥ 
अन्नपान फट रस रघु स्वादा % पाठ थोर बड़वादं विवादा ॥ 


४ 





(९) कृडि धम्मोधमं निकपण । 


धेत थोर पय पय धृत थोरा # अवर साधु जन खट परनारा ॥ 
सुमति मेघ ओषपि सवरप ‰ कपट मम्‌ विप कलिम्‌ राप्‌ ॥ 
वरसि उषर सारि युखारीं % उख्टी रीतिं सकर का{समार। ॥ 
दोग~गोड शुयार गर्‌ नृपः यमन्‌ मरह भहपाढ । 
सामन दाप न ५दक्टः कवठ दइ क 
चोर चार रषु ङंपट छोभी % सचिष सभासद मद्‌ माहं खभ ॥ 
राज सरिस सथ राज समाजी ॐ प्रजा विकट वड्राज षिराजी 
देश उजारि नरेश प्रतापा # जरं जीव जग्‌ तनह ताप्‌॥ 
भूपति वंचक प्रजा अभागी % प्रना जरि वनिप अधमागी॥ 
परना रोष मृग विरैग समाना राजा विषमं गद्य पृषवाजा ॥ 
महिष सुदित सुनि प्रना अकान्‌ % प्रना कटि कव नाइदि राजू ॥ 
राजर प्रजा परस्पर खोटे ॐ नग जन्महिं करि कर्मरमेटे॥ 
सुखहित करं चार कटे # सहरि दुसह दुख देर विदद ॥ 
दो०-प्रीति सग सकटड शणः वणिज उपाय अनर । 


कब छर कटिमट मटिनःइहकत्‌ एक हएक॥ 
घृणिन महाजन साह सुनामा % बोटनि दाहिन करनी वामा ॥ 
उभय वरद हर करहि किप्ताना %जोतहि गोमग सर शुभथाना॥ 
बोधि व्रद्‌ भहु दाबरि देदीं तिरि सध सष निरिचर इरि खदा ॥ 
धरणि धाप धन धरम विहीना % पिय परिजन अपमान मटीना ॥ 
अश्न वसन बिन बंधु श्िगी ॐ कुमति कुसाज कुप रोगी ॥ 
करही कुटिरु कटिन कटूषादी पिरि विकर विरुडात विषादी 
नीदं भख भटम् वश कौन्दे %सुख सद्गुण कटिपर हरिरीन्दे॥ 
आरति अछी अनाथ अभागी 8 सष नर नारि जराहं जटरागी ॥ 
दा०-टङ्कर कूर कुखाचव्‌ सः पर्ष नार अन। 

गुर वेताहित सब शिष्य वशामूरख विवश प्रवान्‌ 
धूनी कुङीन धनी गुणस्तागर ॐ धनी साधु सब भति उजागर ॥ 
विबुध वेद गुरं विप्र विरोधी % धनी पूजि पराप पयोधी ॥ 


कटि धम्मोधमं निूपण। (९) 


विन धन मुनिगण मरि गानी % सहरि निरादर षर षर मानी ॥ 
धूनहित कहि दिवसकर रती % नीचदि नवं वड़े सव भाती ॥ 
साधु सुनाति सुशीर सुजाना वनपनजन ख दीपं निधाना ॥ 
कृटि केव धन मुर भराहं बुधि विवेकं बर विनयं क्ड़ाई ॥ 
प्रीति सेत अकारण कोदी % सव पितु मातु वं गुरु दरोदी ॥ 
पिसुन पेच पंडित छट्षादी वकत ख्वार्‌ सुकवि अपवादी ॥ 
दौ -चौर्‌ चतर वद्फारभट, प्रथ प्रच भहृवामइ॥ 
यष्‌ यक्चषक परमारथः कट कुपथ पखड 

सव कृवि कोविद कखानिकेता ॐ साधक सिद्ध सधम सचेता ॥ 
हम सव भाँति बडे सब छोटे % हम बिन खोर खरे सब खोटे ॥ 
सकट कहि हमसरिस न दूना ` कोकाह मानई कोका पूजा ॥ 
रोकं पेद मर्यादं विसारी `; सव नर नारि यथा रुचिकारी॥ 
वकता सवकोड सुने न वानी : स्व याचके नगकोडन दानी ॥ 
सव सिख जन सने न कोऊ 3 गुरु हिष अप्‌ बधिर समदोउ॥ 
सुत पितु मात हाथ विन व्याहे पनि रिपु हि नारि सुखचाहे ॥ 
तिथ वश्च तनय क्ते ससुरारी % परिहरि छोकडाज कुर्गारी ॥ 
दोग-कामचारन करकस्चा वरम नार्‌ प्रधान ॥ 
तिय सीख विहीन सब, दषण दुरित निधान ॥ 
धवा बहू सौभागिनि थोरी % कठिन करम मन बोरत भोरी ॥ 
विधवा भूषण वसन विशेषी 3 सोभागिनि पिहाहिं सुनि देषी ॥ 
द्‌ तुरक उभय करि जीते निज निज करम धरम विपरीते॥ 
गृही दरिद्र यती धनवाना 8 नागरकूर रवार सुनाना ॥ 
शूद्र पराणिक विप्र किसाना युवा जरट गण जरठ शुवाना ॥ 
विप्र घमं असि शर धूनुधारी पुस्तक पाणि नीच नर नारी ॥ 
विप्र कोटी पिरि अन्दाहीं द्र सदभं निमनन जादीं ॥ 
नति पति बहु भेदं अचारां % एकं व्रण सब किए विचारा | 
छंद-सबवरण एकविचार कौन्देकोकुठिकठिमिठमः 


बह देष बहु मत शैव शाक्तिक सर सुरसवा नई॥ 


(&) कडि पम्पोधपे निरूपण । 


५९) 


सब जाति पति जमति जोरि जटिड भूत भयावृने। 


अति रोष दोप निथान मानी खानपान अपतन्‌ । 
सोरटा-कटि पाषंड प्रचारः परब पप पामर पतित, 

तटसी उभय अधारः दम॑ नाम सुरसरत जट ॥ 
सभा सराहिय सोर पिशेषी % श्रवण अगम कद सिन्द देष ॥ 
कूर प्रप चे परवाती ॐ सड वड्पार तासु रछा ॥ 
करोड़ कारण कदं साखी % ऋण अवनीक परण अभिलाषा । 


(भ [क 


साठरि सुमति सादसी स्वायं ॐ जीवन थोर दास अपारी ॥ 


एचि बत निरि सभा वानी ॐ दि रोग बड्कूवक ज्ञाना ॥ 
जसँ होदि जप यज्ञ पुराना % विरति विवेक विचार न नाना। 


कथाकीत्तेन साधु समाना # तरद विरोष कारकारं विराजा ॥ 


(८ 


दो०-शूर समर रथ तीथं पुनिकपट कुचाटि साज 


 मनंहँ मवासो मारि किरानत सहित समाज॥ 


चदि माय विसाद 20 % दुटगा सुतिय्‌ सुरागिनि चेरी ॥ 
प्र प्र पर घर सुरसरि सेतू कै दूर करादि नन कासते ईत्‌ ॥ 


हर पर भेण करद निजग्र॑था # चरि सुय सुखचररि कर्पथा॥ 


काट सुरतर वह परे % निज यर वराह वतात्‌ धूर ॥ 
भर क्रमनास्‌ कटि गति गंग & त॒रिदि रसाः सराह भगा 
गर पितु मात साधु पिसपेरी % तीरथ चर्ख समान सका । 
सुथठ सुतीरथ वन सुरथाना # तह तुरक कठि करि मशाना॥ 
रति परतीत्‌ न काकि कारू सव ठग चोर महाजन्‌ साहू ॥ 
दाहा-मा<९ ५९८ माठन्‌ कियान्‌ प्रवानर्विच्‌ार। 
. ते सव सादर पूिह्हि"फड। है मगति अयु ६९ 
विष्ण भक्ति पिमा अपिकाईं % चह युग वड्‌ चहं वेद बड़ाई ॥ 


(क्‌ 


कार कमं ण कृति प्रभा % भक्तिसमीप जाटि नादं काठः ॥ 
कमक देव ज्ञान विज्ञाना ॐ जप तप येग उपसिन नान्‌ । 
भि असुगरह जापुर होर % से यड्‌ सबल सपन प सोई ॥ 


पक्षपात नदि कदसुभाञ % सोकं वेद्‌ बड़ भक्ति प्रभाञ ॥ 


करि धम्मिपं निरूपण । (७) 


आप वमर कटिकार मीना # अस विचारि हरि भक्ति प्रवीना॥ 
अट अनूप निदूपन जाई # भक्ति सुथर रघु प समाई॥ 
सु भगवंत थ सयानी % निमि माधुरी ससख पानी ॥ 
दो°-तटसी कानन साधु मनः शरं पद्‌ पेम प्रमान । 

भरत चरित सुर सरित जराम मक्त विन्नम्‌ ॥ 
अमल भक्ति पथ अमरु अनेका, कुलि विमरु जन विमरु विवेका ॥ 
भक्ति विशेष भक्ति विध्ामा 3 ते थोरे जन तरपि खलम्‌ ॥ 
भक्ति निवासन मलन मन देषी ? कहि सकुच संताप विरेषी॥ 
भक्ति भा कलि कंटुष उल्का & सोच विोकृत टोचन टका ॥ 
भक्ति बास सुब कं ९. ६ वाम देत कठि कपट स॒याना॥ 
राम भक्त कहं कहं द्रे चारी अनय अमान भमट अविकार ॥ 
ते पि मंड मंडनं रूपा #% प्रीति रामपद्‌ अचर अनूपा ॥ 
तिन के कटि कृत युग सम सान्‌ सुकृत न सखद यथा युवरान्‌॥ 
दो०जो हरि भक्त काय जग वित हित करत कफर ' 

दंड कपट पाषड भट' पटं [कयं करट जर्‌ ॥ 
ते कटि वश वहुनाचि नाचा ॐ भूटि न्‌ ओरहिं सपनेह्‌ साच 
तिक विचि मनोहर मादा % वसन विभूषण वचन रसाख॥ 
मिरत मधुर गावत मृदुवानी ॐ करम्‌ कठिन निं जाई बखानी॥ 
गृटं गर्वं अव अवगुण गृर्ये ॐ राम्‌ प्रेम परमार्थ हस्ये ॥ 
देव पितर मदिदेव विरोधी ॐ% मोद रोम वश रंपट क्रोधी ॥ 
ज्ञान विराग सुनत जरि मरहीं आश्रम व्रण धमं प्रिदरदीं ॥ 
ताज सुकमं कुठरोति सृदादं : कठपि ढुपंथ्‌ कुचाटि चराई ॥ 
सुन पाकर थोर विचा % एकादा _ अचार ॥ 
दो°-बडे भाग तजि जगत्‌ गुर्‌ उपदशा सवका । 

सरवस गुहि समर्पिएटेहु जन्म कर ठह ॥ 
दिद तुरक नारि नरदीना % सबक देदि पमन सवोजा ॥ 
वेच निज हरिनाम नगीना % छोलुष खोम विषय बड़ पीना ॥ 
वेद पुराण भागवत गीता % पि गुण अथे क विपरीता॥ 


(८ ) कटि धम्मोधमे निरूपण । 


छन सुनारि धनी वर होई 9 पृरारथ परमार्थ सोई ॥ 


वैष व्रण हरि भक्ति विराजा # निय इरत कटि सहित समाजा 


| 
संकर नाम सुनत मरि नाई # सेवत यवन सनन्प मिराई । 


(क 


| 
विदित अंग वंग मग वापी # वित विन्‌ बाई टा कासी ॥ 
द ०-उपदेशक आचरण असः पढ सुनाह स्‌ ग्र 


ये उपदेशे नारि नरके न च्छे कुर्पथ्‌ ॥ 

ये गुरु बड़ नीच उपदेशो ॐ% काठ पाय पितारं ठगेषे ॥ 
गुरु नग दिये न अवगथ गारी # वाहं वेवत॒मंहडाखटी ॥ 
विन वित भक्तिन भक्त सदाहीं % सख संताप शोच मन मादी ॥ 
बहुत उपाय किये धन्‌ छग ##ै दन [दन दुनी इुरक्षा दागी ॥ 
समति न सुनिय न स्वामि सखाईं %& विन वित सव हित मीत बड़ाई ॥ 
रोई न कृषी वणिज नरि सेवा % गये देश भये गरु देवा ॥ 
अचई उभय रोक्‌ गति वरी % विष्णु सधम तते तण तों ॥ 
शिष्य कदाय बड़ गुर्‌ केरे % करि छल दभ्‌ कृप्ट बहु तेरे ॥ 
दो०जिहिविषिउरके आप गुरु सहसा ति साइनति 
करि प्रष॑च वंचित सबदि, इरत न करते अनात्‌॥ 
थन सुध नारि नरभोरी # लोकं पेद गति पायुश्च थोरी ॥ 
तेकर हिष्य सकर अपनाये ॐ कलि भक्तिमय वचन सुनाये ॥ 


र विमूढ शिष निपट मेथा ॐ रा समाज वाम्‌ भुय वेधा॥ 
सोविधि कहि जोई मन भावा % सोह निषेध जो नरि है भावा ॥ 
आापुगये शरुगये विरे _# वातरं वाव्र वी मरि ॥ 
सो वरनिय कुच किदि भाती % एक पात नेमि सव नाती ॥ 
कोरि चमार्‌ गोड गुरु देषा # तिनकर करहि मदीषर सवा, ॥ 
भि जवां तज ज्ञात जनेई # त स्रा सिषकरिि ३॥ 
दो°-साखी शब्दी दोहरा, कदि कहिनी उपखानः 
भक्त निरूपण भक्तं कटि नदत वेद पुरान ॥ 

नाम सुनाम बूम पथयामी ॐ कायर कूर कृतरकौ कामी ॥ 
तकर सभाय इनिदक मंदा ॐ कुर फुढार तिय नर कुर वृदा॥ 


कटि धम्मोधमं निष्ण (९) 
कटि पराषंड प्रचंड प्रचार ॐ सड भंड सष विधि स्यवहारा ॥ 
भगत काय अवाय अभेरे % देखत कोम करम करर ॥ 
भगत नारि नरं वहीना % दम्‌ न्पिन प्रपंचं प्रवीना॥ 
रोक वेद भगति प्रथ मोटा % जिन्के स्यि सगि सोह तटा॥ 


कार नाहं ` कहि जंक भराई नाह ॥ 
कृहत सकर कलिकाठ कुचारी ॐ बाहे कथा वृथा रिरखाख ॥ 
दो०~ तिंहिते कदा सहतं शठः कथा सम सम्त्‌। 
युनिसदंभ शठ सकुचिहाई' 8ैह संजन्‌ सचत । 
कटि गुणकरेरं सुमति अहारी % सनेड न भय उपने देचारी ॥ 
कटियुग मानस पातक नाहीं % पुण्य पुनीत मनोरथ माह्‌।॥ 
वाचिकं पाप नाहि पछिताने % रिव सुमिरत सुरसरित अन्डने॥ 
कायिक कलुष कठिन कलिका र सयफर्खह पारणाम्‌ कराल ॥ 
पुनि संसार दोष कठि थेरे # करति कट कति धार क२।२॥ 
करे जो सेग समान सटोना जान ठत करता सम साना॥ 
हरि करहि भाय भनिभोरे % पूर्वादि सनन सुफट रम 
नो छठ छाड़ि धमं रति दोहं % एरु सुधासन हिरार ... ॥ 
दो "--अन्नदान सष य॒ज्ञ भयः) नस्पष्‌ चूप्र निवन्‌। 
तपतारथ सुरसारत जलः दरशन सन्न पन 
कृटि केवर परमारथ देतु % राम नाम भवप्तागर्‌ सेत ॥ 
साधन नाम सिद्धि फलख्थामा नहे न प्रतीति ता वषवाम्‌ ॥ 
तयग जोरत योग समाधी अता कमं प्रम निरुपाधी ॥ 
द्वापर हरिपद एज सुप्रीती पाव परमगाते नूर जग्जीती ॥ 
कटि जपि नाम सरुचि विवासा सो फर एकम सवे अनियासा॥ 
ते सुकृती श्चि साधु स॒जाना सद्ण शीर रस निधाना॥ 
नेहरि नाम जपत दिनि राती % प्रीति प्रतीति सप्रेम सुमती ॥ 
राम महातम चहँ थग भारी % कटि विशेष्‌ दायक एर चारी 
दोण-यथा भूमि सववीजमय, नतं निवास अकास। 
राम नाम सब धर्ममय, जानत ठटसीदास ॥ 
यह विवासत जाष्ठ निय नादी ैनोबन जारिजात नग माही ॥ 





(१०) कटि ध्म्माधमं निरूपण । 


ध्छीन कटिपातक पीना # यथा ढोर धुनि सुनिय नवीना 
अ्मगक मंगर रसा % युथाकैतु गूह्‌ नगत उमस ॥ 
नाप अर्ान काट गुण दोषा # लोकं वेद मत नान धपा 


भये देणु मदिषादिक राना ‰ पुण्य कार कर्काट्‌ विराजा ॥ 
विक्रमादि अवनिप कलि जाये ॐ कृत्रेता सव धमं चाये ॥ 
कारु कम मदिपाढ अधीना # कत पुराण विनीत परवीना ॥ 
दोहा- यथा अमल पावक पवन, पायं स॒सुग सग । 
किय कुषास॒ सुवास ताम्‌ः कछ म्रहाश ब्र्धम॥ 
शंकर कार चारि सुनिदेषी % दिनि दिनि वदत विषादविशेषी ॥ 
विप्र जन्प गह भार विशाखा % करम भूमिनश्च कार करस ॥ 
शतन नीद यूल भई थोरी % गृह कृत प्रति दोत मति भरी 
जागत वागत सोवत सपने % समिर से सोच मन अपने ॥ 
मरिनाभमर अमृत तनु साधा % गये नाय प्रखोक न साधा ॥ 
विङसत खात बारूपन बीता ॐ भये तरुण तरुणी मनजीता ॥ 
बटूत वयस अथि दृत दुगासा % पि विवेक प तेन दासा ॥ 
दो°-हमं हमार अविचार बड़ भूरिभार धर शश । 
शठ हट परवश मय इमः क २ कसक कर 
सो°-कह शंकर मत संतः वेद पुराण विचर स । द्रवं नानकी 
कैत, तव दर संसार मय ॥ अथ विनवोँ मन तोहिरीदि राम पदक- 
मल रति । अपथन ग्रो मो सुनहु सिखावन परमदित ॥ कृरुणा- 
पिधु दयार, तुमविन अवर न दूसरो।पतितनकी प्रतिपारकरे कोन 
तुम विन प्रभो ॥ क यह तुरुसीदास, भववारिध बधनहन्यो ॥ तव 
छे भवफासःनव रथुषीर कृषा करो ॥ नर तन धरि करिकाजः, साज 
त्यागिमद्‌ मानको । गाइ नाथ रघुराजः मनि माजि सनविमर व्र ॥ 
हति शीषर तलसीदासङृत कटि घम्माधमं निरूपणं सम्पूणेम्‌ ॥ 
दो०-कङिचसतर तुलसी कथितः द्विन ज्वालाप्रसाद । सोध्यो मति असार सनसुनितेदि 


मिटे विष्द्‌ ॥ सकल वेद अरः शाशरको, यही सरको सार । मन कच कमं 
सथान तजि, भजिये गमडदार ॥ ‰ 


स्तक मिढनेका 8िकाना- सेमरा शरीटृप्णदास भ श्ीवेकटश्वर" छपालना-युंबई, 


॥। 
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श्रीः | 
भूमिका. 


~~ 


शीगोस्वामि तुरीदा्तनी पहारानने आदि कृषि शीवात्मी- 
किजीके आद्ङ्पर जिप्रकार्‌ रामचरि मानकं सप सोपानम 
विभक्त किया है उक्तप्रकारं विनयपतिकाके भी सात भाग किये 


9 


जो नीचे प्रकाश किये जाते रै । 


4 


विनयपयिककि विषे सतत भूमिका जान ॥ 
शर उपर दवे करीं) जीवन पञ प्रमान ॥१॥ 
प्रथम्‌ कही सो दीनता मान मषेता भान ॥ 
भयदङेन भत्सन कहत, भदृवापठनहि यखान ॥२॥ 
पनोरम्य वणेन करतः बहुरि षिचारहि जान ॥ 


पतत मूषिका नाम यह, कममो सक्षणमान ॥ २॥ 


मान्‌ विषय. उदाहरण । 


क्के) 


(१) दीनता--कििविषधिदेहं नाधि सरि । 
(२) मानमषण--कारै ते हरि पाहि बिसाः  । 


(३) भयदर्चन--राम कदत चर भाई रे। 
(9 ) भत्सन-रेसी मृटृता या मनकी । 
(4) आदवाहन- रे राम्‌ दीन दितकारी। 
( £ ) ममोरान्य--कृवर्हक रौं इहि रहनि रागो । 
( ७ ) विचार-केरादकहि न जाय का किये । 


श्रमहोस्वामि ठसीदासकृत विनयपतरिकाका- 


$ 


विषय. _ 


| 


अकारणकेो दित `" 
अवं चित वेत 
अवि आरत - 
अवटः नक्षा्नः °" 
भख कदु शयुज् 
भह आपने समके ˆ“ 


(आ) 


आपनो कवं करि 
(पुनो हित रावरो." 

(ईइ) 
दहै परम फल..“' 
है क्यो सुत -. 
हे जानि चरणन 


श क्ष ५ „^ 
(ष्‌) 
एक सनेदी साचिल। 
एकैदानि शिरोमणि 


एसी ताटिन श्ज्चिये 
पेसी भारती .. * 
ठेसेडरेमन - 
एसी दारे -- ^ 
एसी भरता या सनदी 
एसोकों उदारजम .. 
रसे राम दीन हितकारी 


एसी कौन प्रस करने ` 


रसेहि जन्म समूह ~. 


श्रीः | 


अकाय्ि-पुचीपय । 
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ओर काहि मागि ..“ „^ 
भोर करद ठर .... 
ओर मोहिकोरै 
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४६) केस न दीन पर 
७१ कटु कटिये गाट्‌। पड... 
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कहू केहि किये 

कवहू सौ कर सरोन-.“ 
कृं कोन ह ५ 
कहाजाईं कासो कं 


कलि नाम कामावर्‌ ... . ^ 


कव्हूक ह्‌[ याहि 
कहां जाडं कासो कहा 

कवं रघुष॑शच मणि ^" 
कवि दिखादहौ हरिचरण ..** 
करिय समार 

कहे वितु रछ्योन “ * 
कल्यो नापरते „= ** 
कबहु कृपा करि - “~ 
कटा न कियो कहां ~ 
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फा न रसना... 

कील मोको यमयावना 
कृपासोधीं .... 
कुपासिधु जन दीन 
कुपासिधु बाति रहीं... 
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जयति सित्‌ उयापक 
जयति राजरनेन््र 
जन्म गयो वादूर्हि 
जाके गति द हनुमाना 
जनिकी्राथ 


दिनयवभमिका-सूचीपच । 
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सम्‌ दढ । 

गाह्य गणपति जगवन्दन । स॒ङ्गसुवन भवानीनन्दन ॥ सिद्धिः 
सदन गजवदन विनायक । कृषासिधु सुन्दर सबरायक ॥ पोद्‌- 
कृभिय भुदमङ्गख्दाता । विदयावारिषि बुद्धिविधाता ॥ मग ठड- 
धिदाप् करनेरे । वसह राम सिय मानस मोरे ॥ ९ ॥ दीनद्यलु 
दिवाकर देवा । कर सुनि मगन सुरार सेवा ॥ हिमतमकरिकेदरि 
करमाटी । दहनदोष दख इुरितरजाटी ॥ कोक कोकनद 
लोकं प्रकाशी । तेज प्रताप रूप ररास ॥ सारथि पेश 
दिम्यरथगामी । इरि शङ्कर विधि मूरति स्वामी ॥ वेद्‌ पुराण 
परार यद्र जगि | तुरुप्ी रामभक्ति व्र पमि ॥ २॥ 
को याचिये शंभु तनि आन । दौनदृयाट भक्त अरतद्र ९३ 
प्रकार समरथ भगवान ॥ काटकूटस्वर जरत इर निजपनं 
छाग कियो विषपान । दारुण दज जगृत दसदायक माश्यो 
पर एकदी षान ॥ जो गति अगम पराञ्चनि इरेभ कदत सन्त 
शति सकर एरान । सो ग॑ति मरण काठ अपने पुर देत सदाशिव 
सवि समान ॥ सेवत सुरभ उदार कल्पतरु पवतीपति पर्मसु- 


जान } देहु कामि रामचरण रति तुठषिदा कदं कृपानिधान॥३॥ 
रागधनाश्री । 
दानी कहु शंकर सम नादी । दीनदयाल दिवोई भाव याचक 


षद्‌ हिशदीं ॥ मारि मार धप्यो जगे जाकी प्रथम रेख भट 





(२) विनयपभिका। 


क 


साह कुर्क रीञ्चि निशाजवो कड्या क्या पर्त नाहा ॥ 


ग कोटि करि जो भति हरिस युनि मागत हडचादा । वद्वि 
दित तेदि बद पुरारि पुर कीट पतङ्ग समाहा ! ईश उदार उमा 
पति परिहरि अनत ने याचन नादी ॥ तुङसिदा् ते सदृ मा 


गने कबहु न पेट अवाह । ९॥ 


वावसे शबरो नाह भवानी । दानि बड़ दिन दत्‌ दयं नं 
वेद बड़ाई भानी ॥ निज षी वर बात विडाकट इ तुम परम 
यानी । हिषकी दई सम्पदा देवत श्रशारदा तिहना॥ न्‌- 
नके भाठ लिकौ छिपि मेर सुख कौ नदी निसाना । ततिन्दं सकनक 
नाक सैवारत ह जायो नकवानी ॥ देखि दीनता दुखियनक इख 
यायकता अकृरानी । यह्‌ अधिकार सीपिये अरि भख भटख। 
है जानी ॥ परेम प्रसा विनय व्ये्ययुत सुनि विधि का वर्वना । 
तटी सुदित पदेश्च परमा मन जगतमातु सुसुकान ॥५॥ 


राग रामकट । 

याचिये गिरजापति कापी । जाञ्ु भवन अणिमादिक दापती॥ 
ञञोढर दानि इवत नि थोरे । सकत न देखि दान करजार्‌ ॥ 
सुख सम्पति पति स॒गति पुड्‌! । सकर घुटभ शकर सवकाई॥ 
शये शरण आरतके छन्द । निरसिनिहाट निमिष महं कान्द ॥ 
तडिदास याचक यश्च मव । विम भक्ति रघुपातका पै ॥ &॥ 

कक्ष न दीन परं द्रव उमावर । दारुणविपति हरण करुणाकर 
वेद पुराण कदत उदार हर ¦ हरि बेर क भयहू कृपणतर्‌ ॥ 
कृदन भक्ति कीन्दी गृणनिपि द्विज । हं प्रसत्र दान्देह्‌ शि 
पद निन ॥ जो मति अगमं महाथुनि मर्व । तवपुर काट पत 
गृह पावहि ॥ देहु कामरिषु रामचरण रति । एरुषिदास्‌ प्रभु इडं 
भेद मति ॥ ७ ॥ देष वड़े दाता १३ शंकर बड़ भूर । केये दूरदृख 
पवनिके जिन २ करर ॥ सेवा मरण पूनि पात जक्षत चरि । 
दियो जगत जरै ख्गि स्वे सुख गन रथ षरि ॥ गउवसत 


विनयपमिका। (३) 


कि क क 


पदेव पे कष्टं न निशरे । अधिभोतिक बाधा ईते 
ककर तोरे ॥ वेगि बोटि वठि वरजिये करतूति कडार । तठ- 
सीद रूध्यों चंदे शठ सखि सिहर ॥ ८ ॥ शिवि रिव हाई 
प्रत्न कर दाया  कर्णापय उदार कीरति बडिजाउ दर नन 
पाया।जछननयन शुणभयन सयनरिपु महिमा जान न कोई । विन 
त्व्‌ कृषा रामपदपंकन स्वग्रहु भक्ति न होई ॥ षां द्ध सुन 
मनुज दनुज सुर अपर जीव जसमादी ॥ तवपद्‌ विसुख पार नाई 
पवत कल्पकोटि चरि जाही॥अहिभूषण दूषणरिषु सेवकं देव देव 
बिएरारी । रोह निहार दिवाकर शंकर सरण शोकं भयहर ॥ 
मिरिजापनयानकहमयर काशी मञ्ञान निवापं । ठरक्षदात 
ट्रिचरण कमर षर देहु भक्ति अविनास्त ॥ ९ ॥ 


राम धनाश्री । 


देव! पोहतभतरणि हर शुद्र शकर शरण इरण ममराक ठका 
भिरामं । बाङराक्जिभाट सविशाख्लोचन कमर कामरतक। ८ 
वण्यं पापं ॥ कंबुकुन्देन्दु कपूर विग्र रुचिर तरुण रविकोटि 
तनु तेज भाने । भस्म स्वाङ्ग अद्धोद्ग शंडलत्मना ग्याटनृकपाट्‌ 
पाडा षिरने ॥ मोखिषंकङ जरा मकुट षिदयुच्छया तटनव्रवार 
हरिचिरणपूतं । श्रषण कुडठ गर कंठ करुणाकन्द्‌ सयिदन- 
न्द वन्देवधूतं ॥ शुरशायक पिनाकापिकर राडवन दहन ईव 
घूमध्वज वृषभयानं । व्यात्र गजचम्मे परिधान विज्ञान षन्‌ सद्‌ 
सुर मुनि मय॒जेव्यमानं ॥ ताडवित नृत्य प्रर डमर < डप 
प्रर अञ्युभ ख भति कट्याणराज्ी । मदाकलपान्त ब्रहमण्डंम- 
इरन भवन्‌ करश्च आसीन काशी ॥ तन्न सवक्ञ यज्ञश्च 
अच्युत विभव विश्व भवदश् सेभव पुरारी । व्न्् चन्द्रीकि वर्‌ 
णापि वसु परत यम अव्यं भवद॑त्रि सव्वाधिकायें ॥ अकर नर्‌ 
पापि निगंण निरखन व्रह्म कम्पे पथमेकमजानावकार । अखिछ 
विग्रह उग्रहप हिव भूपमुर सवगत सवं स्वोपकारं ॥ ज्ञन बरा 


(9) विनयपत्रिका । 


ञ्य घन धमां केषट्य सुख सभग सोभाग्य रिवक्तायकर तदपि 
नर मृद्‌ आद्‌ संसारपथ अमत भवविषुख तवपाद्मूट ॥ नदम्‌ 
दृष्ट अतिकष्टरत सेदगत दास तुरु इम्धु सरण जाया । हि 
कमार श्रीरामपदपंकजे भकत्मिनवरतगतभेदमाया ॥ १० ॥ 
देव ! भीषगाकार भरव भयङ्कर भूत प्रत प्रमथाधिप विपतिहत्ता। 
मोदमूषकमानर सप्ारभयदर्ण तारणतरण अभयकत्ता। ॥ अतुड 
बट विपुर विस्तार विग्रह गोर अमर अतिष्वट्परगवसम्‌ ` 
सिरक्षि संकुडित कडूट पिद्गछनटा पटल्शतका(ट विचुच्छदा 
भं ॥ भाज किुधा पमा आप पावन परम मोटिमाच्व रभाव 
चित्रं । ठित रृह्टाट पर राज रजनी सकट कपर नामि इर 
धनदपिघ्ं ॥ इन्दु पावक भाटुनयन मदंनमयन ज्ञानएुणञजयनं 
विज्ञानद्प। रवनगिरिजा भवन भूषराधिपसदा श्रवणङ्ण्डल्वदन 
छबिथनूपं \ चमे अशि शुख्थर डमरु शर चापकर जन वृषभा 
कृर्णानिषानं । जरत सुर असुर नरखोक रोकङ्कुढं मरदुखचत 
अनित कृतगरखपानं ॥ मस्मतनुभूषणं व्यात्रचम्माम्बर्‌ उरम्‌ नर 
पोषि उरा ध्री । डाकिनी साकनी खेचरं भचर यतर मनं 
भंजन म्रबड कल्मषा ॥ काड अतिकाठ कठ्कार व्यासीद्‌ 
खग तरिपुरमदेन भीम कमे भार । सकट खोकान्त कस्पान्त ख 
गरङृतदिग्गजा व्यक्त गुणनृस्यकारी ॥ पाप सन्ताप बनवार सप्राति 
दीन अमत जग योनि नहि कोपि जतापारि भखहूपरामरू पा शद 
धु रु जनक जननी विधाता ॥ यस्य युणमण गणति विमटमःति 
सारदा निगम नारद्‌ प्रमुख व्रह्मचारी । रष सवेश आपन सन. 
न्टवन दासतुखसीप्रणत आशहारी ॥ १३ ॥ सदा शकर रप्र 
सननानन्ददं शेढ कन्यावरं परमरस्य । कामपदमोयनं तामरस 
सोचनं वामदेवं भने भावगम्यं ॥ कम्बुकुन्देन्दु कुरमाराशव 
सुन्दरं सचिदानन्दकदं । सिद्धसनकादियोगीन्दरवन्दारका पिष्णुषि- 
पिषन्य चरणाविदं । व्रह्मकुख्वहभं सुखभमतिदुहभं पिकटवेषं 


विनयपमिका । ( ५ ) 


विधु वेदपारं । नौमि करणाकरं गरख्गंगाधरं निमेरं निरणं निर्वि 
कारलोकनाथं शोकश्चुठनिमृखिनं यूढिन मोहतमधरभाठुाकार- 
काट कृडातीत षजरं हरं कटिनकलिकाछकाननङृ शां ॥ तज्ञम 
ज्ञानपाथोधिषटसम्भवं सवेगं सवे सोभाग्य सूरं । प्रदरभवरभजन 
प्रणतनन्रजनं दासतुषी श्रणसाुकरं ॥ १२॥ 


रमि वस्षन्त्‌। 

सेवहु शिवचरगसर जस्य | कृट्याण जाखटप्रद्‌ं कामधन ॥ 
कृपृरभर करुणार्दार । सपारसार भुजगनह।र ॥ सुख जन्प्‌ भूर्ण 
हिमा अपार । निगुण गणनायक निरकर । । जयन्न्‌ पयन मदन 
भे ! अहड्मरनिहार उदित द॑नश। वरा (निञ्चाकर भाटन्रार्ज 

क्‌ ज्ञोकदर प्रपथराज ॥ जिन्ह कह विध उब न टि 
भार । तिन्दकी गति काश्चपति क षाङ ॥ उपकास कऽपएर्‌ हर 
सपान । सुर अपुर जरत इत गरख्पन्‌ ॥ बहूं कटप उपायन 
कृरिं अनेकं । वितनु शभु कृपा नहि भ्व [वतक ॥ विज्ञानमवन 
मिरिस॒तारवन । कह तुरुिदास्र मष जपदमन ॥ १३ ॥ दख! 
देखो वन बन्यो जन उमारकेत ॥ मान दन तमि जई ऋ 
वृन्त ॥ मानो तवुद्युति चम्पक कुसुम मार । कर वृषन्‌ नाड 
नूतन तमाट ॥ कृट्कद्‌ ₹ जव पृदुकमर छह । सचक कं[ट 
कप्चरि गति परार ॥ भूषण प्रृघ्ून वहुवावव्‌ रग । तरुपुर ककण 
कृङरय्‌ विहग ॥ कर नवर गकु पद्व राट । श्राफ कुर 
केचुकि ठताजाट ॥ आनन सरोज कच मधुप युन | छचन्‌ वः 
शा नवनीर कैज ॥ पिके वचन चास्ति वृर्‌ वराह कार । षित 
सुमन रास रीराषषमीर ॥ कद तुखिदास सड ।रव्नान र 
बि प्रपंच रचे पचवान ॥ करि कृषा दिय मण्‌ कमि जाह 
दय यर्हि उुखशरशेराम ॥ १४ ॥ 


राग माङ्‌ । 
दुएदोषदुखदरनि कर देवि दाया! विश मूढासि जनय॒ 


(६ ) विनयपत्रिका । 


रषि शर शुख्षारण मदाछ पायातडितमभाङ्ग छवा द्ग इर 
रपत दिप्यपट भव्य भूषण वसुम । बार पुग प खनन 
चनि चम्द्रवदनि रुषि काट रत मार छने ॥ हप इख ॐ 
हीमि भीषासि रमासि वामाति दर ऽ छर छ षएुखद्स्म्य 
अम्पासि जमदम्बिके शम्युनायाद्न जय जव भदान ॥ च्य 
जदण्डशण्डन विहण्ड्निं अण्ड परिषमद्‌ भमकर अद्ध तर । 
सुम्भ निम्ुम्म्‌ ङग्नर स्णकैशरिण कापव्य आशवृन्द्यार्‌ 
निमप्‌ आगम्‌ अगम गि तवम कथन उाविधृर्‌ कहत जई 8६ 
सजीहा । देहि मा मोह प्रण चप यह्‌ चम निजं राप वन्ररषन 
तुरश्चा पषा ॥ १५ 


राग रामक । 


जय॒ जय जगजनानि देवि सुर नर इनि अहरत भक्त्य्‌ 
द{यनि भयहरणं काट्क] मङुखयुद ददसद(न परदषवसर 
वृद्नि तापतिभिरतरुणतरणि किरणमाख्का । वमृचम्भ॑कर्‌ कु- 
ण युखुडख्धमुप्वाम वरव छान दानवदङ रणकराखका 
पूतना पिङ्गाच प्रत डाकिनि शाकिनि समत भूत अह वाड स 
मृगा जालिका । जय महश्चभामना अनेकरूपनापना प्मद्तः 
कृस्षापिनी हिमरोख्वाखका । रदुषत्तप्द प्रम प्रम दरा 
चह अचछनेम देहु ह प्रसन्न षाद प्रथतपाटका ॥ 9६ ॥जय जय 
भमीद्यनन्दिनी अुनिचयचकरचाद्ना नर नूम विवुधवान्द्ना 
जय नहुबाङका वैष्णुपद्षयजजाि ईशश्च पर्‌ वभा 
पथमासि पुण्यशक्ञि पापास्का ॥ विर तपुर वहपवीर 
सीतख्ययतापदारि भरवररविभद्धतर तरङ्गमाठका । उरनन 
पजोपहार शोभित श्चि वटधार भजनभवभार भक्तकर॥ 
थाछिका । निनतटवासी विहङ्ग ज थ चर पञ पतङ्ग कीट न 
ड तापस्‌ खव सारसपपाटका ॥ ठठ तव तर तर सु(म्रत 
श्ुरवसुषीर दिवरत पति देहि मोहि महिषकाठका । १५ 


विनथपभिका | (७ ) 


जयति जय सुरसरी जमदविर पावि्न। । विष्णुपदकन मकर 
इव अम्बुव्र वहसि दःखददसि भववृन्द्विद्वाविना । मखत जठ 
अ अनयुक्त हरिचरणरन विरजवरवारि िपुरारिशिर पामन ॥ नह्‌ 
कन्या धन्यपुण्यजृतसगरसुतभूधरद्रीणि विदरणि बहुनामिना 
यक्ष मघवं सुनि किञ्नरीगण दनुज भुन मलाई सुङकृतपुण्ययुतका 
मिनी । स्वगेसोपान विज्ञानज्ञानप्रदे मोहमदमदन पाथनाहमया 
मिनी । हरितगंभीरवानीर दहं तीर वर पध्यधाराववशद्‌ वव्म- 
भिरमिनी । नीरपयैककृतश्शयनसपशनच सरसर सवर्स 
सुरस्वामिनी ॥ अमिततमदहिमा अभितरूप भूपवरखुकुटमाणत 
रेढाकपथगामिनी । देहि सुवीरपदयप्रति नभर मरति ६ 
तुख्पी आसहरणि भवभामिनी ॥ १८ ॥ दरण पपर चिः 
धताप सुपिरत सुरप्ररित ! षिरश्चति मदि कट्वर उदम 
नोरथ फरित ॥ सोहत श्शिथवठ्षार इवा सख्टमारसत ¦ 
विमरतर तरङ्ग ठसत रथुवरकफेकेचरित ॥ ता धवेडजगद्व भग्‌ 

टिभुग का करित। घोर भव अपारकिधु तुरक [भित्‌ त॥१९॥ 
शश्च वसि भिषथ रसति नभपाताङ्धरन । युन सर नर 
नाग सिद्ध सुजन मङ्गछ करनि ॥ देखत दुख दप इरत दई 
दारिद दरनि। सगरसुषनज्ञासतिरमनिनलानपिनरठमरन्‌॥म्‌। समा 
को अषधिकरसिं वह्ूषिधि हरि इरन । तुरु्। कर्‌ वाणि (वमर 
विमट वासिष्रिनि ॥ २० ॥ 


राग विखावल । 


य॒घ्रुना न्या ज्या खगो बदन । त्या त्य सुङ्कत सुभट कटभू 

हनिदरि टगे दहु काद्न्‌॥ ज्या ज्या जर मरन त्म त्या यसन 
भुख मरन ह आदुन । ठ खसदात जगद्‌ वजवाप अया अनवमव 
ठे डाद्‌न ॥ २१॥ 


(८) विनयपिका । 


राग भरव। 
सेड्य सहित स्नेह देहभर कामधेनु करका ॥ रमन 
सोक सन्ताप पाप रन सकटसुमगटराशी । मयाद्‌ चहं जार चर 
णवर सेवत सरपुरवासी ॥ तीरथ पय शुभञग रोम रिवार्ग 
अमित अविनासी । अन्तरमयन अयनभटपन फठ वच्छ वेद्‌ 
विश्वासी ॥ गङकंव वरुणा विभाति ननु दूष उप्तति सरता 
 । दंडपाणि भख विषाण मर रचिखट्गण भयदा ॥ 
ङोडदिनेश्च विडोचन रोचन करणवंट वटास्षी । मगिका्णका 
वदन सारिषठन्दर सुरसरिसुखसुखमाकषी ॥ स्वारथ परमारथ पापु 
रण पञ्चको महिमासी । विश्वनाथ पाडक कृपाडुचत खारुति 
नित भिरिजाप्ी ॥ सिद्ध शची शारद पएूजहिमन जगत रदति रमा 
सी } पचाक्षरी प्राणयुदमाधव गव्य सुपञ्चनदासी ॥ व्रह्म जाव सम्‌ 
शम नाम युग आखर विश्वषिकाक्ी । चारितुचरति कम कमं 
कुरि मरत जीवगण वापी ॥ छदत परमपद्‌ पय पावन नेहि 
चहत प्रपञ्चउदाप्ती । कहत पराण स्वी केशवं निनकर 
करतृतिकरासी । तुरुसी वि दरपुर रापजपु नां भयो वचं 
सुपाप्ती ॥२२॥ 
राम्‌ व्स्न्त्‌। 
पूष शोचविमोचन वि्रकूट । कटिहरण करणकट्याण बूट ॥ 

शचि अनि सुहावनि आट्वाङ । कानन विचि बारीविशाठ ॥म- 
न्दाकिनिमादिनि सदा सच । वरवारि विषम नर नारि नीच ॥ शाखा 
सु्ुंग भूरुह सुपात । निरञ्चर सथुषर मृदु मख्यवात ॥ शु 
कृ पिक सुधुकर युनि वर विहार साधन प्रसून फट चार चार ॥ 
भवषोर घामहर सुखदछंह । थप्यो पिर प्रभार जानकौनाह 
सापकसुपथिक बड भाग पाह ) पावत अनेक अभिमत अवाह 
गष एक रहितगुणकमेकार्‌ । पिय राम ठषण पाठक 
कपाट ॥ तुरषी नो रापपद्‌ चहियपरेम । सेय गिरिकरु निसः 
पाथिनेमं ॥ २३॥ 


विनयपत्रिका । (९) 
राग कन्हरा । 


र 


अव चित चेति विकट चङ । कोपितकटि खोपितमङ्गख 
पगविरस्षत बढ़त मोहमायामरङ ॥ भूमि विरोक रामपद्‌ अंकि- 
त वृन विष्टोकं रुवरषिहारथर । रोदनृंग भवभगहैतु खख द 
ठन कपटपाखण्डदंभद ॥ जँ जनमे जग जनक जगतपति वि- 
धि हरि दर परिहरि प्रप॑चछट । सकृत प्रवेरा करत नेटि आ- 
श्रप विगत विषाद्‌ भये पारथमट ॥ नकर विम्ब विचार चारम- 
ति वषं पाठिठे सम अगिखोपल ॥ पंचर सी जाह जपाहे जा जपत 
मे मजर अप्र हर अचह दछाहर ॥ राम नाम जप्‌ याग करत 
नित मनन पयपावन पीवत जर । करि राम भावता मनका संख 
साधन अनयास्र पहाफर ॥ कामदमणि कामता कल्पतर सौ युग 
युग जागति जगतीतठ । त॒टसीतोई विशेष ब्र्चयं एकं प्रत 
ति प्रीति एकै बड ॥२४ ॥ 


राम धनाश्री । 


जयतिसंजनीग् अम्भोधिभूत विधु विद्ध करुकेखानन्दकारी॥ 
केसरी चार्‌ छोचन चकोरक संसद्‌ ठाकगणदोकसन्तापदहाय ॥ 
जयति जयबाङ कपि केटि कोतुक उदित चंडकरमडड ग्राप्त 
कत्त । राह रवि श॒करपविमवेखवीकरण शरणभेयह्रण जय अवन 
भत्ता ॥ जयति रण्पीर रषुदीर दितदेवमाण रुदभवतारं 
सं्ठारपाता । विप्रसुरसिद्ध सुनि जआरिषाकारवपुष वमर 
गुण इद्धि वारिधि विधाता ॥ जयतति सुप्रीत शिक्षा 
रक्षणनिपएुण वाद्िविरुश्ाटिवधमुख्यदेत्‌ । नखधट्वन सि्‌ 
सिहिकामदमथन रजनिचरनगररत्पातकेतु । नयति भनार 
नी ्ञोचमोचन विपिनदरन षननादवदा विगतशचका । टूमरल। 
अनठन्वाडमाखकृटित होरिकाकरन रकेशखका ॥ जयति 
रोपित्रघुनन्दनानन्दकर ऋच्छ कपि कटकसंवटविधाई । बृद्धवा- 
रिथेतु अमरमंगर्देतु भावुकुङकेतुरणविजयद्‌ाई ॥ जयातेजय 


(१०) विनयपनिका। 


वृच्रतनु दशान नख भख विकट चण्ड भुजदण्ड तर ख पाना 

समर तेटिकयंन तिकतर्माचर्यनिकरं पेरि डरे सुभट वाद वाना ॥ 
जयति दश्कंडवटकरणवारिदनाद कदनकारन काठिनामदन्त। 

अवटवटनासुवट सुषटविवटनविकट भूमिपातारुजरुगगनयन्ता॥ 
जनयतिविश्वविख्यातबानेतदिरुदावखी प्रेदुषवणत वेद्‌ िमख्वा 
नी । दासतुरुही आसमन सीतारमणसंगङोभितरामरन 
धानी ॥ २५ ॥ जयति मकेदापीञ्च मृगराज विक्रम भराव इद 
पङ्लाद्य कषाटी ॥ मोदमदकोदकामादखर्हकुखवासतत्तार 
निश्चिकिरनमाटी ॥ जयति रषदजनादितिजकपिकेसरः करय 
पप्रभवजगदािहततां । गेकटोकपकोककोकनदरकदर इस ई 
तमान कस्याणकतां ॥ जयति सुविशार्विकरटविम्रह्‌ वत्रसार्‌ 
सर्वीगथुनदण्डभागी । इट्शिनखदरनव्रखसतनाखाधव्र हदव 
रास्राद्चधरङ़धरथारी । जयति जानकीकोचसन्तापमचन रम 
टक्ष्ममानन्दवारिजविकारी । कीरकोतककेटिदटूमख्काद्हन 
दडन कानन तश्नतेजरा्ी ॥ जयति पाथोधिषाषाणजटख्यनिकर 
यातधानप्रचरदषदाता ॥ इष्टरवणकुम्भकणेपाकारिनित्‌ ममभि- 
त्कमंपरिपाकदाता । नयतिभुदनेकभूषण विभीषणवरद्‌ विदहतक्र 
त रामष्षमापञ्चाका ॥ पृष्पकाह्दृ्ामियक्ातासदित भारङ्र- 
भाटुकीरतिपताका ॥ जयति परयन्यमन््ाभिचारपक्षनकामण 
कूटकत्यादिहन्ता । शाकिनीडाडिनीपूतना प्रत पेताख भूत प्रमथ 
युथजन्ता । जयति वेदान्तविधविविधवि्याविशद्‌ वेद्वेदागविद्‌ 
ब्रहमवादी । ज्ञान वेराग्यधिज्ञानभाजनविभवविमटयुणमणतञ्चुक 
नारदादी ॥ जयति काड्युणकम्पेमायामथनानेर ज्ञानत्रत 
स॒त्यरतधम्भचार । शिद्धसुरवन्दयोगीन्दरषेषितसद्‌ा दपितुरषी 
प्रणतभयतभारी ॥ २६ ॥ जयति मंगखामार संसारभारपहर 
वानराकारविभरह परारी । रामरोषानट खाटमासामिषध्वान्तच- 
रशखमसंहारकारी ॥ जयति मरुद्भनामोदमान्दर नतयरावसुमीव 
दुःखेकबन्धो । यातुधानोदढतङुद्काराथिहर सेद्खरसननान 


विनयपत्रिका । (१३) 


न्दसिन्धो ॥ जयति सुद्र्रणी विशवेयग्रणा िवविख्याततमः 
च॒क्रवत्ता। शाममताय्री कामनेताप्रणी रमहितरमभक्तलुवृत्ता 
जयति सं्रापनययमसन्देशहर काश्खङ्श्खकट्याणभाप।। राम 
विरहाकसन्तत्तभर्वादिनरनारिश्ीतखकरणकरपरासं ॥ जयति 
पिदहाषनासीनसीतारमण निरखि निभेरहरषनृत्यकयं । रतस 

जशोभासहित सवेदा वख्सिमानसरामपुरविहरा ॥ २७॥ 
नयति वातस्रात विख्यात विकरण बृदद्राहु वखर्वयुख्वाखति 
साखा} जातषूपा चर कारषिग्रदरु्तसमिचुतन्वाङ्मास ॥ 
जयति बाडाकेवरवदनपिगडनयन कपिश्च ककैराजयनृट्ि 
विकटभरुकुटीवचदङ्षननख्वेदिमदमत्तकैनरएनङुजररा ।' नवति 
भीमाजनम्यारुसूदनगवेहर धनञ्जयरथनराणकेवू । भाषमद्रणकर 
णादिपाडितकाडछहकसुयोधनचमूनिधनहैतू ।। जयति गतरजदा 
तार हर्तारं संसारसकट दठनदरपहदायं । ईत अतनतत अह 
म्रेतचौरानव्याधिबाधारमन वोरभायं ॥ जयति निगमगिम 
व्याकरणकेट्िपि काव्य कोतुककलखकाटदिन्या । समिगायक 
भक्तकामदायकं बामदेव श्रीरमप्रिय प्रेमबन्ध । जयति वमद 
सन्दग्यद्ठम्पाति मदपक्षरखोचनादेन्यदेहदाता । काट्काटबाप्त्‌ 
न्ताप सेकर्सषदा प्रणततुरुप्ीदाप्ततातमाता ॥ २८ ॥ जयत 
निभरानन्दमन्दोदकपिकेशसं केरारसजन भुषनकभत्ता । दन्य 
भम्यञ्नामंज्राकरमणे भक्तसन्तापचिन्तापहत। ॥ नयरतिपम्‌ 
भकापापवगेदविभो ब्रह्मखोकादिषेभवविरमी । वचनमनक्तकमस्त 
त्यधर्मत्रती जानकीनाथचरणानुरागी ।॥ जयति विहग 
वेगातिमदसथनमन्भथमथन्‌ उनष्व्रता । पहनाटकनिएुणकेाटि 
कृविकङ्तिखक गानगुणमवेमन्धव्बेजेत्ता । जयातमन्दः दरक 
कषेणवियमान दरकण्डभट्मुकुटमानी । भमिनादुः खसजातरपा 
तकृलातनाभन्ुङृतयातुधानी । जयति रामायणन्रवणक्तनातर्‌- 
माथलोचनसनरुक्षिथिल्वाणी । रामपदपद्यमकरन्दमधुकरपाईि 
दाप्रतुटीररणशुखषाणी ॥ २९॥ 


(१२) विनयपत्रिका 


रागसारग्‌। 

जके गति है हनमान की । ताको पेज पूजि आईं यह रखा 
कटिश्च पषानकी । अवटितवटन रक विश्दावडी नाह जन 
की । सुमिरत संकटशोचविमोचन मूरतिमोदनिधानक ॥ तप्र 
सात श्ढ गिरिजा दर षण राम अरु जानक ॥ तुरु कषक 
कृ पाविखोकनि खानि सकट कल्यान कृ; ॥ २० ॥ 

रागम्‌ । 

ताकि तमकिताकी ओर को । नाको दे षव भातिभरोपो कवि 
केदारीकिञ्ञोर को ॥ जनस्न अरिगणगजन मुखभननं खड्व॑ठ 
नोरको । वेदप्राणप्रमटपुरुषार्य सकटसुभटक्षिरमारका ॥ उथप 
थृपन थप्योरथपनपनविबुषब्न्द्‌ वन्दि छोरकाजरखाधर वि दाहक 
प्यटदङ दछन निज्ञाचर थोर को ॥ नाकं बाख्विनीद्‌ सुञि 
जिय रत दिवाकर भोर को । जाकी चिषुकचोट्‌ चुरण किय 
रदमद कुटिशकटोरको ॥ ठोकपार भनुकूर रविरखाकब्‌[ चरं 
त्‌ विलोचन कोर्को । सदा अभय नय मुदमगरुमय जा सवः 
कृ रणरोर को ॥ भक्तकापतर्‌ नामं राम परिपरण चन्द चका 
रको \ तुरसी एर चाये करतङ यश गावतगदूवह।र का ॥२१॥ 

रागदिटावि । 

एेषी तोहि न बष्चिये दनुपान रटीडे ¦ सादवकटून रम 
से तोषे न वीरे ॥ तरे देखत सिके शश्च मटक खंडे ॥ जा- 
नत हौ कटि तेरे मन गुणगण कीरे । हकं सुनत दश्चकन्ध 
के भये बन्धन टीरे ॥ सो बर गयो कंधों भये अ गरवेगदीरे 
सेवकको षरदा फटे तुम समरथक्तीरे ॥ अधिक आपुते आपुन। 
सुनि मान सरीरे । शाति ठठसीद[सि की सुनि सुयश तुदीखे । 
तिहैकाट तिनको भटो जे रमरगीरे॥ ३२ ॥ समरथ सुवन स 
मरके रवुदीरपियारे । मोपर कवि तोहि जो करि छेदि भिया रे। 


तेयं महिमा ते चट चिश्िनीचि्यारे ॥ अधियारामेये बारक्यो 


~ ~ ---~----------------------~~--- 








रिरि 





विनयपमिका । (१३) 


तिभुषनरनियरे ॥ केहि करणी जन जानिकं सन्मान कियारे ॥ 
केहि अव अवण आपने करि डारि दयार । खायं खाच माम 
म तरो नाम सिये ॥ तेरे बर बलि आन ठो नगजागि जियारं ॥ 
नोतोोंहोतो पिमे देतु दियारे। ता क्या वदन दसखात। 
कहि चन इयारे । तोप ज्ञाननिधानकी सवेज्ञापेयारं । हासम 
त सारं दरोरकी गति छार छियारे॥ तेरे स्वामा राम स स्वाना 
तियारे । तर तरुसीके कोनको काको तकियारे ॥ ३२ ॥ भतिं 
आरत भतिस्वारथी अतिवीन दुखारी । इनको विख्ग न मानय 
बोर म विचारी ॥ छोकरीति देखी सुनी ग्या नर नार | 
आति व्र अनवरषह दे दर्वाहि गारी ॥ नाकरि आर्य नाथा 
शासति भये भारी । काहि आयो कीवी क्षम्‌ निन ओर निशरी॥ 
मय सोँकरे सुमिरेये समर्थ दितकारीं । सो सथ विधिं उप्रकरं 
अपराध पिस्तारी ॥ बिगरी सेवककी सदा साहब उपास । तु 
क्ती प्रतेयी कृपा निर्पाधिनिरार ॥ ३४ ॥ कटु कायं 
गदे परे सुन सथुञ्चि उसाई । कगार अनभठे का भवा अपन 
भटा ॥ समरथ श्चुभ जो पाये वीर पीर पराई । तादितक सष 
ज्यों नदी वारिषि न इख ॥। अपने २ को भरो चरै खगं 
लुगाई ! भवे जो जेदि तेहि भन जुम अशम्‌ सगाई ।। वहिवाट द 
थापिय जो निज बरिभाई । बिन सेवा सा पाटय सेवकका नाई॥ 
चूक चपर्त्‌ मेरिये तू बड़ बड़ाई । हीत आदरं 2।ठ इ! अतति 
नीच निचारे ॥ वन्दि छोर विरूदावखं निगमागम गाई । नक 
तुरीदास्के तेरिदी निकाई ॥ २५ ॥ 
राम गय। 
पङ्गछमूरति मारतनन्दन । सक अमङ्गठ मू्टानकन्दन ॥ 
पवनतनय सन्तनदितकारी । ददय विगाजत अवधाविहाप । मातु 
पिता यर्‌ गणपति शारद । शिवासषमेत शम्भु शुके नारद ॥ चरण 
द विनं स काहू । देह रामपद्‌ नेद निषाहू ॥ वन्द्‌। राम 
टषृण वैदे । ने तुरक परमसनेहा ।। २६ ॥ 


( १४ ) विनयपत्रिका । 


दण्डक 


साह ढाडिकि ङषण दित हो जनके ¦ खूभर संकटदासं सक 
ठमुमङ्गठकारी पार्क कृप अपन पन ॥ घरणीपरनहार 
भ्न भुवनभार अवतार पाहत स॒हसफनके । सत्यत्तनय ततनत 
पृरमधर्मरत निभेरकरम वचन सनक ॥ रूपके नधान्‌ वयुन 
पानि तूणकटि महावीर विदित जितेया बड़ रनके ॥ सवकस 
दायक सवर्‌ सृबडायक गायक नानकानाथदुणमन क । भवते 
भरतके समिता सीतकि इररे चातक चतुर राम, रयामवनकं । 
वटम्‌ उमिखकि सुखभष्तनेहवङ धनी धन्‌ ठुरुसा नस्थनक २५ 


राग चनाध्रा] 

जयति रउक्ष्मणानन्त भगवन्त भूधर भुजगराज भु 
नेश यूभारहारी ¦ प्रबरुपावक महाव्वारमाठावमन शमनसन्ताप 
टीटावतासी ॥ जयति दशर्य समरस्षमरथ सुमिवासवन _राञुस 
दनरामभरतवन्धो । चार चम्पकदरन्‌ वनभूषन धरन दिल्यतरः 
भव्य छवण्यसिन्थो ॥ जयति गपेयगोतमजनकसुखजनक विर्व 
कण्टकङुटिड कोटिरस्ताषवचन चयचातुरीपरशुधरगव इर सटा 
रामभदरावुगन्ता ॥ जयति सीतेशसेवासरस विपयरसानिरस नर 
पाधिधुरधमंधारी । विपुखटमृर शादट विक्रम नख्दनाद मर्दन 
पहावीर भारी ॥ जयति सग्रामसागरभयङ्रतरण रामाईेतकरणवर 
वाहुसेत्‌ । उ्पिखाप्मन कटान मद्धरुभवन दासतुरसो दपि 
दवन हेतू ॥ ३८ ॥ जयाति भूमिनारमनपदकंनपकरन्द्रसरासक 
मधुकर भरत भूरिभामी)युवनभूषण भादुरराभूषण भरूमिपाठमाण 
रामचन्द्रानुयामी ॥ नयति विवुधेश्ञधनदादिदुखेभमदाराजप्तभ्न 
सुखप्रद िरगी । खद्धधारात्रतीप्रथमरखाप्रमट शुद्धम।तियुषातिपः 
प्िपरेमपागी । जयति निरुपायिभक्तिभाषयन्वितद्धदय वंघुदिताच- 
अकूटादिचारः । पादुकानृ पसचिवयपुहुमि पारक परमधमं धुर 
रवर वीरभारी । जयति संजीविनीस्षमय कट हतूमान पतुषाणम 


विनथयतिका । ( १९९ ) 


हिमावखानी ¦ बाहुबरुविषुखपरमितपराकरम्‌ अत्र गुद्गात नान्‌ 
की जाननानी ॥ जयति रणअनिरमन्धवेमण मर्वहर्‌ फराकरय 
शम गणमाथगाता । माण्डवी चित्तचातकन्वाइदब्रण शुरण ठठ 
सीदास्च अभयदाता ॥ ३९ ॥ जयति जय श कृरकैर॒र राञदन 
तरतम तटिनहर किरणकेतू ¦ देव मदिदेष्‌ सदिषेवु सवकं सनन 
सिद्ध खनि सकठकल्याणरेतू ॥ जयति सवाग सुन्दर सुमिजाषुवन 
भुवनविख्यात भरतादुगामी । वमेचमासिनु बाणतूणासर रई 
संकटङमन यत्प्रणामी ॥ जयति ठवर्णाबुनिधङुम्भसम्भवमदा- 
दूनजदजैनदवनदुरितहारी । रक्ष्मणालुन भरत रमर्तताचरणरः 
णुभूषितभाठतिरकधारी ।॥ जयतति अतिकातिवछन खदडम 
सुरम्‌ नपतनमेद्‌ भक्तभक्तेदाता । दत्ठस्त्‌। सुरणरारणसादत 
विभो पाहि दीनात्तन्तापदाता ॥ ४० ॥ जयति च्रीनानका भावु 
कटमालकी प्राणप्रियवहृभातरणिभूषे । राम आनन्द्चत्‌न्यवन 
विग्रहाशक्तिभहादनी साररूपे ॥ जयति चितचरणचिन्त्‌नं जई 
धरत इदि काम भय कोह मद मोह माया । रदरबचवष्णुसुर 
पिद्धवन्दितपदे जयति सर्वेरवरी रामजाया।कमं जप्‌ याम्‌ विज्ञान 
वैश्य छहि पोक्षहित योगि ने प्रभुमनवि । जयति वद्‌हि सव्‌ 
सक्ति क्षिरभूषणी ते न तवं दृष्टि विन कवं पात्‌ ॥ जयति क: 
्रहमाण्ड नग्दीक्रको ईड जिह निगम मन बुद्धिते अगम गवि । 
दित यह गाथ अहदान कुट्माथ सो नाथ तवृ दान ते हाथ 
अप्र ।। दिव्य श॒तवषे जप ध्यान जब रिव धरया राम गुरुरूप 
मिरु पथ वतायो । चिते हित सखीन उलि कृपा कान्हा तवे दव 
दुरटभ देव द्रश्च पायो जयति श्रीस्वामिनी सेय शभनामिनाद्‌मि- 
नी कोटि निज देह दर्शे ! इन्दिराभादि दे मत्त गजगामिनी द 
भामिनि स्वे पौव परे ॥ दुखित उखि भक्तिविन दरस निन 
हप तव यजन जप्‌ तन्ते सुखभ नादी । कृषा परपूणं नवकन- 
द्रुलोचना प्रगट भह जनकनूप अनिरा ॥ राचत्‌ तव विपिन 
प्रियपेमप्रगटनकरन ठंकपतिष्यान कडु खेट ठन्यो । गोपिका 


( १६) विनयपयिक्ा । 


कृष्ण नवतुल्य बहु यत्न करि तोद मिट इश जानन्द्‌ मन्य ॥ 
हीन तव सुषुखि के सद्धरहि रंग सो विषुव सो देव नाह नाई गर । 
अधपरद्धरण यह जान गहि शरण तव दापतखस्ता भया अय 
चेरो ॥ ४१ ॥ . 
राग कदर 
कटक अंब अवक्र पाई । मेरिओ सुधि यायवी कषु करुण 


कृथा चछा ॥ दीन सव अगहीन छान मटन अव। अवार नमि 
ठे भरे उदर एक प्रभु दसा दास कशई ॥ ब्रूद्चि ई ष कन्‌ 
कृहिवो नाम दशा जनाई । सुनत रमकृपाटक मरा वगरस्जा | 


वनिनाइ ॥ जानकी जगजननि जनकां किय वचन सहाई । तेर | 


तुटसी दासन भष तव नाथ गुणयण गई ॥ ४२ ॥ केवह सपय 
सुधि द्याह मेयं पातु जानक । जन कडा नाम र्त ह कंय 


पन्‌ चातक ज्यों प्या प्रेष पानका ॥ सरट्प्रङ्कात जापु नान 


करणानिषान कौ । निजगुण अशरकृत अनाहता दास दप मुगल 


चित रहत न दिये दान कां ॥ वानि विस्तार शङ ह मानद | 


अपान की । तुरुषीदसि न विकार्य मन कम वचन जाक सपन 
गति न आनक ॥ ४२ ॥ जयात्‌ सखतव्यापकानन्द तत्रह 


विरह व्यक्ूडीखवतारी । विकखत्रह्मादषरसदस्काचवशच विम- | 


ठगुण गेदनरदेहधारो। जयति कररखधाञ्चकल्याणकारख्सुत्‌ड- 
राटकेषल्य फट्चार्‌ चारो । वदवादितकममधरणा बहुत्व 


कं साधुमोदकास ॥ जयति षिपखपाट श्चमनसषननराछ राकः: 
वृशपुनिवधू पापहारं । भजि भेवचाप दट्दापमूपव्रखछ सहित्र 


 युनाथनतमाथभाप ॥ जयति धास्पकषुरधास्ययुवरर गुर्‌ मठापठु 
वध्ुवचनानुारयं । चच्रषूटाद्रं विन्ध्याद्भदण्डकावापनवन्यक्ृत 
पुण्यकानमरविहारा ॥ जयत पाकारसुत्तकककरत्रतिफरुगानल् 
निगत्तमोपितविरापा । दंव्यदर्ब्वेषदासर रख निचय नद 
विडवितकश दिश्ववाधा ॥ नयात्‌ खरानारारदूषणचतुदरतटत 
सुभटमारंचपदारकता । गृत्ररचवसभाक्तविवद करणार चस्ति 


विनर्यपनिक। | क ( १७ 





नः --------~--~~--- -- 


निरपायिषिविधार्मिहत्त ॥ जयति मदभन्धकुकवन्पराधवाद्य 
ठक्ाखिविधकरण सुग्रीव राजा । सुभटमकटभाटुकट्‌कपवट्सनत 
नमतपदरावणानुज निषाजा ॥ जयतं पायाधिङ्ृेत सेतु काठक 
हेतु काठषन अगम छं ठुलकेखका । सकु सातुज स्‌ 
दटितद्कण्टरण टोकलाकप किय रदेतरोका ॥ जयति समानि 
सीतासचिवसहित चदे पुष्पकाद्‌ निज गरजधान। । दप्ततुरकत। 
मुदित अवधयाी सकठ राममे भूप वदेहि रान ।॥। ४४ ॥ जयति 
राजसनेदरानीवलोचन रामनाम कठकामतर्‌ रयम 
सनयभ॑भोषिकुम्भजनिञ्चाचरनिकर ति्िरघनपोरखराकैरणमः 
ली ॥ जयति भुनिदेवनरदेवदशरल्थके देवसुनिवद्यकियं अवध 
वासी । लोकनायककोकशचोकसंकटरमन भानुडखकमठकानन- 
विकाषी ॥ नयति शृद्धारसरतामरसदापवुतिदह्यणगेह _वशा- 
पकारी । सकरतोभाग्यसोन्दयं सुमाहूप मनोभवकाटगव्‌। 
परारी । जयति सुभग शारग स॒निखद्धस्ायक शक्तिचारुचम।पि 
वुरवमेधाये । ध्धुरधीर रणुवीरथुनयर अतुङ देटयारषितभूभा- 
रभा ॥ जयति कटपोतमणिशकुरडुण्डर्तिटकश्चल्कर्भारभा- 
रविधुददनश्ञोभा । दिव्यभूषणवसन पीत उपवीत किय भ्यान 
कृल्याणभाजननकेोभा ॥ जयति भरत सामित्रे शडघरसेवितसमुखं 
सचिष सेवकसुखद पवेदाता । अधमञारतदीनपतितपातकंपीन 
सकृतनतमात्र कद पाटिपाता ॥ जयतिजय भुवनदशाचारियक 
जगमगत पुण्यमय धन्य जय राम रजा। चरित सुरसरित्‌ कवि 
ह्य गिरि निःसरति पिवत्तमजत सुदित सतसमाजा ॥ जय 
वृणौश्रमाचारि वरनारिनर सत्यरमद्मदयादानशाखा । विगतदु 
खदोष संतोष सुखसषेदा सुनत गावत रामराजखछा । जयाते केरा 
शयषिज्ञानवारंनिषे नमतनमेद पापतापरहत्ता। दसितुरुप॑चरण- 
रारण संशायदर्ण देहि वटम्ब वैदेदिभत्ता ॥ ४५॥ 
| राग गसि । 

्रीरपचन्दं पाट भज मन हरणभवभयदारुणं । नवकेनसे- 
~~ ~~-_------- 


( १८) विनयपञचिक्षा । 


चन केजघ्ुख करन पदकंनारणं ॥ कन्दपभगणित जमित 
नवनीरनीरनसुन्दरं । पटपीतमानह तडतरचि शुचि नामि जन 
कृरतावरं ॥ भज दीन्धु दिनेश दानव देत्यवंशानकदन । रषुन- 
द आनेदकन्द कोरट्चन्द दररथनन्दनं ॥ रिरुकुटकुण्डल 
तिखकचार उदार अंगविभूषणं । आजातुमन श॒रचापधर सेप्राम 
नितखरदूषणं ॥ इति वदत तुटसीदास शेकररेपमुनिमनरजन ॥ 
मम इदयकेज निषास करु कामादिखख्दङ गजन ॥ ५६ ॥ 
राग रापकटा 
देव! इदा रामजपुरामजएरामनपुरामजपु रामजपु मूट्‌ मनव 

वारं । सकटसोभाग्य सुखखानि जियजानिशठ मानि विशवाक्तवदवेदं 
पारो कोरेन्दरनवनीखकंजाभतनुमदनरिपकंन इदचथराक।नान 
करम न सुखभेवनथुदनेक प्रथु समर भंजन परमकारणकि ॥ द्‌ 
नुजवनधूमध्वजपीन आजानु भुजदण्डकेदृण्दवरचण्डवान्‌ । अरुण 
कर चरण सुख नयन राजीवरुण अयन बहुमयन शोभानेधान्‌ ॥ 
बरपतनप्ुन्दकेरवदिवाकर कमकोधमदकंनकाननतुषार्‌ । छम 
अतिमत्तनगिन््रपश्चाननं भक्तदितदरणसंसारभार ॥ केशवश्च 
केशवन्दितपद्‌ दरन्द्रमन्दाकिनीमृखभूतं ॥ स्वदानन्दसन्दाहम(दा 
पटं घोरसंसारपाथोधिपोतं ॥ शञोकपन्देदपाथोदपटखाविरं पापप- 
वैतकठिनकटिशकू पं ॥ सन्तजनकामधुकधेनुविश्रापपद्‌ नामका 
कृटष भन भतरूपं ॥ वपेकरपटमाराम्हरि षापपाथमम्बटमूठ 
मिदमेवएकं । भक्तिविराग्यविज्ञानसमदानदमनाम धान्ताधन 
अनेक ॥ तेन तप्तं इतंदत्तमेदाखिं तेन सवं कृतं कमजा । 
येनश्रीरामनामाऽमृतंपानकृतमनिशमनवद्यपवरोक्यकारं ॥ छप 
चखडमिद्टयमनादिहरिरोकगतनामवर विपुर मतिमाठनपरमा 
त्यागि सव आञ्च संजास्षभव पाप्ठअपिनिश्षित दारनाम जु 
दाप्ततुडषी ॥ ९७ ॥ रेपीआरती राप स्पुदीरकां कराई म्न । 

रणदुखद्रम्द गोविन्द आनन्द्धन ॥ अचरचररूपदरि सगत 
सवेदा बसत इति वाप्तनाधूप दीने ॥ दीप निजयोधगतक्रधिम 


विनयपत्रिका । ( १९) 


क 


दमोदतम परोदुसभिमान चितवृत्ति छीमे ॥ भाव अआ्तडया्वराद 
प्रेवेयज्म श्रीरमणपरमसन्तोषकारी । प्रम ताम्डूढ गत 
छसंश्ञयक्षकठ विपएटभववासनाबीजहारी ॥ अङुभञ्चुभ केमडत 
पूणं दरावतिका त्यागपावकसतोरुणप्रकारां । भक्तिवराग्यविज्ञान 
दीपावटी अपि नीरा्नं जगनिवापषं ॥ विमट्डदिभवन कतरा 
न्तिपर्यकश्ुभ छयन विश्राम श्रीरामराया । क्षमाकरुणाप्रसुखत 
अपरिचारिका यत्र हरि तत्र नाहं भदमाय्ा । एंदेजर्ता नर 
त सनकादि श्रुति शेष शि देव ऋषि अखिरुषुनतत्तवद्रस। 
करे छो$ तरे परिहर कामादिमर्‌ बदति इति अमठमाततं दप 
तटक्षी ॥ ६८ ॥ हरति सब आरती आरती रामी । दहति 
दुख दोप निमृटिनी कामक ॥ सुभगसरमधूपद पवरमा्क। 
उडत अव विहग सुनि तारुकरतारिका ॥ भक्तदादभवन यज्ञन 
तमरारिणी । विमरख्विज्नानमयतेजविस्तारणा ॥ माहमद्काटक- 
दिकिंजहिपयामिनी । युक्तिकी दूतिका देददयुतिदामना ॥ प्रण 
जनङ्कयदवन इम्डुकरनाटिका । तठसि अभिमानमहिपराव- 
कालिका ॥ ९ ॥ दनुजवनदहन गुणगहन गा्विन्दं नन्दा 
मानन्ददाताऽविनास्ची ॥ शभु शिष रुदं शकर भयकरभाम वप 
ते जायतन ोधरासी ॥ अनन्त भगवन्तं नगदन्त अन्तकं नास 
कमन श्रीरमण सुदनाभिरामं । भूषराधीशच जगदा इन्चान तिः 
ज्ञान घन ज्ञानकस्याणधामं॥वामनाभ्यक्त पावन परावरविभो प्रगट 
परमात्माप्रृतिस्वामी । चन्द्रशेखर शूरुपाणे हर अनव सन 
अमित अविष्िन्न वषभेक्षगामी ॥ नीरुनख्दाभतयु स्याम्‌ बहु 
कृपछवि राम राजीवरोचन कपास । कंबुकपूरवपुधवद निम 
ठ मोछि जटा सुरतटिनि तित समनमाखा ॥ वनकिजट्कधर 
चक्ररारगदरकंजकोमोदकी अतिविराय । मारकरपत्तसगराज 
ञयनयन हर नोमि अपहरणपसार्वाखय ॥ कृष्णकरणाभ्‌वन 
दवनकाटीयखट विपुख्कैपादि निर्वशकारी । तिपुरमदर्भगकरमः 
तगजचमेधर अन्धकोरम अष्ठनपरत्रगारी ॥ त्रह्मव्यापकं अकट 


(२० ) विनयपतिका! 


सुकृटपर परमदितं ज्ञानमोतीतगणवत्तिहत्ता । (सथुखुतगवायः 
व्रमोरीस भवदक्षमखञखिखविष्वंसकत्‌ । भक्सिपिय भक्तजन 
कामधुकषेनु हरि हरणदुवेदविकट वपते भारं । खद्‌ नद्‌ 
रद विरल अनवयसिर्विपिन आनन्दवीथिनावहार। ॥ रुचिर 
हरिशंकर नापमन्रावरी दन्ददखहरनि आनन्दलाना । ष्णु 
शिवठोक्षोपान्षम सवेदा वदति ुर्तादासविशदवाना ॥ ५० । 
भालकुरकमटसवि कोटिकन्दपेछवि काटकटिन्याखमिय वनते 
यै } प्रवर भुनदण्ड प्रचण्ड कोदृण्डधर तूणवर विङकिष बट 
पप्रमेयं ॥ अश्णराजीवदछनयन सुखमाअयन इयामतवनुकानत्‌ वे 
श्वारिदाभं । तततकाञ्नवच्र राश्चषियानिषुण सिद्धसुर्सव्य पा 
धोजनाभं ॥ ॥ अखिरृलपण्यगह विर्षविय्रह परम (द युणदर 
पदिमाउदारं ५ दुदधषेदुस्तर दुगे स्वगं अपव्ूपातत भयरत्षार 

दपङकठारं ॥ शापश्च सुनिवधृयुत्तकृद विग्रहितयज्ञरषणद्कष 
पक्षतौ ।॥ जनकनुपसदसि शिवचापभघन उथ् भगदागवगूर 
पापहत्त ॥ गुरुगिरगोखञअमसखसुदुस्त्यजराज्य त्यक्त सहित 
होमिविधाता संग जनकात्मजामयुजमयु्त्यजन दु्टवधनिरतन 
डोक्यनाता ॥ दण्डकारण्ण कृतपुण्य पावनचरण दरणमाथं 
यमाय \ वारिषिरमत्तमनराज इवकेशरं सददषयाददुलर- 
रिभमं ॥ च्छपकेटविकट सुभट॒उद्वटस्तमररठतकाप्‌।र 
पुतासकारी । वद्धपाथोधिसुरनिकरमोचन सकृख्दठन दरार 
यनदीसभारी ! दष्टविदुधारिसंवात अपदरण महि भारगवतार 
कारणञनूपं ॥ अमरुअजनवदअदतानेडंणसयण तह्य समिसामनर 
भपप । रोष थुति शारदा सम्य नारद्‌ सनक गणतरुणञन्त 
नहि वचरि । सोयम कापारि प्रिय अवधपति वदा दातु 
सीषारतपिषदि्ं ॥ ५१ । जानशोनाथ रघुनाथ रागाददंतम 
तरणितारूण्यतवतेनधापं। सचिदानन्द आनन्दकन्दा करं विर्वादिश्रा 
मरामाभिरामं ॥ नीखनववारिषरसभगङभकान्तिकर पीतकंङिय 
व्रवषनधारी । रलदाटकनटिवयुङटमण्डितमोटि भावुक्ञतसद्य 


विनययतरिका | (२१) 


उदोतकारी ॥ श्रवण कुण्डड भाक तिख्कथू रचिरजात अर्प 
अम्भोनटोचनविकाट। वक्रअवसोकमैरोक्य्षोकापहं मार. 
द्यमानसणशछं ॥ नापिकाचार्‌ खुकषोर द्विजव्रबुतिजधरषि 
म्योपया पधुरहाघं । कण्ठद्रचेदुकवरचनगम्भारतर सत्यक्षकल्प 
सुर्बासना्ं ॥ सुपनरुविचिज्रनवठुखपिकादटयुतं मृदुख्वनमादट 
उरभानमानं । अमतापोदवङपततपधुकरनेकर मथुरतरशुख्र 
कुवन्ति शने ॥ सुभगश्रीवत् केयुरकंकणरारककिणारटनिकाट 
तटरसाङं 1 वाम.दिशिजनकनासीनषिहाघन कनकमरदुवाछ्वततर 
तमार ॥ जजाबुभुजदण्डकोदण्डमण्डितबाम बाहु दक्निणर्पान्‌ 
वाणयेकं । अखिरमुनिनिकरसुरसिद्धगन्धवेव्रनमतनरनगजर्बान 
पृञनेकं ॥ अनय अनचिन्न सवेज्ञ सर्वशखटु वेताभद्रदात्‌ा 
ऽसमाकं । प्रणतजनषेदविच्छेदविद्यानियुण नामि तन्रारामहामान 
साकं ॥ युगलपदपद्यषुवसद्य पद्माख्य वचिहङषटशादश्‌ भाति 
भारी । इठमन्तददिविमर कृतेषरम पान्दरसदा दासतुरुस्‌ (रस्म 
सोकदहायै ॥ ५२ ॥ कोरसधी्चे जमदीश्च जगदकर्दित ममत 
णविपछ्दिस्वारीलसः । मायन्ति तवर्चरित सुपवित्र ति २१ 
शक राम्धु सनकादि सुनि मननङीटा ॥ वारिचरवपुषधर नक्त 
निस्तारषरं धरणिकृत नाव महिमातिशव। । सकख्यज्ञा शमयन्‌ 
विप्रहकोडमर्दिदयनेश्च उद्धरन उवी ॥ कमठ अतिविकटततु क 
नपृष्ठोपरी भमतमेदरकंड्‌ सखणुसरी । प्रगरडतञमृत गा इन्द्रा 
इन्दु वृन्दारकावरन्दभानन्दकारी ॥ मचजः सुनि, सिद्ध) सर नाग 
आपकदुष्ट, दुन द्विजधमेमय्योदहत्ता । । जतु मृगराज ११२. 
त॒ विदहरितमरि भक्तप्रहादभहदकत्ता ॥ छरनबीटं कपट१८€ 
वापनत्रह्म भुवनपय्यत पदतीनिकरणं । चरणनखनारतरखा्व्यपाप- 
नप्रम विद्ुधनननीदुसदशोकहरणं ॥ क्षत्रेयाधाडशकर (नकर 
केशरी परशधरविप्ररशिजख्दरूपं । बासभुनदडदशरारखडन । 
चंडवेगस्षायक नोमि रापभूपं ॥ भूभिभरभरहर प्रगशटपरमत्पि। 
्रह्मनररूपधर भक्तदैतु । व्ष्णिढुखकुष्ुद्‌ रकेशराधारमण कत्तद | 


(२२) विनयपिक । 


निषिडयमनान्धकारं। विष्णुयशपुत्रकल्छ दिवाकरउ दत दतु 
इशीहरणविपतिभारं ॥ ५३॥ सकट साभाग्यप्रद स्तभ्‌ 
सव सरवषवाभिरामरवैहदिकंनमकरंदमधुकररचर रूपथूपाट 
पणि नोमि रामं ॥ सवैसुखधाम गुणग्राम विश्रमपद्‌ नामपतवरपद्‌ 
परतिषनीतं । निमेडं शांतसुविशुद्धयोधायतन कधमदहरणकरणा 
निकेतं ।। अनित निरुपाधि गोतीतमग्यविभुमेकमनव्यमजम्‌दर 
तीयं । पाङ्ृतं प्रगट्परात्मापरमरित प्ररकानत वद ठ्य । 
भूधरं संदर अवरं मदनमद्मथन सदय सीमातिरम्यं । दुःग्रप्यु 
्र्यदस्तक्ये दुःपार ससरदरसल्भमृदुभावगम्यं ॥ सत्यक्ृत 
सत्यरत सत्यव्रतक्षवेदा पष्सन्तुष्संकष्टरायं । धम्‌वम।णत्रुू् 
कृषं वोधेकद्विनपए्यत्रह्मण्यजनप्रिय मुरा ॥ नित्यनिमम्‌ 
नित्य्ुक्त निमोणदरिज्ञानयनसचिदानन्दभरं । एवे रक्षक सवं 
भक्षकाव्यक्ष कूटस्थगुद्धाविभक्तावषूलं । सिंद्धक्राधकपताध्य 
वाच्यवाचकषट्प मंमनापकजाप्य सष्िख्टा । परमकारण 
कैजनाभनटदाभतय सशणनिगेणसकठटरयद्रष्ा ॥ ग्यामव्या- 
पृक विरनव्रह्मवरदेशवेश्कखवामनविमखव्रह्मचारा । सिद्धवृन्डारका 
ृन्दवन्दितसदा खंडपासंडनिमृखकारी 1! पूणानन्दसन्दादञपहरण 
पमोहभक्ञानशुणसतनिपातं । वचनमनकमेगतश्रणतरसादाह जा 
हपाथोपिहव्‌ कंभजातं ॥ ५४ ॥ विशविख्यात विश विश्वायतन 
विश्वपस्यार व्यारारिगापी । ब्रह्मवरदेशवागीशव्यापकवमर 
विपुखदठ्वाननिवौणस्वामी ॥ प्रकृतिमहतचशम्दाद्‌ शृणदवता 
व्योपमरुदभि अमरखंडुडवीं । उद्धिमनहद्रिया प्राणचत्तातमा 
कारङपरमाणचिच्छक्तिगुर्वी ॥ सवेभेवात्र त्वद्रूष भूषाट्माण च्य 

पध्यक्तगतभेद विष्णो । भुवनभवदगकामारादतपद द्र 
भंदाकिनीजनकं जिष्णो ॥ आदिमव्यान्त भगवत त्वं सवगतमा- 


विनयपभिका । (२३) 


परयति ये ब्रह्मवादी । यथापटततुषटसृत्तिका सपच्चग दारका 
कनक कटकांगदादी ॥ गुदृगम्भीरगवचगदाथवित गततगोतति 
गुरज्ञानज्ञाता ॥ ज्ञेयज्ञानप्रेयप्रचुरगारिमागार बसतसारपरपार्‌ 
दाता ॥ सत्यसेकल्प अतिकल्प कट्पान्तकृत कर्पनातातअि 
तल्पवाप्षी । वननरोचनवनजनाभे वनदभिवपु वनचरध्वनक।ट 
छावण्यरापी ॥ सुकरदुःकरदुराराष्यदुव्यसनहर दगदुद्षद्मा 
पिदत्तौ ॥ वेदगभमिकादभेगुणगवं अवागपरगवेनिवापकत्ता ॥ भ 
अनूढ भवरुखनिभूटकर त्ुरुसघनामपावकस्तमान । तरख 
त॒ष्णाततमीतरमि धरणीधरण शरणभयहरण केरुणानधान ॥ वृह 
वन्दार्वुन्दारकादन्दपद्‌ दन्द मेदारमारोरधाय । पाहिमामारच 
सतापसंकरसदा दापततर्पीप्रणत यवणारी ॥ ५५॥ सन्तहन्ता- 
प्ह्र विश्वाविश्राणकर रम कामारिञमिरामकाय शद्धवाधायतन 
सचिदानंदवन सजनानदवद्धनखररी ॥ शारसमताभवन [वषम 
ता पतिञ्चमन रामरमारमण रावणारी । खड्धकरचमवर वमधरस्‌ 
चिर कटितण शरशक्तिशार्गधारी ॥ सत्यसंधान निवोणप्रद्‌ सवे 
हित सवेशणक्ञानविज्ञानश्ञाडी । सवनततमधोरसहार भारङवरा नाम्‌ 
दिवसेृखरकिरण मारी ॥ तपनतीक्षणतरण तत्रताप्तप र्पः 
तलभूषतमपर तपस्वी । मानमदपद्नमतस्सरमनरथमथनमह 
अम्भोधिमन्दर मनस्वी ॥ वेदविश्यातवरदेशषामनाविरज विमट 
वागीश्वेङ्कटस्वामी । कामक्रोधादिमदन विवधनक्षमा सतिविभ्रह 
विहमराजगामी 1 प्रमपावन पापपुंजयुंनाटवीं अनर्व निमिष 
निमख्कत्तो । भुवनभूषण दूषणारियुवनेश्च भूनाथश्चतिमायथ जय 
भुवनभत्तौ । भमडअविचर अकर्सकठ यतप्तकटिविकर्ता- 
भंजनानन्दरासी । उरगनायकृशचयन तरुणपकजनथनक्षोरसामर 
अयनकवैवाक्ठी । सिद्धकविकोविदानन्ददायकं पदद्रन्द्‌ मदात्मम- 
सजैदरापायनंमूृतअतिपूतजनटसुरसरी दशेनादेव अपहरतिपपि ॥ 
नित्यनिशक्तसयुक्तमुणनिशणानेतमभगवन्तनेयामक नियता । विश्व 
पोदणमरण विश्रकारणकरण शरणतुटसीदासतरा्ठईता ॥ ५६ 


(२४) विनयपत्रिका । 


दनजघूदन दयाक्षिघु दभापहन दहन दुद षिदुःपापडत। ! दुशता 
दमन दमभवन दुःखोवदर दुमेदवासनानाञ्चकत्ता । भू(रभरपण 
भानमंत भगवंतमव भंजनाभयदयुवनेशभायं । मवनातात भ 
वंद भवभक्तरित भृमि उद्धरण भृथरण पारी।वरवदनवनदाभवाया 
शविश्वात्मा विरज ककुठमादरविहायं । व्याप्रकव्पा्म वृद[र₹ 
वामनविभो ब्रहमविद्रद्मविन्ापदारी ।॥ सहनरसुदरसुखुखसमनशभ 
सदा शु सज स्वच्छंदचारी ¦ सवेङृत. सवेत सवनित्‌ सवः 
हित सत्यसंकस्प कटपातकारी ॥ नित्यनिरमोइ निरंण निरजन 
निजानैद निवोणनिवाणदाता । निभेरानंदनिःकंप निःसीमानि्ुं्त 
नेरुपाधि निमफविधाता ॥ महामंगटमूर मोदमरिमायतन खु 
ग्थमधुमथन मानद्‌ अमानी । भद्नयदन मदार्तात्‌ पायारहित 
पंजमानाथपाथोजपानी ॥ केमरुटोचन कठकारकादडधर 

शढाधीस कल्याणराषठी ¦ यातुषान प्रचरमत्तकरिकसरी भक्त 
पनपण्यभरण्यवासी । अनघ अद्रेत अनवय अभ्यक्तं अन अमित 
अविकारञागन्दर्षिे । अचरुभनिकेत अविरटञनामयञनारभ्‌ 
अंभोदनादघ्रवंधो ॥ दारतुरषी षेदसित्रमापत्रहद चकसपत्र 
अतिशयसभीतं । प्रणतपारक्‌ राम परमकरुणापाम पाहि मा 
पति दुर्विनीतं ॥ ५७ ॥ देहि सत्तम निनञग भ्रीरय भ 
वृभंगकारण शर्णरोकदारी । येतु भवदंत्िपटवसमाधितसदा 
भद्तिरतं विगतपकय मुरारी ॥ असुससरनागनरयक्षगधवेखग रन- 
निच शद्ध येचापि अन्ने ¦ सेत संसग अयवगप्र परमपद प्राप 
निःपप्यगतिखयि प्रपते ॥ व्रजवरिप्राणप्रहदमयम्याधगजगर 

दरेजर्धुनिनधमेत्यागी ॥ साधुषदक्तक निधूतकृल्मप्षकट 
इदप्चयवनादिकैवल्यभाभो । कति पक्ष नमम निरामय 
अगुण शब्दं ब्ऋहैकपरत्रहमज्ञानी । दक्षसमहक स्वकं विगत 
अति स्वपरणति परमरति विर्रति तव चक्रपानी॥ विर्व उपकारादत 
व्यथ चित सैदां व्यक्तमदमन्युक्रेत पुण्यरापं । यन्‌ तिष्टति 
त्व जज शवैहरि सरित गच्छन्ति क्षीरान्िवासी । वेद्पयि 


विनयपचिका । (२९ ) 


धुसुविचारमंदरमहा अखिद्शुनिवेदनिमेथनकत्ता।सार सत्संग खुद 
त्यहति निभतं बदत श्रीकृष्ण वेदभिमत्ता ॥ शकर्दहभयहपतः 
पतषैगण साधुसदयक्तिविच्छेदकारी । यथा रबुनाथसायक निश्चा- 
चर्चमू निचयनिदेटन पट वेगभारी ४ यत्रहतरापि ममननम निज 
कृमेवश भमत जगयोनि सेकटअनेकम्‌ । तथत्वद्धाकतसलनसमाग 
मषदा भवतुमेरामविश्चाममेकम्‌ । प्ररुभवजनित अव्यापिभेषनभ्‌ 
कति भक्त भेषन्यषदरैतदरशी । सेतभग्वन्तअंतयानरन्तर नह कष्‌पि 
मतिमछिन कददासतुकक्षी ॥ «८ ॥ देहि अवरम्ब्‌ करकमख 
कृपछारमन दमनमद्शमनसन्तापभारीं । सनज्ञानयकशम्ासन 
विधंतुदगव कामकरिमत्तहरि दृूषणारी ॥ वपुषत्रह्माण्डपुप्रबरत्तरं 
द्मे रचितमनद ुजमयषपधारी । विवेष कलिव अतिरु्चर 
पन्दिनिकर स्वगुण प्रमुख अयकटककासं । कुनपञारभमान 
गरभयड्र वोर विपुखयवमाह दुस्तरञपास्म्‌ । नक्ररागादसः 
कुडमनोरथसकट सेगङ्ल्पवीचीषिकारम्‌ ॥ म।ददशमा तद्‌ 
भ्रातञदड्गर पाकाररिनित्‌ कामविश्रापहायं । लभ अत्तकय 
मत्सरमहोदरद्ष् ोधपापिष्ठविबुधान्तकरं ॥ दषदुुख दम्भ 
| खर अकंपनकपट दप॑मनुनाद्‌ मदञ्चुखपानी । जत्य परम इ 
सैननिश्ञाचरनिकर सदितषट्वगे गो यातुधाना ¦ जवभवदधि् 
वृकं विभीषणवत मध्यदुष्टाटवी्रसिताचन्ता । नियमयमर्कट 
सुरटोकठेकेश दकिशवशनाथञत्यन्तभीता ॥ ज्ञानभवधरा 
गरहगेहिनीभक्तिश्चभ त अवतारभूभारहता । भक्तसड्टमवटः 
कपितुवास्यकृतगमन किय गहन वेदेहिभत्ता ॥ कवल्यत्ताध॒न 
अषिर भाट मैट विपुर ज्ञानसुप्रीव तजट्धिपेत्‌ । प्रषर्व- 
भय॒द्‌ारुणप्रभजनतनयविषयवनभवनामेवे धूमकेत्रू ॥ दुशदनुज 
रा निषेशकृतदापहित विश्वदुखहरणवोधकरपी । अठजानजना 
नकीषहितदरिसवेदा दारतुरुषीटददयकमख्वाप्ती ॥९९ ॥ दान 
रण श्घुवये करणाभवन शमनसन्ताप पापोवहारो । पेष 
विरह अनुग्रहूप भूपवर विबुधनमेदखरारी^ससारकान्तारमतिवा 


(२६) विनयपत्रिका, 


रभम्भीरवन गृहनतरुकमेसङुर युररीवासनावाद् खरकण्टदाङ्‌ 
विषु निषिडविटपाटवीकठिनभार ॥ विविधवितवृत्तिखगनि- 
कुरसेनोट्क काकशकग्भ जामिषभराय । अ्ल्तठन ना 
छटछिद्रनिस्खत सदा जीवजनपथिकम्‌नखेदकार्‌। ॥ ॐ धुकरिम- 
तम॒गराज कन्दपेमद्‌ दपेवृकभाटु अतिउग्रकम्प्‌ । महष मत्सर 
ऋर ठोभसुकरषप फेरुछर दम्भ्‌ मानर पम्पा ॥ केषटमक ` 
पिकटव्याघ्र पाखण्डमुखदुखदमृगन्रातऽत्पातकत्त[ । दय अव 
कि यह्सोकङ्रणागतं पाहि मापाहि भ पिश्वभत्ता॥ प्रचठय्‌द $ 
इदुवेटमदीषर महामोदगिरिशहा निषिडान्धकारम्‌ ॥ ¶ित्तवेताट 
मत॒जाद सन्रेत गण रोग भोगोधःवृ शिक विकारम्‌ ॥ विषयता 
ठसारंशमसकादिखर च्चिरिरिरूपादि सवसपस्वाम। ॥ ततर आषक्षि- 
प तवविषपमायानाथ अन्ध मे मन्दव्याखादगामां ॥ पारमवगाई 
भृवआपगा पापज पुरदुषप्रय दुस्तर अपारा । मकखषडव्‌ड गन 
कचक्र्ुढा कूठ शुभ अज्युभ दुखतीत्रधारा ॥ सकरुतवहपच 
सोचषक्षसवदा दाप्तत॒रसीविषम गहमनस्तम्‌ । आहि रथुषशयुष्‌- 
ण कृपाकर कठिनकारषिकरल्कण्वाह्त्रस्तम्‌ ॥ ६० ॥ नामि 
नारायणं नरं करणायणं व्यानपारायणं ज्ञनमूम्‌ । माखरक्तततर 
उपकारकारनसदय दय तपनिरतप्रणताबुक्खम्‌।रयामनवतामः- 
रसदामद्युतिषपुषछवि कोटिमदनाकंअमणितप्रकशम्‌तरूणरमणाय्‌ 
राजीवलोचन छित वदनरकेरकरयनिकरदाष्तम्‌ ॥ सकटठकतन्द॑य्य 
निषि विपुख्गुणधापविधि वेदबुधरयूषेवितभमानम्‌। अरुणपदके- 
ज पकरन्दमन्दाकिनी मधुपमुनिवन्द्‌ कुवन्ति पानम्‌॥ रकप्रारत 
रमारमद भगत कोधगत बोधरत तचार । पकेण्डयमुन 
वथंहितकौतुकी विनहि कल्पान्त प्रमु प्रख्यकारा॥पएण्यवन शेख 
रििदरिकाश्चमसदासीनपदासनं एक्पं । सिददयागन्द्रवृन्दारकान 
न्द्र्‌ भद्रदायक दरश अतिभनूपं॥मानमनभगवचत्तभेम्‌मद्‌ कध 
छोभादिषषेतद्गेभुवनभततौ द्रेषमत्सर राग प्रबद्प्रसयुदप्रति भूरिनि- 
देयकररकमेकत्तौ । पिकटतरकक्रक्षुरधारपमदातीत्रदपकन्दपगरस 
धार्‌ | धीरमभीरसनपीरकारक तत्र केवयकावयं विगतस्य । 


विनयपत्रिका । (२७) 


प्रमदुवेट प्न्थखअसंगतक्षाय नाथनदिहायवरविरततयरः द्र- 
हानारतदासर असितमायापाप आहिदाादिहरि दास क 
दाषतुषी दीन ध्ेबठदीन श्रमित अत्सेदमतिम्‌हनाा । देहि 
अव्टंब न विङंब अंभोजकर चक्रधर तेजवट्सभरास ॥ &1 
सकटसुखकन्द आनन्दवनं पुण्यकृत विन्दुमाधव दन्द्रविपति 
हारी । यस्यांभरिपाथोज अन शाम्भु सनकादिक इषस्‌ नद 
अदि निख्यकासी ॥ अमल्मकंतर्याम काप्तकोटिख्वि षी 
तप्र तडितश्च नठ्दनीडम्‌ । अरुणशतपत्रङाचन पिरक नचार 
प्रणतजनसुखद करुणाद्रेशीखम्‌ ॥ काटगनराजमगराज दठुजरव 
नदहनपावक मोह निरिदिनेशम्‌।चारिथिजचकरकमाद्कजरजदर 
सरपिनोपरियथाराजहंसम्‌ ॥ सुकुटकुडरुतिखक्‌ अर्कञा्तरात 
इव भुकुटिद्रिजजधरवस्वारनाकता । सुचिरसुकषाठ दखाव्‌ एल. 
व इरि इदकरफुदमिवमधुरहाप्षा ॥ उरसि वनमा उुवशाख 
वृनमंजरी भाजश्रीवत्छरांछनडउदारम्‌) परमत्रह्मण्य अततिषन्य गत 
मन्यु अज अमितवबडविपुठ महिमा अपारम्‌ ॥ हारकयूरकरकनक 
कैकृणरतन नटित मपिमेखलखा कटि्रदेशम्‌। युगरपदतरषुरामुखर 
कृरु दसवत सुभगसवोद्ादयवेषम्‌ ॥ सकरसाभाग्यत्तयुक्तचर- 
कृयश्री दक्षदिचि रुचिरवारीदचकन्या । वसत विडुधापमानिकल्तर 
पदनव्र नयननिरखंति नर तेतिधन्या \ असिरुलगडभवन नि 
इसंशयङामनदमनव्रननाटवीकष्टदत्तां । विशवधृत = वरत. 
अनितमोतीत शिव विश्वपारनहरणविधकता ॥ ज्ञानविज्ञान 
तेराग्यदेरषयेनिषि सिद्धिजणिमादि दे भूरिदानम्‌ । मरपततम्वनचाट 
अतिासतटसीदासत जहि श्रीराम उरगारियानम्‌ ५ ६२ 
राग आसावर्‌ । 
इहे परमफट परमवड़ाईं। नवशिखरविरविन्दुमाधवछवि निर 
खदि नयने अवार ॥ विशद किशोर पीन सुंदर वपु रमाम 
चि अधिका । नीरुकन वारिद तमार्माणि इन्द तयत युति 
पाह ॥ मृदुटचरण शुभ विह पदन नख अति अदधत उपमाई 


(२८) विनयपत्रिका ¦ 


अरूण नीट पाथोन प्रद जनु मणियुत दल्दाई ^ नति 
पणिजटित मनोहर नूपुरनन सुखदाई । जनु दर उर ६।९ १११. 
ह्प्‌ धूर रहे वरभवन बनाई ॥ कटितट रटति चारु (ककर 
अनुपम वशणि न जाई । देमनठज कटकटिनमध्य जठ मधुकर 
युखर सोहा ॥ उर विश्ाङ भगु चरण चर अत्ति मचत कोट 
तू । ककण चारु विविधमूषण विपि रच निज कर मन छर 

गनमणिमाट वीचभ्राजत कहिनाति न पदिक निकार । जयु उड 
गृण संडर वारिद पर नवग्रह रची अथा ॥ भुजगभागं भुन 
दण्ड कैन दर चक्र गदा दन जाई । शोभाक्तवि अवि चिकार 
वृदन अमित छवि छई ॥ इटि कद दमर दामिनिघुति दश 
ननि देख टजाई । नापा नयन कपो रु्टित यति ईड 
मोहि भाई ॥ कवित कव श्चिर युकुट भारपर तिट्क कदा सु 
सै । अट्प तडिति युगरेख इदमद रहताज चचटताई ॥ 
निप पीत दूर अनूपम उपमा दिय न समाई । वहुमाण त 
गिरे नीर शिखर पर कनक वसन्‌ राचराई ॥ दक्ष भाग अरुराग 


® 


हित इन्दिरा अधिक र्टिताईं । हेमलता जन तरुतमार [दग 
नीर निचोड ओदाह \ शतशारदा शेप शति नमिर्कर्‌ राभि 
कृहि न स्षिशह ! वुखषठिदाह मतिमन्द्‌ द्वद्रत कह केनि षि 
गहै ॥ ६२ ॥ 
रागं जयतत | 

घन इतनोई या तको परयफठ । सम अंग सुभग वडुमाधर्व 
छषि तनि सभार अवराद एक पङ ॥ तरण अरुष अभन 
चरण भहु नख घुति डदयतिभिरहायं । इख्रकेतु जवं जलजं 
रेखष्र अंकुश मन गन व्कारी ॥ कनकं जटित माणनूपुरमंखट 
कटितट रटति मधुखानी । भवी उद्र गभार नाभिसर जं 
उपमे पिरंचिज्ञानी ॥ उर वनमार पदिक अति शोभित विप्रचरण 
चित क रषे । श्याम तामरसदामवण्वपु पातवक्षन राभा वर 


पे ॥ कर ककण केयूर मनोहर देति मद्‌ खुद्धिकं न्या । गदा 


विनयपत्रिका (२९) 


कंन दर चार्‌ चक्र नाग शंडसम भुजचारी ॥ केबुभीव छवि 
तीव चिदकं द्विज अधर्‌ अरण उन्नत नासा । नवराजीवनयन सरि 
आनन सेवकसखदविशददाष्ा ॥ रुचिर कपो श्वम कुण्डठ ।र 
भुकुट सुतिटक भारभाजे \ उटित कटि सुंदर चतवनि कच न 

त मधुपञवटी रने॥रूपकीटयणलानि दक्ष दारि पिथुसुतारत 

दसेवानाकी कुपाकटाक्ष चहत शिव विधि खनि मठजदजन देवा ॥ 
तुरुभिदास भवस मिटे तब जथ मति यदहिं सरूप अटकं 


¢. 


नारित दीन भटीन दीनसुख कोटि जन्म भरमि तरम भटक &४ 
राग बसन्त । 

ब्दो रघुपति करूणानिधान । नाते दृटेभवभेदज्ञान ॥ रघु 
वशञकषुदसुखप्रदनिरशेष । सेवित पद्पंकज अजमेर ॥ निज- 
भक्तहदयपाथोनभूग । उवण्यवपुषगणितञर्नग ॥ अतिग्रब 
मोदतममारतंड ॥ अज्ञानगहन पावकंप्रचंड । आभिमानत्िधृ- 
भजउदार । सुररंनन भंजन भूमिभार ॥ रागादिसषपगणपन्नमारि । 
कैद्पैनाग मृगपतिञ्रारि ॥ भवजख्धिपोतयरणारविन्द । जान 
कीरमण आनन्दकन्द ॥ दतुमंतप्रेमवापीमराट । निष्कामका 
मधुक गोदयार ॥ ञरोकयतिरक गुणमहनराम । कदतुङसिद्‌। 
स विश्रामधाम ॥ &« ॥ 

राम्‌ भेर 

राम रामरमु राभ राम रट रम राम जपु जहा । रामनाम नवृनेद 
तेहको मन इंडि हेरि पपीहा॥ सवस्तापनफख्कूप सरितषर सागर 
सडिछनिरस्षा । रामनापरति स्वातिषुधाञ्चुभक्षीकर प्रमपिया 
सा ॥ गरनि तरनि पाषाण व्रषि पवि प्रीति परसि जिय जने। 
अधिषअपिक अनुशग्‌ उमम उर पर परमिति परिचानं ॥ राम 
तामगति रापनाममति रमनामञनुरागी । हेगये ई जे दोहिगे भगे 
ते जिभुवन गनियत बड़्भागी ॥ एकग मग अगम गवन क्‌- 
रि विव न छिन छिन छं ॥ तुरक हित अपनी अपनी दिशि 


(३०) विनयपत्रिका । 
निरपपि नेष निषदं ॥ ६& ॥ रापजपु रामजपु रमन वावृरे । 


वोरभवनीरनियि नाम निज नावरे ॥ एकी साधनसव ऋषि 
सिद्धि साधिरे । असे कषिरोग योग सेयम समाधिरे ॥ भो 
ज पोच जो दादिनो जो बामरे । रामनामही स अन्त्‌ सथ 
ही को कामरे॥जगनभवाटिकरा रही फटिूटिगे धुवाँ केप धरर 
देवि तू न भूटिरे॥ रामनाम छंडि नो भेष करे ओर । ठर्षी 
प्रोसो त्यागि मंमिूर कोरर ॥ ६७ ॥ रामनाम्‌ जपु निय सदा 
षावुयगरे । कटि न विराग योग याग तप त्यागे ॥ रामसुमिरण 


सव विभिही को शने । रामको विषाणि निषेध शितान 
र ॥ रामनाम महामणि फणि जगनाडरे । मणि व्यि फणि जि- 
ये व्थाकुटविहाररे ॥ रामनाम कामतर्‌ देत _ फट चारिरे ॥ 
कहत पराण वेद्‌ पैडित पुशारिरे ॥ रामनाम तरेम परमारथको 
षार । रामनाम तुरसीको जीवन आधार ॥ ६८ ॥ राम राम्‌ राम 


नीह जोल त्‌ न निदे । तोोत्‌ कदं नाय तिहूं ताप तदिद ॥ 


सुरसरि तीर विचुनीर दुख पाइ । सुरतरुतर तोहि इः दारि 


नि नि 


एत ॥ जागत वागत स्वप्रे न सुख सोहंद । जनम्‌ जनम्‌ युगं 

युग जग रोदे ॥ विके यतन विष श्यो जायगृ । हे विष 

भोजन जो सुधा सानि खायगेो ॥ तटी तिटोक तिद काठ तसे 
दीनको । रामनाम की गति जेते नङ मीन को ॥ ६९ ॥ सुमिर , 
सनेह षां तू नाम राषराय को । वर निरसेवरको ससा अपहाय | 
को।भागहे सभागहूको रुण ुणदीनको । गादक गरीषके दयाल 
दनि दीन को ॥ कुठ अकुटीन को सुनयो द वेद साख । पाः 
गरको हाथ पय आपको ओंषिदै ॥ माय बाप मूषे को 
अपार निराधार को ॥ सेतु भवसागरे देतु संखार 
को ॥ पतितपावन रामनाम सों न दृषरे । समिर षभूमि भये 
तटी सो उषो ॥ ७० ॥ भो भीति है जो मेरे के 


भ 


डाग । मन रामनाम सें स्वभाव अनुशमि है ॥ राम नाप्को | 


माव जानि जूडी आगि दै । सहित सहाय कचिकाठ भीर भा- 


| 
। 
। 
॥ 


विनयपमिका। ( ३१ ) 


गरि ॥ राग रामनाम सों विराग योग जागिदै। वाम विधि 

भाख्ह न कमे दाष दागि है ॥ यम नाम मोदक सनेह सुधा पा- 
गि है) पाई परितोपतून द्वार द्वार दामि ई ॥ कषतर रमना 

प जोह जोह पौमिरै। तरसीदापर स्वारथ मरमास्थ खा्गेह ॥७१॥ 
एेसेख रे मन साह की सेवा सों होत चरर । अपनी न बू 
न कै को सँढरोरे ॥ युनि मन अगम सुगम माई वापा 
कृ पासिन्धु सदनसखा सनेदी आप सों ॥ ठोक वेद्‌ विदित बड़! 
न्‌ रघुनाथ सँ सषदिन सष देश्च सव्हकि साथर्‌ ॥ स्वाः 
मीसषेज्न सोः चछे न चोरी चार्‌ कौ । प्रीति पर्हिचानि यह 
रीति दखार की ॥ कायनकटेश्च ठेश छेत मान मन्‌का। 
समिरे सकुवि रुचि जोगवत जन की ॥ रीघ्चे वश होत सश्च देत 
निन धामरे ) फएठत सक फट कापतरू नामरे ॥ ष्च सोर दमं 
न मिडे न राखे कामरे । सो तुरसी निवान्या एसा राजा रामर 
॥ ७२ ॥ मेरो भरो कियो राप मापनी भरा३ होतो सह द्रोही प 
पेवकहित साई ॥ रम सों षड है कोन मोमा केन शटा । रम 

षौ खसे है कोन मों कोन खोदो ॥ छेक कदं राप का गुखम्‌ 
हौ कहागों । एतो बड़ो अपराध भव न मनवावा । पाय मा्‌ चदं 
तृण तुरु जो नीचो । बरत न वारि ताहि जानि अपु साचा ॥ 
।७३ ॥ नाग जु -जीव जड़ जोह जगयापिनी ।देदं गृहं संह जान 

से वनदापिनी ॥ सोवत स्वपने सहे संसृति सन्तापरे । बड मृग 

वारि खायो जेवरीको सपर ॥कहे वेद बुध तु तो बरूञचि मन मादर । 
दोष.दुख स्पप्रेके जागेदीपे जादिरे ॥ तरुता जागे त जाई ताप 
तिहु तायरे । रामनाम शुचि रुचि सदन स्वभायरे॥ ५४ ॥ 


रामविभास्र । 


जानकी की फृपा जगावती सुजान जाव जाग त्याग मूर्ता 
ऽनुरागु श्रीहरे । कारि विचार तनि विकार भनि उदर रापचन्द्र 
भद्रसिथु दीन्ेधु वेद्‌ वदत रे ॥ माहमय इद्र नजा वञ्च कध 


(३२ ) विनयपत्रिका 


विपुर ग्याठ सयो खोयो सौ अप्‌ स्वम्‌ वत्र । अव्‌ प्रभा 

प्रम ज्ञान भावके प्रका बाप्नना सरोग माइ 2 नड्‌ तम्‌ 
ट ॥ भम मद पान चोर भोर जानि यातुपान काम के ठि 
काभ्‌ निकर अपडरे । देखत रणुवयताप्‌ वति सन्तम पपि ताप 
भिधिध प्रेम आप दूरही केरे ॥ श्रवण सुनि निश गभर्‌ जाग सति 
धीर दीर बशविराग तोष सकर सन्त आदरं । ठरुसदसिपरयुङपा 
ल निरखि जीवजन विहाड भंज्यो भवना परम मगठचर।०५॥ 


रागटाट्त । 


सेटो खगे रवय स रवरसा अट क्या केडागा जान। 
सवद्यीके एन की) छरम वचन देये कदा न कपट केयं एत 
हठ जेसी गदि पानी परे सनकी ४ दृक्षरे भरोत नाद्‌ वप्ता 
उपासना की वासव विचि सुर नर सुनिमन कां } स्वारथकं साथ 
रे हाथी इवानख्वा देह काहू तोन पीर रघुवीर दान जनक[ ॥ 
सप सभा सावर छषार भये देव देव्य दुसह्‌ रायात काज 
अगरी या तनकी | सचे परो पा पान पचनमं पन प्रमाण तुर 
सी चातक आङ्च राम इयाम बनकी ।॥ ७६ ॥ रामकं गुखाम नाम 
रामषोडराख्यो सम काम यहे नापदेरा कव कदत री 
दगा नीके रखे अगिहूकी वेद्‌ भाष भरो हं हे तरो ताते जनद्‌ 
छदत ह॥ग॑ध्यो रो करम जड गर्‌ गद्‌ निगड सुनत दुह इति 
रासि षत श । आरत अनाथ नाथ करर कृपार पाट 
लीनो छीनि दीन देख्यो दुरित दहत दो ॥ बृहया न्याह कष्या 


4. 


हं चे हहौ रावरो ज्‌ मेयो कोऊ कहूं नाहि रण गहतहा । मा 
जो गुर्‌ पीठ अपनाह गृहि ब्‌[इ बो सेवक एषदं सदा वि 
बहत दौ ॥ खोग कंडे पोच सोन सोचन कोच मरे व्याद्‌न बर्‌ 
सी जाति पंति न चइत रँ । तुरक अकाज काज रमरोके स 
खी प्रीति की प्रतीतिं मन यदित रहत द॥७७॥जानकाजावन ज 


गजीवन जनगतादेत नगदी रबुनाथ स नविखचन रामा रारद वष 





 दनषुवक्ीर श्रीतदन सहन संदरतवु लोभा अगणित काम ॥ 
 जगसुपिता सुमाह्‌ सुर सुदित मीत पथको दाहिनो दीन 
कको न बाप । आरतहरण शरणदं अतुहितदानि प्रणतपाठ 
कृपालु पतितपावन नाम्‌ ॥ सकरुविश्ववन्दिति सकंड सुपसेषित 
जागम निगम करै रायेई गुणग्राम 1 इहे जानि$ तरी तिहसे 
जन्‌ भये न्यारो कै गनिषो नक गने गरीव गुखाम ॥ ७८ ॥ 


शग रोडी। 
नको दयालु दानि द्रो न कोउ । जाहि दीनता कह हा 


दीन देतो सोड॥ सुनि सुर नर नाग अघ्‌ ताह तौ घनेरे ॥ पे 
तों नौर रावे न नकु नयन फेरे ॥ बिभुषन तिका षि 


४ 


क 


दित दत वेद चारी॥ आदि अन्त मध्य राम साइना तिहारी ॥ 
तोहि मागि मोँगनो न मागिषो कदाया । हन स्वभार 


म 


ती सुयश याचन जन आयो ॥ पाहन पशु बिद 


विहग अपने कर रीन्दं 1 महाराज दशरथे रंकराध कीः 


दं ॥ तू गरीय को निवान ह[ गरी तेरो । वारक किये कृपालु 
तुरुपिदाप्ष मेये ॥७९॥ तरू दया दन ह। वर द्‌ा¶६। भिखारी) 


(+ र 


गरि पातकी तू पापुंनदारी ॥ नाय तू अनाथको अनाय 


कोन मोस । मो समान आरत नहि आरतदर ती ॥ बरन वर ही 
जीव तु दी टकुर हं चेरो। वात मात युर खा तु एव विपि दहित 


मेरे ॥ तो मोदि नाति अनेकं मानिये जो भवे । भ्यो त्यां ठट- 
सी करपाछ् चरण शएण पावे ॥ ८० ॥ भर काटि मगियेको 
समिषो निरि । अभिमतदातार कौन दुसद्रद दर ॥ धमं धाम 
एम्‌ काम कोटिषप षूरो । साय सव विपि छान दान सद्ग 
रो । सुष्मय दिन दवै निजान ष्क दरार बाजे । कुपमय दर 
[थे दानि त गरी निवा ॥ सेवा वितु गृण विदन्‌ दीनता 
नाये । जेजे ते निहाठ किये एूठे फिरत पये ॥ तुरपिदूस या- 


यकृर्यि जानि दान दीने । रामचन्द्र चन्दर त्‌ चकर पोह क्षीने८१)) 


( ३९ ) विनियपमनिका। 
दीनवंधु सुखतिषु कृपाकर कारुणीक रखुराई । सुन नाथ्‌ मन 


(र 


जरत विरिधज्वर करत पिरत बौराई॥ कबहु योगरत भोगनिरत्‌ 
स॒ इ2 वियोग वश होई । कबं मोदवसा द्रोह करत वह्‌ कव 
दया अति सोई ॥ कबं दीन मतिदीन्‌ रंकतर कब भूष भिमा 
नी । कब मट्‌ पंडित बरिडबरत कदं धमेरत ज्ञानी । कबहु दख 
जगृ धनमय रिपुमय कहं नारिमय भसि । संसृति सन्निपात 
दारणदुख बिनु इरिकृपा न नाते ॥ सेयम जप तपनेम धृम वरत 
वहु मेष समुदा । तुठसिदाक भवरोग रामपदं प्रेपहीन नरि 
नाई ॥ ८२॥ मोहजनित मछ छग विब्िधविथ कोटि जतन 
न जाई । जनम जनम अभ्यापनिरत चित अधिकं अपिकं ख्प- 
टाई ॥ नयन मटन परनारि निरति मन मछिन विषय सग 
लगि । दय मिन वासना मान पद्‌ जीष सदन सुख त्यगे ॥ 
परनिन्दा सनि श्रवण पिन भये वचन दोष पर गाये । 
सष प्रकार पठभार छाग निज नाथचरण विक्रये ॥ तरतिद्‌- 
स त्रत दान ज्ञान तप शुदिहेतु ति गवि । रामचरण अनुराग नीरं 
मिनु मरु अति नाङ्ञ न पे ॥ ८३ ॥ 


राग जयतश्री । 
कृष हवे न आय गयो जनम जाय । अति दुम तनु पाइ क- 


पट तनि भजे न राम मन वचन काय ॥ रिकं बीती अचेत 
चित च॑चछता चोयुने चाय । यौवन व्र युवती इपथ्यकारे 
भयो तदोष भरि मदन वाय ॥ मध्य वयश्च धनरैतु वाइ कृषी 
वनिन नाना उपाय । र्‌ विषुख सुख ख्ष्यो न सपनेह निरि बा 
सर तपो तिह ताय ॥ सेये नदि सीतापातिपेवक साधु सुपति भञे 
भगति पाय । सुने न पुख्क तमु केे न मुदित मनकियिजे 
चरित रपषंशराय ॥ अय शोचत मणि चतु य जंगन्यों विकर 
भग दषे जरा घाय । सिर धनि धुनि पच्ितात मनि कर कोऽ 
न्‌ मीत हित दुह्‌ दाय ॥ जिन्ह रमि निज परलोकं बिगास्यो 





(2 





ते टजात होत दे ठय 1 तुठषी अनहं सुमिरि रघुनाथहि त 
श्चो गयन्द्‌ जके एक नाय ॥ ८४ ॥ तो तु पछितेदे मन मीनि 
हाथ । भयो है सुगम तोको अमर अगम तनु सञ्च धों कत 
घोवत अकाथ ॥ सुखसाधन दरिविुख वृथा जेते श्रमफर वृतः 
हित पथे पाय । यह विचारि तनि कुपथ कुसंगति चलि सुपंथ 
मिलि भखे साथ ॥ देसु रामसेवकं सुनि कीरति र्ट नाम 
करिमान गाथ \ दय आनु धलुबाण पाणि प्रभु ठते मुनिपट 
कृटि के भा ॥ तुरुक्ीदास परिहरि प्रपच रषं नाड रामपद्‌ 


(क ६ 


कुमड माथ । जनि इरपदि तोसे अनेक खछ अपनाये 
जानकीनाथ ॥ ८५ ॥ 


राग धनाश्री । 


मन मधवको ने निहार । सुन शठ सदारकेके धन न्यो 
छनछन प्रसुहि सभारदि । सोभा ज्ञानणुणम्द्र बुन्द्र पर 


(कभ 


षृ उदारहि । स्बनसन्तअलिटभवयघन भञ्नविषयविकारहि । 


नो वियोग यज्ञ व्रत संयम गयो चदि भवृपारदि । तो जनि 
तुखषिदाप्त निशि वाप्तर दरिपद्कंमठ वि्ाराहि ॥ ८६ ॥ इहै 
क्यो सुत वेद नित ददं । श्रीरघुवीरचरणचिन्तन तनि नाहिन 
ठर कटं ॥ नाकेचरण विचि सेई सिधि पाईं हकरं । शुक 
सनकादि सुक्त विचरत तेड भजन करत अनद॥यद्यपि परमचपठ 
श्री सन्तत भिर न रहति कतं । इरिपदपकेन्‌ पाई अवर 
भड कमे वचन मनहं ॥ करणासतिधु भक्तचिन्तामपि शोभा सेव- 
तदं । ओर सकल सुर अघुर ईश सब खाये उरग उं ॥ पुरुषि 
कदो सोई सत्य तात अति परष वचन नं । तठिदास्‌ रु 
नायव्रिसुख नदि मिटे विपति कटं ॥ ८७ ॥ सुल मन मूढं शिखा 
वृन मेरो । हरिपदषिुख र्यो न काहु सुख शठ यह सभुश्च सवे- 
रो ॥ विरे शि रवि मन नयननि ते पावत दुख बहुतेरो । ्रम्‌- 
त श्रमित निरि दिवस गगन महं तई रिपु राहु वड़ेरो ॥ यदपि 


(३६) विनयप्रिका । 


आति पनीत सुरसरिता तिद्षुर यङ्‌ षनेरो । तजे चरण अनहं 
न मरत नित बदिबो ताहू केरे न विपति भजे विषु श्पुपति 
अति सन्देह निषेरो । तुखसिदास सव आ छौँडि करि दोह राम 
कृर चेरो ॥ ८८॥ कूं मन विश्राम न मान्यो । निरि दिन 
भ्रमत विसारि सदन सुख जर तरं इन्दिन तान्यो ॥ यदापि विष- 
येण सदे दसः दुख विषमनाठ अश्श्ान्यो । तदपि न तजत 
मट्‌ मपताव्ञ जानतहं निं जान्थो ॥ जन्म अनेकं किये नाना 
विधि कम कीच जित सनयो । होड न पिमठ विवेक नीर भनु 
देदं पुराण वखान्यो ॥ निज हित नाथ पिता गुरु हरि स] 


(क 


हप इदय नहि न्यो । तुङुिदाप्त कव तृषा नइ सए खनति 
जम पिरान्थों ॥ ८९ ॥ मेरो मन इरि हठ न तने । निशिदिन 
नाथ देदं हिष बहूषिधि करत स्वभाउ निजे ॥ ज्यों युवती अनुः 
भवति ्रसव अति दारुण दुख उपने ॥ हवे अनुकर विपा टं 
राढ पुनि खट परतिदि भजे ॥ लोलुप भरमत गृदपश्चु ज्यों जई 
ज जिर पदान बने । तदपि अधम विचरत तेहि मारग कष 
न्‌ यृट्‌ उने ॥ ह हास्यो करि यतन विविध विष अतिशयं वटे 
अजे । त॒रसिदाघ् वश्च होई तबि जघ प्रक प्रभु वर्जं ॥ ९० ॥ 
रेसी मूढता या मनकी । परिहरि रामभक्ते सुरसरिता आस केत 
ओकनकी ॥ धूमम निरसखि चातक ज्यो तृषितजानिमति 
वनकी । न तह शीतता न वारि एनि दानि दत सोचनक ॥ 
व्यो गच कांच विरोक सवान जड छद . आपने तनक ॥ टूटत 
अतिभतुर अहार वश्च क्षति विसारि जानन की. ॥ करदो कदी 
कुचार कृपानिधि नानत हौं गति जनको । तुरसिदास प्रभु इ२्ह 
दुह दुख करहु डज निज पनकी ॥ ९१ ॥ नाचतदी निरि दिव- 
स मर्यो । त्वर तेन भयो हरि धिर जवते जिव नाम धरयो ॥ 
बह वाना विषिष कंचुक्‌ भूषण सोभीदि मर्यो । चर अर्‌ अचर 
गगन जठ थठ भ कौनन स्वांश कस्यो ॥ देव दनुज सुनि नामं 
मनुन नहि यौँचत कोर उबस्यो । मेरो दह दरिं दोष इष 


विनयपर्चिका | ( ३७ ). 


कह तो न हस्यो ॥ थक नयन पदं पाणि युमत्तिवछ सम सकृ 
| विदुर्य । सव रघुनाथ शरण आयो जन भवभयविकट इरय्‌॥ 
गृणते वक्ष होड रीन्चि कारि सो मोदि सब बिषस्यो । दख 
दाप निज भदन द्वार प्रभु दीने रहन प्स्यो ॥ ९२ ॥ माधव नु 
सोम मन्द न कोड । यद्यपि मीन पर्तग दीनमति मोदि नाह 
पृजहि ओ ॥ शचिर रूप आहार वरय उन षकं सह न 
जान्धो ¦ देखत विपति विषय न तजत द ताते अधिक्‌ अयान्या ॥ 
पहामोहसरिता अपार पह सन्तत फिरत द्यो । व्रहारिचरणक- 
पर नोका तनि फिरि रिरि फेन गद्यो ॥ अस्थिषुरातन्‌ कषित 
स्वान अति ज्यों भरि सुख पकस्यो । निज ताटगत सपर पान 
कृरि मन पन्तोष धस्यो । परमकटिन भकव्याखयसित ई अर्ति 
भयो अति भारी । चाहत अभय भेक ररणागत सखगपातनाय 
षरिसारी ॥ जवर वन्दं नाङ अन्तगेत दोत सिमिटि इकं पसा । 
एकि एक खात टाठचव्च नहि देखत निज नाशा । मरं अव 
ञाशए्द अनेक युग गनत पार नदिं पष । तुरुपीदाष पतत्पादन 
प्रयु यह भरो जिय अवे ॥ ९३ ॥ कूपा सो ५। कदा वप्ता 
राप । जेहि कणा सुनि श्रवण दीन इख धावतत हा तजे धाम्‌ ॥ 
नागराज निज वर विचारि दिय हारि चरण चित दीन।आरतमि- 
श सुनत खगपति तनि चढत बिम्ब न कान ॥ दितिसतनसि 
असित निश्चि दिन प्रहाद प्रतिज्ञा रखी ॥ अतुठितवट मृगराजम्‌ 
जुजतन॒ दनुज हस्यो अति साखी .॥ भूप सदृसि स्व नृप 
विरोक प्रथु रासु कट्यो नर नारी) वषनपूरि आरेदपं दूर कर भर 
रि कृषा दुजारी ॥ एक एक ते रिपुप्रासित जन तुम रास रघुबर 
अब मोटि देत दुद दुख बहुरिषु कष न हरहु भवपार ॥रभेग्राई 
दनुनेश्च कोथ कुरुराज बन्धु खट मार । तङपिदापत प्रु य 
दारुण दख भनु रामउदा२॥ ९४ ॥ काहि ते हरि मोटि षिसारा 


क 


जानत निज प्हिमा मेरे अव तदपि न नाय सुभरसि ॥ पति- 


(कज 


तपनीत दीनहित भ्रण शरण कदत अतिचार । ३ म्‌ 


\ 


(३८) विनयपप्रिका | 


क अज 


अधम्‌ सभीत दीन किंषों वेदनं मृषा पुकारो ॥ खमं गणका 
गज व्याध पति नं तहं दोहं वेडायसे । अव कई ठकनङ्ष्‌ 
निधान प्रसत पनवाये फारो ॥ जो कठिकाढ प्रर अति द्‌ 
तव निदेशते न्याये । तो इरि रोष भयो दोष्‌ गुण तदि 
भजते तजि गसि ॥ प्क वरचि वरचि प्तक सम करम्‌ 
[उ त्हासे ¦ यह सामथ्यं अछत मोड व्यागहू नाथ तह 
कृ चारो ॥ ना्हिन नरकं परत मोकहं इर यपि हा आति 
हारो । यह बड़ आ दाष्तुरुषी प्रथु नाह पाप न नाय ॥ 
॥ ९५ ॥ तञ न मेरे अव अवगुण मनि । नो यमराज कनं 
सव प्रिद यह स्याढ उर अनि दं ॥ चहं छट पन पाप 
नके अप्तपमंजस् जिथ जनि । देखि सखटर अधिकार प्रभ स। 
मेरी भूरि भराई भनिर ॥ ईपि करिह प्रतीति भक्त क भक्त 
भषिरोषणि मनि । ज्यों त्यों वरशदर काडडपति अपनायह 
प्रिवनिर ॥ ९६॥ जो १ जिय धस्हि अव्युण जनकं । ता 
कयो केटत सुकृत नखते मो पे विष बृन्द अव बनके ॥ कृ- 
हिर कोन कटष मेरे कृत कमे दचन अर मनक । हाराह अमे- 
त्‌ रोष साश्द थुति गिनत एक यक छिनके । जा चित चदन 
प महिमा निन यण गण पावन पनके ॥ तो तुरति तादा 
पिप्र ज्यों दक्षन तोरि यमगनके ॥ ९७॥ ॥ जो पे द्रि जनके 
अगण गृहते । तो सुस्पति इुरुशज बालिस कत हटिरवैर 
परसहते ॥ जो जप याग योग त्रत वनित केवृ प्रेम न चहते । 
तो कृत सुर पभुनिवर विहाय त्रन गोपिगेह दि रहते ॥ ज 
जह तह प्रण राहि भक्तको भननप्रभार न करते । तां क 
कंडठिन कमे मारग जड़ हेम केहि भति निहते ॥ जा सुताहते 
दियं नाम अनापिख्कै अव अपितन दहते । तां यमभट शा 
ति हर हमसे वषभ खोभि खोनि नहते॥जो जगविदित पतितपादन 
अति बङ्किर षिरद्‌ न वहते । ता बहुकल्प इट्छ्तुरृष्ास स्व. 


प्रह सुगति न खृहते ॥ ९८ ॥ रेस इरि करत दास परप्रीति । 


विनयपत्रिका । ( ३९). 


निन प्रयुता विशार जनके वश्च हीत सदा यहं रति ॥ नन 
बे सुर असुर नाम नर प्रबठ कमक डोरी । सोद अवराचिन्न 
ब्रह्म यञ्चमति इटि बोध्ये सकत न छोरी । नाका मायावर विरः 
चि शिव नाचत पार न पायो । करत तार बजाई वाट्‌ युष 
तिन सोह नाच नचायो॥ विश्वम्भर श्रीपते निखुवनपति ५द्‌ 
विदित यह टठीख 1 बलि सों कुन चली प्रसुता वरह द्वन 
मौगी भीष ॥ जाको नामलियि दरूटत भव जन्म मरण दंखभा- 
र अम्बरीष हित छामिं कृपानिधि सोह नम्या दश्च बार 

योग विग ध्यान जप तप करि जे सोनत सुनि ज्ञानी । वानर 
भाट चपड पञ्च पवर नाय तहा रति मानी ॥ खकषार यमका 
ठ्‌ पवन रवि शि सय आज्ञाकारी । तरुपिदासि प्रभु उग्रहनक 
दरार वंतकर्थारी ॥ ९९ ॥ पिरद्‌ गरीयनिवाज रम के । गवत वद 
पुराण शम्भु शक प्रगट प्रभाव माम्‌ को ॥ धुव ग्रहाद्‌ विभिष 
कृपिपति जड़ पतङ्क पाण्डव सुदाम को । ठोकं इय पररकि 
सुगति इन्हे को दे राम कामं को । मणिका कोठ किरत्त जाद्‌ 
कृवि इन्धते अधिकं वाम को) वाजिमेधं केव किया सनाप 
गज गाये कव स्याम को । छरी मरीन हीन सषहा अमं तुहा 
स छीन छाम को । नाम नरेश प्रताप प्रवर ज्‌ युग युग चार्त 
चाम को ॥ ३०० ॥ सुनि सीतापति शीर स्वभार । माद्‌ न मन 
तमु पुरुक नयन जख सो नर सेहर खाउ ॥ 1री्ुपन त तु 
मातु बेधु युर सेवक सचिव सखा । कहत रामविधुवद्न \रताई 
स्वपरं ठस्यो न काउ \ सेत संग अनुज बाटक्‌ नित चुगवत 
अनर अपाड । जीति हारि चुद्धकारि दुखारत देत दिवावत दार 

क्षिया श्ञापसन्ताप विगत भई परशात पावन पाड ¦ दईसुगति सो 
न हेर हषं हिय चरण दुएको परछिताड ॥ भवधनुभन नदार 
भूपति भृुनाय खाइ गएता(उ । क्षमि अपराध क्षमाई पायपार इता 
न जनत सपार ॥ क्यो राज वन दियो नारि गर गसानि गव 
गड । ता कुमतुको मनङगवत्त भ्यो निजततु ममं कवा 


(०) विनयपर्थिका । 


उ ॥ कपि सेवा व्क भये कनौड क्यो पवनसुत आउ । देवे को 
न कृ ऋणिया सं धनिक तु पञ्च छ्खिार ॥ अपनाए सुपि विभीः 
पृण तिन्‌ न त्यो छर्छाउ । भरतक्षभा सन्मानि संसंहत इति 
न हदय अवार ॥ निजकरणा करतूत भक्तपर चपत्‌ चरत चर 
चइ । स॒कृत प्रणाम प्रणत यश्च वणंत सुनत कत [फर माउ ॥ 
सुश्च सयु शणयाम रामके उग्भनुराग दाउ! ठुङसिदाप्त जन 
याष रामपद पदे प्रेमपसाउ ॥ १०१॥ नारं कह तनि चरण 
तम्दरे । काको नाम पतितपावन जग केदिं जतिदन पियार ॥ 
ने देव बशई षिर्दहित इटि हाठि अधम उधार । खग मृग 
व्याध पषाण विटप जड यवन कवन सुरतारं ॥ देव दनुन मुन 
नाग मन॒ज सव माया विवह विचर । तिनके हाथ दसि ठर 
प्रभु कहा अपनपो हरे ॥ १०२॥ इरि तुम बहुत अनुग्रई कन्‌ । 
सापनधाम षिबुधदृ्टेभ तनु मोहि कृषा कर दन्द ॥ काट 
मुख कटि जा न प्रभुके एक एक उपकार । तदेपि नाथ क 
ओर मगिहो दीने परमउद्हर ॥ विषय वारि मनमीन भित्नना 
होत कषँ पड एक ॥ ताते हिय विपति अति दारुण जन्मत 
योनि अनेक ॥ कृपाडोखिं्ीपद अङ्कश्च परमप्रम मदुचारा 
हे पिपि वेधि दण्ट मेरोदख कौतुक राम तिहार ॥ दं शुतिविद- 
त उपराय सकर सुर केहि केहि दीन निरे । तुङुसिदोस यदि जीवं 
पोहश्ज जोई वध्यो सोई छोरे ॥ १०२३ ॥ यह ॒विनतीं रघुवीर 
गसई । ओर आश्च विश्वस भरोस हर्‌ जियका जडताई ॥ चह 
न्‌ सुगति सुमति सपति कषु षि सिधि विपुर बड़ाई । देतुरहित 
अनुराग रामपदं षदो अतुदिन अधिका ॥ कुटि कम छ जय 
मोदि जरै तं अपनी बिह । तह तरद जिनि छिन छद ऊड़ए 
कृपठञंडकौी नाई ॥ यह जग मे जह छि था तर्‌ के प्रीति प्रता 
ति सगा! ते खव तुखुमिदाप्त प्रमुही सा हीह सिमर एकं गई 
॥ १०४ ॥ जानकीजीवन की वटिजंह्‌। । चित कदं रमप्तीयपद्‌ 
प्रिहरि भव न कदू चरि नेरौ ॥ उपनी उर प्रतीति स्वप्र सुख 


विनयपत्रिका । (१ ) 
प्रभुपद वि्ुख न पेद । मन समेत या तनुक वाकिन इदं शिखाृन 


देहो । श्रवणन ओर कथा नहि सुनिहो रसना आर न गद । रो 
किरं नयन विरोकत जओरदि शीश इंशदी नेश ॥ नातो नेह 
नाथ सँ करि सव नातो नेह वैरो । यह छर भार ताहि वरसी 
नग्‌ जाको दाप कै हौ ॥ १०५ ॥ अवशो नशानी अब न नशंदा। 
रामकृपा भवनिक्ञा सिरानी जामे पिरिन डरे ॥ पायो नाम 
चारु चिन्तामणि उर कस्ते न खेदो । सयाम रूप शुचि रुचिर 
कसौटी चित कचनहि केह ॥ पशवश्च जानि हस्यो इन इन्द्िन 
निनवश है न रतेहों । मन मधुकर एन करि तुरुषी रछुपतिपः 
कमर वसे ॥ १०६ ॥ 


राग रामकटी । 


महाराज रामादस्यो धन्य सोई । गरुभ गुणराशचि सवज्ञ सुकृती 
रीरनिधि साधु तेहि सम न कोहं ॥ उपर केवट कञ्च भु 
निशषिचग शबरि गीध हम दम दया दान हीने । नाम छ्य राम 
क्रिये परपपावन सक नर तरत तिनके गुणगान कने ॥ व्याप 
अपराधकी साध राखी कोन पिङ्कखा कोन मतिभक्ति भरं । कान 
धों सो पजाजी अजापिरु अधम कोन गजराज ध। बाजपेई ॥ 
पांडघुत गोपिका विदुर कुबरी सषहि सोथ क्रिये श्जुद्धता ठस 


५, २. 


केष । प्रेप ठचि कृष्ण किये आपने तिनहं को खयश्च सपार इर 
ह्र को जेसो ॥ कोट खट भि यवनादि खक्ष राम कहिं नच ह 
ऊच पद्‌ को न पायो । दीनदुखदमन श्रीरमन करुणाभेवन पतित 
पावन विरद वेद गायो ॥ मन्दमति कटि खर तिरक तुख्षा स 

रिस भो न तिहंराक तिहैकार कोउ । नाम्‌ की कानि पदिचानि 


जन आपनो रसत कटिव्याछ रखु शरण सऊ ॥ १०५ ॥ 
राग बिर८ढ । 


हे नीको भेरो देवता कोश्चरूपतिराम । सुभम सरोरुदटोचन 
सुदि सुन्दर श्याम ॥ तिय समेत शोभित सदा छबि अमितं अनङ्ग॥ 


(४२) विनयपत्रिका 
भुज विज्ञाठ शर धयु धरे कटि चार्‌ निषद्ध । बहि पूजा चाह 


[न र @५, 


त नदीं चारै एकं प्रीति 1 सुमिरवरी माने भरो पावन पष रीति॥ 


देदि सकढ सुख दुख दह आरतनन्ेषु । गुणमहि अप अवगुण- 


५ 


हेरे अस॒ करुणसिधु ॥. दश्च काट पूरण सदा वद वेद्‌ 


पुरान । सवके प्रभु सव म्‌ व सकी गति जनि ॥ को करि 


कोटिक कामना पूजे बह देव । ठरुसिदस तेरि तथ रौकर 
नेहि सेव ॥ १०८ ॥ वीर महा अव्राधिये सव सथ ईय | 


पकड काम पूरण केरे जाने सम कोय्‌ ॥ वभि षिर्ब 
न्‌ कीनिये ठन उपदेश ¦ बीजमन्त्र जपिये कोई जो जपत 
पह ¦ प्रेमवारि तपेण भछो घृत सदन सनद । संशय समिध य 
गिन क्षमा ममता वटि देह ॥ अव उचाट मनवश्च करे मारं मद्‌ 
पार । आकरे सुखसम्पदा सन्तोष विचार ॥ जे यहिभति भजन 
जो मिडे सुपति ताहि । त॒डसिदात प्रभुपथ च्यः ज चेह 
निहि ॥१०९॥ कस न करहु करुणा हरे दुखहरण मुरारि । 


(क 


त्विधताप सन्देह शोक संरायभयहारि ॥ यह कटिकारुजनित 
पट पतिमन्द मिनमन । तेहि पर प्रयु नदि कर सेभार केहि 
भति जिय जन ॥ सथ प्रकार समरथ प्रभो मे सव विधि दीन । य्‌ 
ह निय जानि द्वह नदीं म कमेविहीन ॥ भमत अनेक योनि 
श्ुएति पति आन नमेरे। दुख छख सदा रशं सदा शरणागत 
तेरि ॥ तो सम देव न कोड कपाट समुश्चौ मनमादी । तरपि 
दास इरि तोषिये सो साधन नाई ॥११०॥ कटु केदि कदिये कषां 
निपे भवजनित विपति अति । ईन्दिय सकट विकर सदा निज २ 
स्वभारर्यति॥जे सुख सम्पति स्वगे नरक सन्ततंग छागी । हरि 
परिहरि सोड यतन करत मन मोर अभागी ॥ मे अति दीनद्याट 
देव सुनि मन अदृरमे। जो न द्रव रघुषीर धीर कादे न इल खगे ॥ 
यद्यपि मे अपराधभषन दुखशमन पुरर । तुरुतिदाप्र करं आश 
दहे ह पतित उधरे ॥ ११३१ ॥ केशव कटि न नाई का किये ॥ 
देखत तव सचना विचि अति सभुश्चि मनदि मन रदिये ॥ न्य 


विनयपत्रिका। (४३) 


भति पर चिस नदि तनु विदु टिखा चिततरे । धोये भिटेन 
मरे भीति दश्च पाय यहि तनु ईर ॥ रविकर नार षष अरति 


® 


दारुण मकर शूप तेद माई। । वद्नरान कष ग्रं चराचर पनि 


क 


कृरन जे जा ॥ कोड कह सत्य अठ कद केञ युगर्‌ प्रघ 

रि भाने। तुखषिदास परिदरे तीनि भम सो आपन पादैचान ॥ 
॥ ३३२ ॥ केव्‌ कारण कोन गुक्षाईं । जदं सपरध सर 
जानि मोई तेह अज्ञ की नाई ॥ वर्मपुनीत सन्त कोमरङचित 
तिनि तमि बनिभाई। तो कत दिप्र व्छध मणिका तरह कृ 
रही सगाई ॥ काठ कमेगति अगति जीव कौ सव हरं दाथ तुग्र | 
सोई कष्ठ करहु दर्हु पमता मम रट न तमार भिरं ॥ ज 
तुम तनह भजँ न आन प्रु यह प्रपाणप्रण मर । मन कम 
वचन नरक सुस्पुर जह तर रवुषीर निदोरे ॥ यद्यपि नाथ उचत 
न होत अस प्रयु सों करों ठिठाई । तुरसिदास्‌ सीदत निशि दिन 
देखत तम्य निदुगाई ॥ ११३॥ माधव अव्‌ न द्वह कह ठेखे । 
प्रणतपाड प्रण तोर मोर प्रण निरं कमरुपद देखे ॥ जव ठभ 
पेन दीनदयाह्ं तमेन दापिते स्वामां । तब खर जा दुख 
सहे कें नरि यथ्यपि अन्तयामी ॥ ते उदर भ कृषण पतित 
तेत पुनीत थुति मवि । बहत नात रघुनाथ तोदं मोदि अ 
न तजे बनिअवि ॥ जनक जननि गरु वधु सद पाते सवं प्रकरं 
हितकारी । दवेत शूप तम कूप परो नदिं अष कु यतन विचार ॥ 
सुन अद्भकरशृणावारिजलोचन मोचनभयभार । ठरसिदह + 
तव प्रकार षिवु राय टरेन ययै ॥ ११४ ॥ मि मा समन 
जगमारीं । सव विपि रीन मीन दीन अति छान षय कड 
नाहीं ॥ तुम सम हेतु रहित कृषडु आरतदित ई न त्याम्‌ । 
म दव शोक विकर कृपटु केदि कारण द्या न खगा ॥ नारन 
कषु अवगुण तुम्हार अपराध मोर मे माना। ज्ञानभवन तदु दय 
हु नाथ सोड पाय न मे प्रयु जाना ॥ वेणु करोर अखण्ड वृन्तः 


हि दूषण मृषा खगे । सार राहत इईतमाग्य सुराम पव स क 


{2 


2 


( ‰9 ) विनयपरिका | 


कृ पतेय प्रकार मेँ कठिन मृदु हरि इदृवचार्‌ जिय मार । 
तुरुसिदाम प्रु मोड शंखखा उुटिहि तुम्दार छर ॥ 14 । पाधव 
मोदफसि क्यों टदे । बाहर कोटि उपाय करिय अन्यन्तर्‌ ब्रान्य 
न्‌ छै ॥ पृरतपुरण कह अन्तगेत शिप्रतितिम्ब दति 
थन अभि गाई कल्पत ओंटत नाच न पाव ॥ तर्‌ काट 
प्र वस विम तरु कटि.परेन जसे ॥ साधन कार अविचार 
हीन मन शद्ध होड नरि तेस ॥ अम्तर मिन विषय मन अत 
तन पावन करिय परि । मरह न उरभ अनेक जतन वटम्‌[क 
विषिध विधि मरे ॥ तुरुषठिदास इरिशरुकरुणा बिनु विम्‌र [वर्वक 
न होई ॥ थित किमेक संसार वोर निपि पार मे पार कृई॥ 
॥ ११६. ॥ माधव अति वुम्हारि यह माया । कारं उ. 
पाय पचि परिय तरिय नरि जव ठ्गि कृरु न दया ॥ 
सुनिय गुनिय सषुञ्चिय सथुद्याइय द्श्चा डद्य नाई भव । जज 
लृभव षिवु सोह जनित भष दारुण विपति सतावें ॥ त्रम पिथूषृमः 
धुर शीत जो पे मन सो रस पवि ॥ तां कत मृग रूप ष्‌ 
य॒ कारण निक्षि वाक्षर धवे ॥ मेदक भूवन विमर चिन्तामाण्‌ स। 
कृत्‌ कच बटेरेस्वप्े पवर पन्यो जामि देखत करजाई नदर ॥ 
ज्ञान भक्ति साधन अनेक सब सत्य बरुठ कु नादा । तसाद 
इई।९७५। प यह भरोप् पनमादा ॥ ११७ ॥ इ दारकरषन 
दोष तोहि दीने । नेहि उपाय स्वं दुभ गति सोई नि रेवा 
कनि । जानत अथे अनथं टप तम कूप प याहे खगे । तदि 
न तजत स्वान अन खर ज्यो फिरत विषय अनुरागे ॥ भरत ढह 
कृत मोहवरयरित आपन मे न विचारो । मद्‌ मत्सर भमान 
ज्ञान रिषु इनम रहनि अपारो ॥ पेद पुराण सनत समञ्च रषु- 
नाथ स॒कञ्नगनव्यापी । मेद नाहि चीषण्ड वेणु इव सारहरान मन 
पापी ॥ म अपराधिषु करुणाकर जानत अन्तयामा । तुरु 
दाप भवन्थार मित तव शरण उरगरिपुगामां ॥ ११८ ॥ इ 
हरि कवन यतन सुख मानहू । ज्यो गन दञ्चन तथा मम्‌ करणा 


विनयपत्रिका । ( 8९९ ) 


हष प्रकार तुम जानडू ॥ जो कदु काय करय भंव्तागर तार्य 
वत्सपद जेप । रनि आनि विधि किय आन इरपदं इस 
पाहय कैसे ॥ देखत चार्‌ मयूर नयन शुभ बोर सुधा इव साना 

पविषउरम आह्यर निद्र अप्त यह करणां वह वान ॥ अट 
जीव वत्स निभत्सर चरणकमर अनुशंगी । ते तव प्रिय रघुबर 
धीमति अतिशय निज परत्यामी ॥ यद्यपि मम अवगुण अपार 
ससार योग्य रव॒शया । तुरशिदाप्त निजयुण विचारि करुणानधा- 
न कृर्‌ दाया ॥ ११९॥ हे हरि कवन यतन भरम भागि । देखत 
सुनत षिचारत यह मन निज स्वभावं नाहे त्यये ॥ भक्ति ज्ञ॒न 
वैराग्य सकट साधन यदि ाभि उपाईं । कोड. भर कृदड दउ 
कृद फो अपि बाना इदयते न जाई ॥ जेहि निश्चि सकट 
जीष सूताईि तव कृपापा जन जागे । निज करणी विपरीत द्‌ 

भोहि सस्चि महाभय खमे ॥ यथपि भञ्रमनोरथ विधि वर सुख 
इच्छित दुख पवि । चिकार करदीन यथा स्वारथ वितु [चन 
वनति ॥ षश सुनि नारं जारं बि अति भरोस जय मारं 
तुरुषिदाष इन्दियस्म्भवदुख हरे बनिहदि प्रथु त।र ॥ १२० ॥ 
हे इरि कस न हरहु भम भारी। यद्यपि मृषा सत्य भात जव 
मि नरि कृपा दुम्हारी ॥अथे अविद्यमान जानिय ससत न्‌ह 
जाइ गोसाईं । विमु बधे निज इट राट परवश परेड केषर क{ नइ । 
स्वपर व्यापि विविध बाधा जनु मृत्यु उपस्थित आई । वद्‌ सनक 
उपाय कर्य जागे विन पीर न जाई ॥ शति यरु साथ स्मरति समत 
यह्‌ दर्य सदा दुखकारी । तदि विन तजे भने वु रघुपति त्‌- 
पति सेको दरी ॥ बहु उपाय संस्ाश्तरण कहं किपरुरगर चति 
गवि । तरपिदासमे मोर गये वितु जिय सुख केवह न पाते ॥ 
॥ १२१ ॥ हे हरि यह भरम की अधिकाई । देखत सनत कदत 
सघु्चत रंशय सन्देह न जाईं॥ जो जग सूषा ताप नष अकुभव 
होदि कशह केदि ठेसे। किन जाई मृगार एत्य चरम ते इल द 
विशसे ॥ सुभगसेज सोवत स्वग्े वारिप बृडत भय छा । का 


( && ) विनयपभिका ¦ 


द्डिनादन पार पाव सो जदर्गि आपु न जाग ॥ अनाव्चार 
रभणीय सदा संसार भयहर भारी । सम्‌ सतपि दया [ववक 
ठयवहारी सुखकारी ॥ तुरतिदास षव विधि पपच जम यदाप 
जठ शति गवि । रघुपति भक्ति सन्तसगति वितु का भवनि 
नावे ॥ १२२ ॥ भे हरि साधन कर न नानी । नपु जामय भ- 
षृ न कीन्ह तस दोष कदा व्रथानी ॥ स्वप्र नृप कदं वट्‌ कतर 
वृध विड रिरि अव रुभे । वाजिपेधरात काट कर नई 
शद्ध होड षिन जागे ॥ शग महं सपं विपुर भयदायक मग ६६ 
विरि \ बह आयुध धरि वर अनेकं करि हारादें मरह न 
परि ॥ निज अरमते रविकरसम्भवसागर अतिभयं उपज । 
अवगाहत वोहित नोकाचदि कटू पार्‌ न पषि॥ तुख्तदाप्त 
जग आपु सित जब छम निमृंख न जाई । तञ खग कोटि कर्प 
उपाय करि मरिय तरिय नरि भाई ॥१२३॥ अत कदु सष 
चि परत श्थुशया ॥ विन तव पा दयां दापित माह न 
छट षाया । दाक्यज्ञानअस्यन्तनि एण भवपार न पावे कादा 
गृह पध्य दीपकी बातन्ह तम निषत्त नार होई ॥ जप्त कार ईक 
दीन दुखी अति अरनदीन दुख पावै) चिच कलपतर कामधन ग्रह 
छिदि न षरिपति नवि ॥ षटरस बहुप्रकार भोजन कोर दिन सरं 
शनि खाने । षिन बो सन्तोष जनित सुख वासो पना- 
ने ॥ जव छमि नरि निज इदि प्रकाश अर्‌ विषयतरास्त मनमा्हा 
तुङसिदासच तव ठगि जगयोनि भ्रमत स्वप्र सुख नाहा ॥ १२४ 
जो निज मन परिहर विकारा ) तो कत द्वैतजनितरप्रति इख 
सुराय शोक अपारा ॥ शय मित्र सव्यस्य तीनियमनकन्देवः 
रिया । त्याग गहय उपेक्षनीय अहि हाटक तणकां न६॥ अश्च 
न वसन पु वस्तु विविध विधि पष मदिमह रह जेत । स्वगन 
रफ चर अचर खोक बहू बस्षत मध्य मन ते ॥ विटप मध्य पुत्र 
का सूत्र मई केक विनि बनयि । पमनमंहं तथां रीन नाना तव 
प्रटतं अवसर पाये ॥ खषुपति भक्तिवारिगटित चत षिच प्रया 


पिनययतिका । ( ७ } 
सी सू्चे । तरुपिदास्च कह चिदं विसम जग वृश्चत श्रञ्चत वृ 


॥१२५४ केहि कटो विपति अति भारीश्रीरषुवीर धीर हितका- 
री ॥ मम इदयं भवन प्रयु तोर । तहं वसे आइ बहु चोरा । 

ति कठिन कर्य वरजोरा । मानि नारं विनय निहोरा ॥ वम सौः 

लोभ अह्र । षद्‌ कोप बोध रिपु मार ॥ अति कशह उपद्र 

व्‌ नाथा । परदहि मोहि जान अनाथा ॥ मे एक अमित वटपारा) 
कोड सनै न मोर एकार ॥ भगिहू नहिं नाथ उवाय । रघुनायक 
करहु सभाय ॥ कद त॒र्सिदासष सुच रामा! टुर्टाईि तस्कर तव 
धापा \ चिन्ता यह मोहि अपार । भपयश्च नहि होई तुम्हार 
॥ १२६ मन मेरे मानि शिख मेरी । जो निज भक्ति चह हरि 
केरी ॥ उर आनहि प्रभुक्त हित जेते । सेवहि ते ने अपनपो 


क शि ® 


चेते ॥ दुख सुख अशू अपमान बड़ाई। सव सम ठेखार विपति ब 
ह[६ ॥ सनु राढ कार ग्रसित यह देही । जनि तेहि खामि विदूषहि 
केही ॥ त॒ङषिदाप् विनु असि पत्ति आये । मिहि न राम कृषट- 
ट्य खाये ॥ १२७॥ ॥ मे जानी हरिपदरते नादी । स्वप्रहं नाह 
विराम मन पादी ॥ ने सुवीरचरण अनुरागे । तिन्द सव भोगरो 
ग सम त्यागे ॥ कापयुनङ् उक्षत जव जादी । विषय नाब कटु 
गत न तारी ॥ भषमंनस अप हृदय विचारी । दृत शोच नित 
चरूतन भारी ॥ जव कष रामकृपा दुख जाई । तरुपिदास नाई 
आन उपाई ॥ १२८ ॥ सुमिर स्नेह सहित सीतापति । रामचरण 

नि निन आन गति ॥ जप तप तीरथ योग समाधी । काडेम- 
ति विकडन कु निरुपाधी ॥ करतुं सुकृत न पाप सिरादा । 
श्तबीज जिमि बादत जाहीं ॥ हरणे एक अव असुर जार्किा। 
तुरुषिदास प्रथ कृपाकाटिका ॥ १२९ ॥ रवर स्सनातू राम 
शम्‌ राम कयो न रटत । सुमिरत सुख सकृत बदृत अव अर्मगट 
घटत्‌ ॥ बिन अरम कंटिकटुषनाट कट्‌ करार कटत । दिनकरके 
उदय जैसे तिमिर तोम फटत ॥ योग याग जप वियग तप सुती 
थं अटत । गँपिषे को भवगयन्द्‌ रेणुकां रच बेटत ॥ परहार 


)। 


(४८ ) विनयपमिक्षा। 


सुरमणि सुनाम जा ठषि छटतं । खडच खु तर रक्त ठछ- 
सि तोहि हटत ॥ १२३० ॥ राम राम राम राम्‌राम्‌ राम जपत्‌ 
पेगरठद उदित होत कठिमछ छरुछपत।कडुके र्द फर रसा 
बुर वीज अत । हारहि जनि जन्म जाय गाङ्गकं मपत्‌ ॥ 
कड कमं युण स्वभाव सवके शीश तपत । रामनमि सेमा 
की चस्वा चङे जपत ॥ साधन वितु सिद्धि सकड क्किरख्ग 
पत । क्ियुग बर बनिन विपुर नाम नगर खपत ॥ नाम 
ष प्रतीत प्रीति दय सथर थपत । पावन कंय रावन रपु 
तुखुषिहसे भपत ॥ १३१ ॥ पावन प्रेम रामचरणकम भनम ख 
ह प्रम । रामनाम छेत दोत सुरभे सकरुषरम ॥ योगर मस 
विवेक विरति वेद विदित करम । करि कह कटु कठर सुनत्‌ 
मधुर नरम ॥ तड सुनि ज्ञान वृहि भूरुह जनि भरम्‌ । तेहि 
प्रथ को तू होहि नेदि सब्हि कौ शरम ॥ १३२ ॥ रामते रतम 
की प्रीतिरहितं जीव जाय नियत । नेहि शख सुख मानि छत 
यख सो सुश्च कियत ॥ जद तदं जदि योनिं जनम मदि पत्ताठ 
त । तहं तहं तु विषय सुखदं चइत ठदतं नियत ॥ केत 
विमोह ख्यो फलो गमन मगन सियत । तर्त प्रयु स्यश्च 
गाई क्यो न सधा पियत ॥ १३३ ॥ तेते ह फिरि किरि हित प्रिय 
पुनीत सत्य वचन कहत । सुनि मन गुणि सुश्च कया न सगम 
पुगम गृहत ॥ छोटो बड़ो सदो सरो जगं नो नहं रहत 
अपने अपनेको भले कहु जोन चहत ॥ विधिर 
छषुकीटअवधि सु सुखी इखदहत । प्ख पञ पर्श्छ बा 
धतु छोरत नहताषिषय युद निहार भारश्िरको कापि म्यो वहत 
ही नियजानि मानि शठ तु साप्तति सहत ॥ पायो कदि धृत विचारं 
हरिणवारि महत।तुखुकषी तङ्क तादि शरण जाति सब खुटत॥ ३२४ ॥ 
तात्र बार बार देवद्वार परिपुकार करत ¦ आरति नति दनिता 
कहे प्रु सैकट इरत ॥ छोकपार होक विक्‌ रावण इर डरत ¦ 
का सुन सुवे षट नरशरीर परतः ॥ किक सुनितीय जनकं 


विनयपत्रिका । ( ४९, 


मतो 


[1 


्ञोच अनत जरत। साधन केदि शोभय प्ता न सषु्च परत 
फेवट स षरि सहज चरण कमठ नसत | सन्पुख ताहि हीते 
नाथ कुतर सुफट फरत ॥ वेधुषैर कपि विभीषण गुरुगलानं 
भरत । सेवा केहि रीञ्चि राम किये सरिस भरत ॥ सेवक भया 
पष॒नपूत साहब अदुहरत । तकी छिये रामनाम स्थका सुढर 
ठ्शत ॥ जनि षित राप रीति पवि पचि जग प्रत । परिहरि च्छ 
रारण गये तुरपिहु से तरत ॥ १३५ ॥ 


राग सुहा वटवट । 
राम स्नेही सो तै न सनेह कियो । सम नो अमरनिदूं सोत 


क 9 = (भ, 


ताह हदिया ॥ 





@छट्‌ । 

दियो सुकजन्म शरीर सुंदर देव॒ जो फर चार को। जो पाई 
पंडित परमपद परावत परारि मुरारि को ॥ यह भरतखण्ड समीप 
सुरसरि थर भखो संमति भटी । तेरी मति कायर कल्पवटी 
च॒हति ह विष फट फटी ॥१॥ अनू ससु्चि चित्ते सुनो परमार- 
श॒ । है हित सो जगह नाहिते स्वारथ ॥ स्वारथरि प्रिय स्वारथ सो 
कतं कोन वेद्‌ वानर । देशु खढ अदि परिहरि भ प्रयुहि 
पिवानई ॥ पितु मातु गुर स्वामी अप्नपां तिय तेन्‌ सेवक 
सुखा । परिय रगत नकि परषां विरुदह्‌ ति नाह ते रखा 
। २॥ द्रि न सो दिव्‌ हेरहियेदी ई । छरठाहिछड़ सरं छोह 
करिये दी है ॥ किये छोद छाया केमर करकी भक्त पर भजतेहि भन्‌। 
नगदीक्ष्नावन जीवको जी साजे एव सवके] तज ॥ हरहि दर 
ता विपि विधिता रिंवरिङिवता जो द्‌ । सोई नानकीपति 
मधुर मूरति मोदभयमंगडमई ॥ २॥. उङ्केर अतिहिष्ड़ो 
पुर सु । ध्यान अगम िवहू भटया केवट उ ॥ भूर 
अंकभेसयो सजठनयनसनेद शिथिड शरीरसो । सुर सिद्ध नि 
कृवि कहत कोउ नं प्रेपप्रियरुवीर षं ॥ समं शवरि निशिचर 


त 


(4०) विनयपतिक्षा। 


क 


भट कापि किए आएते वन्दित उड़े । तापर तिन्हाकै सवा सुमि. 
रि निय जात जमु सङकुचनि गडे ॥ ९ ॥ स्वामीको स्वभाव कष्या 
सो जब उर आनि है ¦ शोच सकट पिटिर राम भला मनमानर ॥ 
भो मानि रघुनाथ जोरि जो हाथ माधो नाहदं । _ तत्का 
त॒रष्ीदास जीवन जन्म को फट पदं ॥ लपिनाम कराई भराम 
करि गुणग्राम रामह धरि दिये ¦ विचरदि अवनि अवन्‌ऱ चर 
णुस्रोज मनवधुकर किये \॥ ॥ १३६ ॥ निय जवते हर्त बड 
गन्धो ! तयते देह गेह निज जान्यो ॥ मायावश स्वरूप वत्तराया । 
तेहि भ्रमते दारुणद्ख पायो ॥ पायो जो दारुण दुह इख सुख 
ठे स्वग्निं मिस्य । भवश्चुढ शोक अनेक जहि ताद पथ 
तू हटि इरि चर्यो ॥ यहुयोनि जन्म जरा विपति मदिमन्द्‌ दर 
न्यो नी । श्रीरामविनु विश्राम मुद्‌ विचार्‌ ङषे पाया क- 
हीं ॥ १ ॥ आनद्ध पव्यतद वाक्षा। षिनुजाने कप्त ससस पया 
सा} मृगभ्रम वारि स॒त्य भियनानी । तदं तू मगन भया सुखं 
पानी ॥ तैमगन नति पानकारि चयकार जख्नारीनह। । निज 
सरन अनुभवदूप तू खड भूडि अव्‌ आयो र्हा ॥ निषर निरः 
जन निर्विकार उदार सुखते परिदहस्यो ॥ निःकाज राज विहय 
नृप इव स्वप्रकारगृह परयो ॥२ ॥ तै निन कृमंडोरि दट्का- 
नही । अपने करनि गोठि गहि दीन्दी ॥ ताते परवश परच्‌। 
अभे ! ताफङ गभेवास्र इख अगि । जगे अनेक समुह सूति 
उदरगत नान्यो सोऽ । शिरे उपर चरण सङ्कट बात नाई 
पठे कोड ॥ सोणित परिष जो धूर सङ कृमि करदमावृत सवी । 
कोमटश्रीर गभीर वेदन शीशधुनि धुनि रोव ॥३॥त्‌ निन 
कृभेजाछ जह वेरो । श्रीहरि संग तजो महि तेरो ॥ वहुवि 
प्रतिपान प्रथुकीन्दो । परमकृषादु ज्ञान तोह दान्दो ॥ ता 
दियो ज्ञान विवेक जन्म अनेक की तव पपि भह । तेहि इराक 
हौं शरण जाकी विषम माया युण मई ॥ नेहि किये जीव निका 


य वं रदीन दिन दिन अति नह ॥ सो करो वेगि संभार श्रीपति 


विनयप्चिका । (५१ ) 


विषति मरै जेदि ति द३॥9॥पुनि दहुषिधि मलानि जिय मानां 
अव जम नाई भजो वक्रपानी ॥ देशि करि विचार उप साधा । 
परव पवन प्ररे अपराधी ॥ परेस्यो जो परमप्रचण्ड मारुत क- 
ष नानाते शशो \ सो ज्ञान ध्यान दिराग अनुभव यातनां पविः 
क्‌ दद्मो \ अति सेद ष्याक्कर सहपवङ छिन एक्‌ बार न्‌ अव्‌! 
३। त्थ तीतर कष्ट न जान कोड सव छोगं इषित गाव ॥५ ॥ 
बाढ दश्चा मेते दुख पये । अति अनीश्च नाई जादि गना्य ॥ 


क 


धा व्यापि वाधा भह भासी । वेदन नदिं नानं महता ॥ जन- 
नीनननिपीरसोकेटि देतु शिच रोदन करं । सकर च 
ध उपाय नतिं आधिक तवं छाती जरे ॥ कोमार शेरष अरु कि- 
लोर अपार अव को कहि सके । ्यातिरेक ताद निर्दय महासर 
आन कहु को सहि सके ॥ & ॥ यौवन युवति संग स रत्या । 
तव तु षहा मोहमद्‌ माल्यो ॥ तति तजी धमं भयदा । नत्र 
तव सष प्रथ विषाद्‌ विकरे विषाद्‌ निकाय सकट पञ्च न्‌ 

टत हियो । फिरि मभेगत आवत्त संसृति चक्र नेहि दोह सोद 
क्रियो ॥ कमि भस्म विट परिणाम तनु तंहि लागं जगु वरया 
भयो । प्रदर परधन दोहपर संषार वाद्‌ निवनया ॥ ७ ॥ द- 
खदरी आई विरुधाई । जो तें स्वप्र नाई बुखाई ॥ ताक शण 
कषु कहे न जादी । सो अथ प्रगट देखु जग माईह। ॥ सा प्रगट 
तन जजर जरावर व्याधि ख सतावईं । रारफमप इन्दयदक्ते 
प्रतिहत्त वचन काहू न भवह ॥ गरहषा्र ते मति निरदर सा 
न्‌ पान्‌ न पवि । एषह द॑श्ञान विरम तदहं त्रष्णातस वड 
वृह ॥ ८ ॥ कहि को सके महाभव तेरे । जन्म एकं कं केदुकं 
गने रे # खानि चारि सन्तत अषगादी । अजह न कर्‌ विचारं 
मनमादी ॥ अजं विचार विकार तनि भङराम ननसुखदायं 

। भवतिधुदुस्तरजटस्थं भच चक्रधर सुरनायकं ॥ विनुहेतु 
कृर्णाकर उदार अपाश्मायातारनं । केवस्यपाते नगपति रमाः 
पति प्राणपति गतिकारणं ॥ ९॥ रघुपति भक्ते सुखभ सृखकाय । 


# 


द 


4 


(५२) दिनयपभिका। 
सोत्रयताय शोकभयर्ी ॥ विव सतसेम भक्ति नादे ई।६ । ते तथ 


मिटै ठरषे जव सोई ॥ जव द्रवे दीनदयाट रावत साधु सुमति 
पाद्ये । तेहि दश परश रमागमदिक पपि नराय ॥ 
भिन्के भिञे सख दुष समान अमानतादिक्‌ जण भ्यं ¦ दं 


(क 


मोह डोभ विषाद्‌ ऊष सुबोधं इह्जारे शय सर्पत 


वि 


षाध दैत भप भि । भ्रीरषुवीर चरणस्य ठम्‌ ॥ देदननित 
विकार स स्यामे । तद फिर निजस्वरूप अवुराय ॥ अनुरमि- 
स निनष्ट्पजो जगते विरक्षण देखिये । सतेष सम रत्‌ 
सदा दम देवंत न खीखयेनिमेट निरामय एकरस तट इष २ 
कृ न्‌ व्याप । वेहक्यपावन सो सदा जाकां दञ्जा एस भर १३ 
जो तेहि पथ चडे मन खद । तो हरि काद न इर सहाद ॥ जा 
पारण थुति साधु दिखवि । तेदिं पथ चत सवे सुख पं ॥ पव 
सदए हरिकृपा संसार अशा तज रद । स्वभ्रह नह। इख 
देत दरशन बाति कोटिक को कहै ॥ दिन दव दुररस्ततन्चि 
पंसार पार न पावर । यह जानि तर्सीदाश् ज्रं रमापति गा 
६ ॥ १२॥ १२७ ॥ 
राग भिठावट । 

जोपे कृपा रघुपति ुपाटुकी वैर अर्क कहा सर हो न 
वक्षो गर भक्त कोनो कोर कोटि उपाय करं ॥ त्क न्च जा 
मीच साघु की सोह पापरं तेहि मीच मरं । वेदबिदित प्रहद्‌- 
कृथा सुनि को न भक्तिपथ प्डं धरे ॥ गन उधारि दरि यरय 
विभीषण धष अगिचठ कदं न टेरे ॥ अंवर्यपकी शाप पर्श 
करि अनहं महामुनि ग्नि गै ।सोधोँकदाचन ्रियोष 
योधन अबुथ आपने पान जर॥ प्रयुप्रताद सभग्य्‌ विजषयश्च 
पांडव ने व्रिभाह घरे। जो जो कूप खनंगो परकर स॑ श फ. 
रि तेहिकूषपे | स्पप्रहं सुल न सन्तद्रीदी करं परतर साउवि | 
पृ फरनिपरे ॥ द कके द्वे शंस इशफे ज इठजेनके। पम च. 
२ ॥तुरसिदाघ रुवीखाहुबर सदा अभय कटू न डरे ॥ १३८ 


1 


विनयपञिका । (५३) 








कहं सो करसरोन रघुनायक धरिहौ नाय ज्ञीश्च मेरे । बेहि 
कर अभय किये जन आरत पारक विष नाम टेरे ॥ जेदिकर 
कृपड कृटोर रशंभुधनु भजि जनक श्य मेलो । 

हे कृरकमड उटाइ बधु ज्यो प्रम प्रीति केवट भस्य ॥ 
नेटिकर कमठ ऊषालु मीधकरं उदकदेह निन ठोकं दियो । 
। 
। 
। 


0 


जेहि कर वाटि विदारि दासदित कपिकुडपति सुप्र चय्‌ । 
आपो शरण सभीत विभीषण जेहि करकमर्‌ (तिङ्क इन्द्‌ 
जेहि कर गहि सर चाप असुरदति अभयदान देवन्द दीन्हा 
शीतर सुखद छह जेहि करकी मेटति पाप तापं माया । निशि 
व्र तेहि करसरोजकी चाहत तुखपिदास छया ॥ ३३९ ॥ 
दीनदयाह् दरित दारिद इख इनी दुद तिहताप तई ई ॥ दव 
दुमार पुकारत आरत सकी सब सखदानि भई ई ॥ अधुक 
वृचन वेदबुधस्म्मत मममुरति महि देवमई ई । तिन्दके। मति रिषि 
शग पोह मद छोभ सस्ची खीटि ई ई ॥ राज समान षान 
टिकट कटपत कलुष कुचाड नहे है । नीति प्रतीति प्रीति प 
शमिति पति हेतु षद्‌ हटि देर इई दं ॥ आश्रम वेण धमं रवर 
त जग खोक वेद्‌ मयोद्‌ गईं ह ¦ प्रजापतित पाखण्ड पापरत्‌ अ 
पने सपने रंग रहे दे॥शंतिशत्य श्चभरीति गहं बाट बद इराक 
पट कढई है । षीदत साधु साधुता शीचति खर विर्प्(ति इट 
तति खरे हे ॥ परमस्थ स्वार्थ साधनभये अफल सकट नई 
सिद्धि सष । कामधे धरणी कटि गोमर विवश्च कट नमः 
तिन वहे ॥ कटि करणी वरणिये कदाख केरत ।फरत्‌ विच ट 
हर टदैहै । तापर दत षीस कर माजत का जानं चत कद 
ठैर ॥ स्थो त्यो बोक्च चदत रिर उपर ज्य ज्या शीट = 
छदे । सरुषं बरजि तरानेये तरजना ३।*द२ह कुम्द्डक जई 
ह ॥ रजे शदि देखि नातो बि मदी मोद मगर (रितईह । र 
म अनुराग छोग क राप अपि ितवनि चितदहे ५ विनतां 
सनि सानन्द हरि दसि करणा वारि भरमि भिजई है । रामराज भः 


(९९ ) विनयपञचिका । 


यो कान शद्कन शभ शना राम जगत विजईह ॥ समरम्‌ वड़ो 
सुजान सुषाइव सुकृत सेन हारत जितद्दं । उनन सवभावं सरा 
हत सादर अनायास सश्चति पितरह ॥ उथप थ१न जार रसा 
वन गर बहोरि विरद सदे । तर्ष प्रद आस्तं आपतहर अ 
भय वह केटि केदि न दहे ॥ १४० ॥ ते नर नरकरूप नवित 
जम्‌ भवभखन पदविश्चुख अभागी । निरि बसर रचि पपि अशु 
चिमन खलमति मडिन निगमपयत्यागी ॥ नाई सतम भजन 
न रिक श्रवणन राम कथा अनुशी । सुत पित दार भवन | 
पता निशि सोवद अति न कहं मति जगीधठररिदति हनम 
सुधा तनि श्ट ठि पियत विषय विष मागि । शूकर धरान या 
परिस जन जन्त नगत जननिदुख छम ॥ 3४१ ॥ रापचन्दर 
रथुनायक तुप सो हौ विनती केहि भाति करो । जव अनक अप 
ोकि मापने अनव नाम अनुपानि इश ॥ परदुखदुस सख 
रुख ते षन्तर्ीर नहिं हदय धरो । देखि जानक विपति परमसु 
ख सुनि सम्पति वितर आगि जरो ॥ भक्ति विराग ज्ञन साधन क 
हि बहविधि डईकत रोग फिर । शिव सरस सुखलधाम नाम तव 
ववि नरकप्रद उद्र भरो ॥ जानत दं निज पाप जङ्घ निय जट्‌- 
करम सनत ठरो । रजतप पर अवगुण सुमेरु करि शण (भार 
सम रजते निदो ॥ नाना वेष बनाई दिव निचि परवित्‌ नेटि 
तेहि गति इये । शको पठ न कबहु अरा चत ईत्‌ द्‌ पद 
सरोज मियो ॥ जो आचरण विचारहु मेरो कलप काट ड 
गि ओटि मरो । तुरिदा प्रयुकृषा विरोकनि गापद्‌ ज्या भव्‌ 
सिधु तथे ॥ १४२ ॥ ङकुचत दे( अति रम कृपान कंषाकरं 
विनय सुनवं ॥ सकर धमे विपरीत करत केहि भति नय 
भन भावो ॥ जानत इ हरि स्प चराचर मे इटि नयनन सब । 
अंजन केश शिखा युवती तदं खोचन शरभ पठाव ॥ त्रवणन्दक। 
फट कथा तिहारी यह सथो सञुश्चावा । तिन्ह अवणन्दहिं परदे 
निरन्तर सुनि सुनि भरि भरि तावो ॥ जेदि रसना शण गाइ तिहर 


# ` 


विनयपमिका । ( «५ 


(ति 


वित्र प्रया सुख पावो । तदि सुख पर अपवाद भेक ज्या रा८ २८ 
जम्प नावो ॥ करह हदय अति विम वदिं इरि कटि कटि 
वहि िखाबोँ । हौ निज उर अभिमान मोह मदं सरमण्डड। 
वषाव ॥ जो तय धरि हरिपदं प्ताधदिजन सो वितु कन गवा 
वो । हाटकं वट भरि ध्यो सुधागरहं तनि नम कूप सनव ॥ 
पन कम वचन छाई कौन्दे अते करि यतन दुरावा । पर्‌ भ 

रित शेषौ वश्च कबह्ुक कियो कु शुभ सो जनबा॥ विग्रदह 
जन बोट पव्यो इटि सवस वैर बद्व । ताहू पर नजमति वख 
स सब सन्तन मौञ्चगनावो ॥ निगम रोष शारद निहार जा अप 
ने दोष कहागों तो न भि्याह कट्पशत खमि प्रभु कह एकं त 
गों ॥ जो करणी आपनी विचय तो कि इरण द आवार 
दुक स्वभाव शरीर रपति को सो बर मनाई दिखावा ॥ दरतः 
दास प्रथु सो गुण नहि जेि स्वप्र तमाह शिवा । नाथ का 
भवि पेनुपद सम जो जानि सिरवो ॥ १४३ ॥सुनड राम्‌ रथ 

वर गुसाई मन अनीतिरत मेरोचरणसरोज विसारं तिहार नरः 
देन फिर्त अनेसे ॥ मानत नारि निगम अनुशासन अह्न 
काहू केरे । भुस्यो शख कष कोटधन्द तिर ज्या बहु बार 
परो ॥ जरं सत्छम कथा पाथव का स्वग्रूह करत्‌ न करा । 
डोभ मोह मद्‌ काम कोधरत तिन्हसोप्रेपम उनेरो\॥ परछणस 
नत दाइ परदूषण सुनत इषे बहूतेशे । आप पापका नमर वसुवित्‌ 
सहि न सकत परखेये ॥ साधन फठ शति सार नाम्‌ तव भूव सरता 
कहँ वरो । सो परकर काकिनी खागि शठ देवि दत हटि चय । 

कहं कदो सेगति स्वभाव ते जां सुमार्ग नस्‌ । तव कर 
कोप संग कुमनोर्थ देत कटिन भट भेये ॥ इक ह दान मलन 
हीनमति षिपति जार अति वेरो । तापर सदिं ननाईं करणा 

निधि मनको दुह दरयो ॥ हारि पप्य का यत्य वहत वाध 
ताते कहत स्वरो । तुठसिदाप्त यह आस मिट जव ₹द्य्‌ क्ट 
तुम डरो ॥ १४४ ॥ सो को जो नाम छाज ते नाह रस्या सखु- 
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वीर । कारणक बिनु कारणही ईइरि हयी सकठ भर्म वेद्‌ 
विदित जमविदित अनामिर विप्रबन्धु अवधुम । च्‌।र चमा 
त्‌ निवा्यो सुत दित सुभिरत नाम ॥ पञ प्र सभमान ३ 
अन्‌ ग्रस्यो आई जव राह ¦ छषिरत सुकृत पदि आये प्रथहव्या 
दुमह उर दाह ॥ व्याप निषादं गर्ग णकादिकं अगणित 
अव्णमृङ । नाम ओटते राम हवनिक दूर करा सथ यट ॥ 
कै भाचरण वाटि तिन्दते रथुङ्खभूषण भष । सदत ठर 
दाप निक्षि वासर परस्यो भीमतमक्ूप । १४८ ॥ कृ १6३ ननद 
नदुबारे दादि न पावत काहै। जम नहे तमद ५९९१ आरतं 
त तिन्डके दुख दिं ॥ यन प्रहाद्‌ पडमुत कप सथर रिपु 
संकट भेखो । प्रणत वल्धुभय विकटं विभविण उडि सो भस्त 
ज्यो मखो ॥ भै तुम्हे ठेनाम थाप एकं उर्‌ आपने वृत्वा । 
भजन विवेकं विराग ठोगभटे कम म करि द्यावो ॥ 
सुनि रिसभरे कुटिक कामादिक कराह नार्‌ ३।्‌म६ | 
तिन्ह उजारि नारि भरि घन पुर रादि रमा गुसाई ॥ सम सवा 
छख दान दंड हो रचि उपाय प्रचिहारयो । बिनु कारणक करट 
वड़ो दुख प्रमु सों प्राटि पुकास्यो ॥ सुरस्वारभा अनश्च सखायं 
कृ निटर दया चित नाहीं । नार कद[ का विपति नारके भ 
कु जगमारीं ॥ तरुषी यदपि पोच तो तुम्हरो स।र न काहू 
केरो । दीने भक्ति बहि बेगक ज्यों सुब बे अव खरो ॥ १४६ ॥ 
हों सब विधि राम वरो चाहत भयो चेरी । उर्‌ र सादवा 
होत दै स्यार काट कटि केरो ॥ कार कम इन्दरय ववष गाह्‌- 
कृगणवेरो ! दौ न कवत बोधिके मो करत कररा ॥ वाद्‌ छ 
तेरो नाप है विरुदेत बड़ये । मे क्यो तव छर प्रीति के मागं उर 
डरो ॥ नाप ओट अछख्बगि वच्यां मल्युग जग जेरा । अव 
गरीषनन पोषिये पाडओोन हरो ॥ नेहि कतक वक धानका प्रभु 
न्याय न्विसे । तेहि कौतुक किये कृषाटु वरसी है मेरो ॥ १४०॥ 
कृपािधु ताते रदो निशि दिन मनमारे । महाराज उनञापुह 


विनयपभिका । ( 4७ ) 


द्‌ उद्रि ॥ पिल्यो रै मास्यो चद कामादि संवादी ।मा 
मेरि जर छर छती ॥ वष्ठतहिये हित जानि म 
रुचि पादी ! कियो काथिकको दैड दहो अड कप इचाल 
ती सनी न आज्ञरो अपनायत रषी । कराह सवं रिर भरदा 
करि प्र अनेी ॥ बडे अङेखी ठलिपरे परिहर न जादा ॥ 
छहमजप्‌ पं पमन हौ ठीने गहि वादी ॥ वारक बारे अवराकय 
तुक जन जीकेो । अनायास भिटि नाईगो संकट तुखुा का ॥ 
॥ १९८ ॥ कहो कन्हं खाड्के रथुवीर गाई । सडचत 
| समुञ्चत आपी सब साई दोहा ॥ सेवत वर सभिरत सला सृ 
रणागत सोकं । गुणगण सीतानाथके चित करत न हा हा ॥ क 
पाति वधुदीनके आरत हितकारी । प्रणतपाड विरुदवख छः 
निजानि विसारी ॥ तेहन पेन सुमिरिके पदप्रीति उधरी। 
पार सक्ताहिष यम सों भरिपेट विगारी ॥ नाथगराबनिवाज हरम 
शृही गर्वी । त॒ङषी प्रयु निज ओरते बनि परं सा का ॥ १४९॥ 
कृद जाद कासं कं ओर टोर न पेरं। जन्म गवाया तरह द्वार 
ककर तेरे ॥ में तो बिगारी नाथ सां जारतिके खन्द ताहि दपा 
निषि क्यों कने मेरीसी कीन्हे ॥ दिन दुरा्दन दन दद्रा इन्‌ 
दुखदिन दूषण । नख तू न वेखाकिं ह रदुवराषव्‌ ॥ द्‌३ 
पीठ वित डीठमें तुम विशवकिखोचन । तापा ठह न दूर नत 
जञोचषिपोचन॥ पराधीन देवदीन द स्वाधीन युस्‌९ । बाठनिहार 
सोरे वटि विनय कि रार ॥ आपु देखि मा दयं जन मानय 
सौचो । बड़ी जोट रम नाषकी नेहि ख्यो सा बचा ॥ र्न र 
तिरमरावरी नित हिय इढषी हे । व्यो मवे त्य! कर्‌ इषा त 
रो तुडुषी हे ॥ १५० ॥ रमभद्र मोड आना शच द अर.ना 
ह । जीव सकठ सेताप्के भाजन जगमादी ॥ नाता षड्‌ समथ स्‌। 
एके ओर किषो ह । तोको मोस अति घने माका इक त। ट ॥बई 
गडानि हानि दै दिये सरम गुसाई । कूर इपेवकं कहत हीं सेवक 
की नहि ॥ भले पोच रामकोकदे माई सथ नर नाय । नरस 
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वृकं शरान ज्यों साहब सिर गारी ॥ असमन मनका [गट 
सो उपाय न सुद्धे । दीनव॑धु कनं सोई निप्र ना वृद्ध ॥ विर्‌ 
दावरी विरोकिये तिन्ह मे कोड दीह । व॒र्ता प्रधुका परस्मा 
लरणागतत | ॥१५१।जो पे चराई राम्‌ को करता न्‌ ठर्जाति। । 
तो तू दाप कुदाप स्यो कर कर न विकातो ॥ जपत जदि र्थन 
थको नाम्‌ नहिं अरुष्ठातो ; वानीगसके सूम ज्या खर सह नलः 
तो॥ जोत मन मेरे के राम नाम कमातो \ सतापति स्यु 
सुखी सब ठव समातो ॥ राम सादति ताद ज! दरू ५१६ सोरातो) 
काठ कमे कुर कासनी कोठ न कहता ॥ रामनाम 
अनरागही निय जो रति भतो } स्वार परमार पथा ताहि ठ 
पत्तिभातो ¦ सेह साधु सुनि सुञ्चिकै परपार पिरत । जन्म क। 
टिकोकेदलो हद्‌ हदय धिरातो । भव मग अगम्‌ अनन्त €. 
त श्रमहि सिरतो । मदिषा उच्टे नाम क युनि किया करात्‌ ॥ 
अमर अगम तनु पाई षौ जड़ जाय न जाता । राता मगर मू 
तू अनुकूड विधातो॥जो मन प्रीति प्रतीति सा राम नामाह राता 
त॒ङसी रामप्रसाद सो तिह ताप नतातो ॥ १५२ ॥ राम भखाई 
पनी भट कियो न काको । युगं॒युग जानकनिथ जम नाम 
त सको ॥ ब्रह्नादिक विनती करी कारं इख वसुधा का । राष्‌ 
कुङुकैरवचन्द्‌ भा अनन्द इवा का ॥ काक ग्रत ठषर ज्या 
तकि तेन तिया को । प्रमु अनहित हितको दियो फर कपि कृषा 
को ॥ इस्यो पाप आप नाहके सन्ताप शिरका । शाचममन 
काट्यो सरी साहब मिथिढाको ॥ रोषराश भेपाते धनी अहं 
पिति ममता को । चितवत भाजन कर छियो रपसम समता क । 
मुदित मानि आयु चे वन पातु पिताको ॥ पमधुरन्ध्र ५ 
धुरं गुण शीरजिता को ॥ गुद गरीब गत ज्ञातिं मेदि नउ न 
भषखा को । पायो पावन प्रपते हन्पान वाको ॥ सृद्रति रवर 
मिद्रकी सादर कर ताको । शोचसीव सुप्रीवके सकटदरताका ॥ 


(कभ 


रा पिभीषण को सक तेहि कार करदा कां । आजं विराजत 
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राजक्षे दज्कण्ठ जहां को । वाङिक्तवाक्ती धके बृ्चिये नखा 
को ॥ ते पौवर पहुंचे तहा जई युनि पन थका । गतिनच्टरा 
मनाम सो विपि सां क्जिरनकेो । सुमिस्त कहत प्रचार वम्‌ 
गिरिजा को ॥ अकनि अनामिखकी कथा परानन्द न भाका॥ नामः 
छेत कलिकां शरिपर्यह नाको ॥ रामनाम मिमाकर कम 
भर्ह आको ॥ साक्षी वेद्‌ पुराण ह तुखुक्ातन तका ॥ ३९५२ । 
मेरे रत्वशीये मति है रवपति बि जारं ॥ निरुज नीच निधन न 
शण कँ जग दृ्रो न ठाकुर ठं ॥ ह घर घर भष भरे सुसािव 
मुञ्चत सनि आपनो दारं । वानरं बु वरिभाषण हित धिन कार 
टपाछ कहं न सपाडं ॥ प्रणतार्यतिर्भजने जनरनन शरणागत प 
विपंजर नारं) कौजे दमि दाश्च तुरक्षी अव कृषाश्ित्ु विच म 
विकारं ॥ १५४९ ॥ देव दृसरो कोन दीनको दयाड । दखनधान 
सुजान शिरोमणि शरणामत पिय प्रणतपाड ॥ क[ इमथं स्ज्ञ 
सकर प्रथु शिव सनेद मानक मरार । को सहव कयं षति 9 
तिवश्च खम निकिचर कपि भीर भार ॥ नाथ इय्‌ माया प्रच 
षव जीव दोष गुण कमे काट । तुरषिदापत्त भख पच रवर "इ 
निरखि कीजिये निशाङ-॥ १५५ ॥ 
राग स्मि 

विश्वाक्त एक राम नामको।षानत नही प्रतीति जनत दसाई स्व- 
भावमन वाप को ॥ पद्विवो परयो न छठ छम्‌त कहर यर जधथू्तेण 
साम को ॥ त्रत तीर्थ दप सुनि सहमत पचि मरं केर तन छम्‌ क। । 
कृमनाङ कटिकाड कठिन आधीन सुसाधेत दम्‌ का ॥ ईनि 
विराग योग जप तप भय छोभ मोद कोड काम क| ॥ सब न 
सव छायक मेव गायक रवुनायक युणयाम का । 4८ नम ॐ 
पतर तर डर कौन घोर घन घाम को ॥ कोजानं के। जहे यमर 
को सुरपुर परधाम को । तुरुषिदि वहत भख! खगत नगर जा 
वन रामय॒खाम को ॥ १५६ ॥ कटि नामे कामत्तर राम्‌ ॐ । 
दढनिहार दारिद इकार इ दोष वोर घन वमि का ॥ नाम 
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ङेतं दाहिने होत मन वाम विधात्ता बाषको । करत सनाद मः 
श्च महातम उच्टे सूधे नाम को ॥ भठो खक्‌ परक ता 
जके वर छटित ठ्छम को । ठखुष्ठी जगं जानिते नाम्‌ तं 
शोच न कूच सुकामको ॥ १९७ ॥ हदये साव राम सा । 
पुष स॒क्षीड सुजान श्र शुचि एन्दर कोटिक काम ह! ^ र 
रद्‌ शेष साधु सदिमा कँ युण गण गायक सामि स ¦ पू्‌ 
समम नाम नाक रति चाहत चन्दर छ्ठाप स ॥ गमन (वद्श 
न छन्न कटेशच को सङ्कचत सकृत प्रणाम सो । साख तकि ति 
दित विभीषण बैठे दै भविचठ धाम क्षो ॥ टद सहज जन म्‌ 
ह मदड जागत चारो युगयाम रो । देखत दाप न खात र 
त सनि सेवक गुणग्राम सो ॥ जके भने तिरेक तिरक भय 
जिम योनि चद तामसो । तुरषी एेसे प्रमुहि भगे जो न ताह 
विधाता बम से ॥ १५८) 
राम नट। 
कते देडं नाथहि खोरि । काम टोल भमत मन इरिभृक्षि 
परिहरि तोरि ॥ दहत प्रीति पुनाईे पर पूजि पर था देत 
शष शिखयो न पनि सदत अहि पोरि ॥ क्यं सहित सूरन ज 
अघ इदय रखे चोरि। संग वरकियेश्चुभ इनाय सकर र्कं न 
होरि ॥ कस जो कष्ठ धये सचि पचि सुरत शिख बदरि । ¶- 
ठि उर वशर दयानिधि दम्भ ठेत अजोरे ॥ सोमे मनि नचा- 
व्‌ कृपि ज्यों भरे श्चा डोरि । बति कौ बनाई बुषन्या वरवि- 
ग मिचोरि ॥ एतेषं पर वुम््ये कहावत सज्‌ अयई १२ । 
निङुनता पर सश्च रयुवर दे8 त॒रुतिदि ®ोरि ॥१५९॥ ह भभु मेरो 
क्व दोषु ! रीटसिधु कपाट नाथ अनाथ आरतपोषु ॥ वेष 
कचन विराग पन अष्‌ अवशणनिको कोषु । रप प्रीति प्रतीति पो 
छो कषट करतव टोषु॥ राम रग ङुसगा सा साद सगत रघु 
चहत केहरि यश्चि सेह शगार ज्यो खरग ॥ शेथु रशखवन रस 
नहं नित रामनाम षोषु । दम्भहूं कथिनाम इम्भज रोच सा- 


4 


विनयप्िका । (६१ ) 


गरसोष ॥ मोद भग मृ अति अनुकुडानिज नरयघ । 
रापनाप प्रभाव सुनि वुखसिहु परम सन्ताषु ॥ १६० ॥ म ६। 
पतितपावन सुने । भ पतित हुम षतितपावन दाउ बानक्‌ वन ॥ 
द्थाध्‌ मणिका गज अजापिर सखि निगमनिं भन । अरज 
धृष अनेक तारे जात कपि गने ॥ जानि नम्‌ अजानि छन्द 
नरक यपपुर षने! दाषतुखषी करण आयो राद्यं अपने) १६१॥ 
राम मटर 

तोस शु जो रे कटं कोउ दोतो। तो सहि निपट निरदर्‌ नि 
शि दिनि रटिढटि रेषो वटिकोतो ॥ कृषसुषा नव्दानं साग 
षौ कर सो सच निषोतो । स्वाति स्नेह सिर सुख चाहत चि- 
त चातक को पोतो ॥ काट कमे वश मन इुमनारथ केवट क 
बहुं कदु भोतो । ज्यों शुदमय बति मान वार्‌ ताज उछरे भभरि 
टत मोतो ॥ जितो दशर दास वुख्पी उर क्या किं अवत सः 
तो । तेरे सन राय द्चस्थके ठ्यो वयो षिन जोत ॥ ३६२ ॥ 

राम सरसा 

दसो को उदार ममाह । गु सवाम द दानप्र्‌ रमत 
रिस कोर नादीं। जो गति योम विशम यलकरि नाह पावतशुन 
ज्ञानी । सो गति देत भिद्ध राषरी क प्रथु न बहुत जिय नाना) 
जो सम्पति दशङ्शीश अपि करियवग शिवि प्न्य । सास 
म्पद्‌ा विभीषण कड जति सक्च सहित द्र द ही ॥ तुख्पि 
दा सव भति सकट सुव जो चाइतति मन मेरो । तो भज राम 
कामं सव पूरण केरे कृपानिधे तेरो ॥ १६२ ॥ एक दानि शिये- 
पमि संचो । भिदि याच्यो सो याचकतविश्च [फार बहु नचन 
नावो ॥ षव स्वार्थी अघर सुर नर खनि करन्‌ दत्‌ वनु 
पयि । कोञ्पार कृषाटु कल्पतरु दवत्‌ सकृत क्िश्नये ॥ 
हरि भर अधत।र आपन राखी पेद बड़ाई । र चिरग्‌ निष 
दह सुदामहिं यद्यपि बाड मिताई ॥ कपि शबरो सुप्राव विभीषण 


को नहि कियो अयाची। अव हुरुतिहि दुख देति दयानिपि दर्‌ 


(६२) विनयपत्रिका । 





क ® क 


ण आङ पि्ाची॥ १६९ ॥ जानत प्रीति सेति रघुराई । नाते सब 
हति करि राखत रापनेह सगाई ॥ नई निषाहि देह तनि दशरथ 
कीरति अचर चडाई । रेते पितुते अधिक गव पर्‌ ममता 
गण गरुमाई ॥ तियविश्दी सुग्रीव सला ठस प्राणाय विक्षर 
रण पश्यो वंधु विभीषणदीको शोच हदय अधिकाई ॥ प्र यरं 
गृह प्रिय सदन सासुरे भई जब जह पहुनाईं । तथ तर कार रच्‌ 
सेके फटनि को रचि पाधुगो नणई ॥ सदन स्वप कथा इन 
वृणे रहत सवि शिरनाई \ केवट मीत करं यख मानत वनिर्‌ 
वृध वडा \ प्रेषकनेड रम सप्रथ तेयुवन्‌ तहका न भ | 
णी तर सँ क्यो कपि एसी मानिहि को सेवकाई॥ ठट! 
राम सेह शीड छ्खिजो न भक्ति उर आई । ता ताह नास्म 
जाय जननी जइ ततु तरुणतारगेवाई ॥ १६५ ॥ स्थुवर रपिर य्‌? 
बड!ई । निदरि गनी आदर सरव प्र करत कृषा आकार ॥थकं 
देव साधन अनेक करि स्वपनं नहि देत दिखाई । केवट कु 
भाट कपिको नृप कियो सर संग भाई ॥ मिटे युनिवृन्दं फर्‌ 
दण्डकवन सो चस्वो न चटाई । वाराहं वार गृध्र शवरक्‌। 
वभत प्रीति सुहाई ॥ धान केत किये पुर बाहर यती गयन्द्‌ चद्ाई। 
तियनिन्दक मतिमन्द प्रजा रज निन नय नमर वह्ताई ॥ यद 
दश्वार दीनको आदर रीति सदा चि आई । दीनदयाटु दन 
तुङुषीकी काह न सुरते कराई ॥ १६६ ॥ रेते राम दीनाईत 
करी अतिकोमरु करूणानिधान षिनि कारण प्ररपकारा॥ 
साधन हन दीन निन अववश्च शिखा भई युनि नारा ॥ ग्रहते 
गवति प्रक्षि पद पावन वोर शपते तारी ॥ हिसारत निषाद ता- 
स॒ वपु पञ समान वनचारी । भवयो इद्थ गाई प्रमवश नि 
कुर जाति षिचारी ॥ यथपि द्रोह कियो सुरपतिषुत कं न जाई 
अति भारी । सकर लोक अवलोकि रोकदत सरणगये भय 
टुरी ॥ विहैगयोनि आमिष सहार पर गीध कोन बताये । जन- 
कप्षमान क्रिया ताकी निज कर संब भति सवारी ॥ अधमनाति 


विनययिका । (६३) 


क क अ 


शबरी योषित शटरछोक वेद ते न्यारी । जानि प्राति द द्र कृपान्‌. 
धि सोर रनाय उधारी ॥ कपि सुप्रीव बश्ुभय व्यङड य्‌ा 
सरण पुकारी । सहि न सके दारुण दुख जनके त्या व्‌ साः 
शासै ॥ रिपुको अनुज विभीषण निरिचर कान भजन अधिकारा । 
शरण श्ये मग ह डीन्हों भव्यो युना पसा ॥ अशुभ हरि 
जिनके सुभिरे ते वानर च्छ विकारी । बेददविदेत पावन कयते 
सव महिमा नाथ म्हारी ॥ कर खमि कहां दीन अम्‌णत भन्ह 
की ठम विपति निषारी । कटिमख्य्र्िति दास तुङ्लौ पर का 
कृपा विसारी ॥ ॥ १६७ ॥ रवुपतिभक्ति करत कर्टिनाई । कहत 
सुमम करणी अपार जाने सोई जेहि बनिआई ॥ ज नेहि कडा 
कुश ताक सोई सुक सदा सुखकारी । सफर सन्छुख, जट 
प्रवाह सुरसरी वदे गज भारी ॥ भ्यो शकश मिं सिकतामटं चख 
ते न करोर बिक्गवे ! अति रसज्ञ सक्षम पिपाट्का [वनुष्यत 
ही पृवि ॥ स॒कछ दर्य निज उद्र भेटि सौव निद्रा तजि यग । 
सोई इरिपद अनुभवे परपसुख अतिङय द्वैत वियाग ॥ शकर 
मोह भय हषे दिवस निशि देश्च कार तहं नादा । उरु्िदसि यह 
द्ारीन सशय निर्म न नादी ॥ १६८ ॥ नाप रामचरण रत 
होती । तो कत तरिषिधद्ूर निरि वासर सहते विपति निसात। ॥ 
नो संतोष सुधा निशि वाप्तर स्वप्रे कवडुकपा । ता केत विपच 
विरोकि ञ्यंड जट मन रम ज्या पविना श्रीपति महिमा 

चारि उर भजते भ्व बदाए तो कत्‌ द्रारद्रार कूकर ज्या फरत 
पेट खाए ॥ ने रोप भय दसि आके ते सवद के चर । श्रध 
विश्राप्र आश्च जीती जिन्ह ते सेवकं दरिकेरे ॥ नहि एक] आचर 
भजन को विनय करत हौं ताते । कीजे कृषा दाकतुरसा पर नाथ 
नामके नाते ॥ ॥ १६९ ॥ जो मोहि राम गते मीठे) तो नवरस 
पृटरस रस अनर्‌ हव जाते सब सीठे ॥ वेचक विषय विर्िध तसु 
धरि अदुभवे सुने अर्‌ डठे । यह जानत हा दय अपिनं स्वम 
न अवाह उवीठे ॥ तुटसिदाष्ठ प्रमु स एकह बरु वचन केत 


(६४) विनयपत्रिका । 


क, 


अति ईडे । नामि छाज रापकरणा करिकेहिन दिय करि ची- 
ठे ॥ १७० ॥ यो मन कहं ठुमरि न ठम्यो । भ्यो 
छक छोड़ि स्वभाव निरन्तर रहत विषय अवुरम्या ॥ 
न्यो चितं एलनारि सने पातक प्रपच षर षर कै | त्यान्त्ु 
सुरसरितरम निमेङ युणगम रघुवर के ॥ ज्य्‌। नात्ता सुगपरसव 
ञ्ञ रना पटरसषरततिमानी । रामप्रसाद माख्जृटन ठयत्या ने 
ठडक्कि छटचानी ॥ चंदन चन्द्रवदनि भूषण पट ज्या च प 
र परस्यो । त्वँ सधु पतिपदपद्य परशको तन पातके न त्रस्या ॥ 
ज्यों एव भति कदेव इटाङ्कर तेए वपु वचन हिय । त्या नरम 
सुङृतन्न जे सङ्कचत सकृत प्रणाम किये ई । चचङ चरण ठभ 
ठ्गि खोप दवार द्वार जग बागे । रामसीव आत्रमनि चटत त्या 
भये न श्रमित अभागे ॥ सकट अंगपदवियुख नाथ सुख न 
की ओट है । हे तरति परतीति एक प्रथु मूरति कृपाम्‌ 
है॥ १७१ ॥ कीजे माको यम वोातनामई। रामं तमत्त यच 
सुद साहिषदि भे शठ पीठि दई ॥ गभेवापत दश्च मास्‌ पा 
पितु मातु प हित कीन्दो । जडहि विवेक सुरीर खरि अप 
रापिहि भादर दीन ॥ कपट कये अन्तयापिहू स। अव व्याप 
कटि दुराषो। एषह कुमति कुसेवकं पर रयुपति न कंय मन- 
वाव ॥ उदर भरो किकर कदाहं वेच्यो विषयनि दाथ हयी हं 
पोप व॑ंचक को कृष छठ छंडि के शह किया दं ॥ परप 
ठे उपकार रवर जानि वृ्धि सुनि नीके) मियो न इश 
ते कठोर चित कट प्ेप प्षिय पीके ॥ स्वामीकी सेवक हितता 
सष कडु निन सई दादाई। म मतितुखा ताख्द्खा हरम 
रिह दिक गरुभाई ॥ एतेह पर हितकरत नाथ मेरो करि मायां 
अर्‌ कषद । तुुष्ठी अपनी ओर जानियत प्रसुहि कनोडाई 
भरिदे ॥ १७२ ॥ कषक रां यहिं रहनि रोगा । श्रीरघुनाथ 
कृ पाठ कृपात संत स्वभ गहगो ॥ यथाम सेतोष सदाकाद्ू 


ह 


सो कष्ट न चरौया। प्रहित निरत निरतर्‌ मन फप वचनं नेम 


विनयपभिका । ( ६५.) 


निवरो ॥ पर्ष वचन अति दुसद श्रवण खनिं तेहि पावकं 
न्‌ दहौमो } विमत मान इम शीत मन प्र गुण अवृ्ण न्‌ कह! 
रो ॥ परिहरि देहजनित चिन्ता दुख सुख सम्ाद्ध पद गा 

तुरषिदास प्रमु यहि पथ रदिं अविच हरि भक्ति छटा । 
॥ १७६ ॥ नान आवत आन भरोषो । यहि कठ्काड सकंठ 
साधनतश्‌ रे रष फडनि फरोशो ॥ तप तीरथ उपवास दान मखं 
नेषि जो शवे कये सो । पायहि पे जानिबो कमं फक भरि भार्‌ 4 
द्‌ परोसो ॥ आगम विपि जपयोग करत नर सस्त न कान 
खरोसो । सुख स्व्रहु न योम सिधि साधन रोग वियाग्‌ धरास। ॥ 
काम कोप पद छोभ मोद मिलि ज्ञाने विराग दरंसा । बिगरत 
मन सन्यास छेत जख नावत अप रोसो ॥ बहुमत छन 
बहुप॑थ पराणनि जहौ तदा क्षगरोसो । गुर कश्या राम भजन 
नीको मोहि उगत शम राज डगरोषो ॥ तरा धिव 
प्रतीति प्रति फिर फिरि पयि मरे परसा ॥ रामनाम वाहत 
भवसागर चहि तरन तरोसो ॥ १७४ ॥ जक प्रिय न राम्‌ १द६॥ 
शो छंडिये कोटि वैसैस्म यथपि परमसनेदा ॥ तन्या पिता 
प्रहा विभीषण वेध भरत महतारी । ब गुर्‌ तन्या केत त्न 
वृनितनि भयो सद मेगख्कारी ॥ नाते नेह रामके मनियत सुहृद 
सुसेग्य जलां । अञ्जन कहा जासि जेहि एूटे बहुतक कहां क- 
हं ठ ॥ तड सो सव भति प्रमित पृज्यप्राण ते प्यार । 
जास होय स्नेह रामपद्‌ एतो मतो हमारो ॥ १७५ ॥ जा प २इ- 
निरामसोनादी। तो नर खर कूकर शूकर पे जाय जयत्‌ जग 
पाहीं ॥ काम कोधमद खोभ नदि भय भूप प्याप्त सवहकं । 
भूतन देह सुर साधु सराहत सो स्नेह य पकं ॥ अर 
सुजान सुव सरक्षण गनयत गुण गरूभईइं । नु ईइद्मिजन 
ईद्रायणके फठ तजत नदीं करुभाईं ॥ कारति इर करवूति 
भूति भरि शी स्वरूप सटोने । तुरु प्रभु अनुराग रहित 
जस सान साक अटने ॥ १७६ ॥ राख्यो खम सुस्वामा स। 


( ६६ ) विनयपिका | 


नीच नेह न नातो । एते अनादर रीत ते नदाता ॥ जारनएना 
नेह फोकट्के फक । देके दाहक गाहक जके ॥ अपन ञ्‌ 


५, 


पनेको सव चाहत नीको ॥ मढ दुद्को दया दर्द सीक्‌। 
देके जीषन प्राणके प्यार । सुखदूको सुख राम स्‌ विततार ॥ 
कियो केरेमो तोसे खको भो । रेपे सषा सा तु चार 
कृं चे ॥ तुखषी तेरी भराई अजहू बरञ्च । राडउर्‌रतं दति 
फिरिके जघ ॥ १७०॥ जो तुम त्यागो रम दातोनरत्यागर 
प्रिहरि पय काहि अनुरगो ॥ षद सुप्रभ तुमक्षा जगमाडः । 
श्रदणं नयन पन्‌ गोचर नाही ॥ हो नडनीव ई रथुराया । ठु 
प मायापति हौ वश्षमाया॥ हौ तो ुषाचक स्वाभा मदति । 
हे कपत तमहं पितत माता ॥ जो पे कटू कोर वञ्चत बाता । त। 
तुरषा पिन भट वकता ॥ १७८ ॥ भये उद्‌ष्घ राप्‌ मर अश 
रावरी । आरत स्वार्थी सप्र कटं वात बावरी ॥ जाविनक्‌[ दनि 
धन कटा ताहि चाहिये । प्रेम नेमके निवह चातक सरादिये ॥ म 
न्‌ तेन्‌ छाभ डर पानी पुण्य पीनको \ जखनिनु थठ करदा मच 
विव मीन को ॥ षड़ही की भट बलि बाचि जय छट ह । चर्त 
खरक सग नरौ तरह खेटि दं ॥ यहिदरवार भख दारनह काम्‌ 
को \ मोको शुभदायक भगेसो रामनाम को । कहत न्चाना हद 
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दिये नाथ नीकी हे । जानत कपानिधान तुदपतके जाक ह १७९५ 
रग बवट । 


कह नारं कासो कहौ को सुने दीन की । भुवन तुदी मति 
हषे अंगहीन की ॥ जग जगदीश्च घए वरनि वनेरे है । निरापारकः 
धार गणगण तेरे ह ॥ गजराज काज खगरान तनि धाया क 
मसे दोष कोष पोपेतेमे माय जायो को ॥ मोसे ऋर कायर 
कुषूत कोंडी आधके । किये वहुमोर तं कःया गाधश्राद्के ॥ त्‌ 
टकी की तेरेदी बनाये बहि बनेगी । प्रयुकीो विरम्ब अम्ब दषि 
दुख जनैगी ॥ १८० ॥ वारक विरोक बहि कौजे माहि आपन 


य॒ दञ्नरथके न्न उथपन थापनो॥ सहव शरणपार सष न 


विनयपत्रिका । ( ६७) 
दृसये ॥ तेरो नाम केतदीं सुखेत होत उरे ॥ वचन करम तेरे 
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मेरे मन गढ़ है । देदे सने जनिम जहान ने ते बड़े दै ॥ कने 
कियो समाधान सनमान श्िखको। भृशुनाय सों षी नितेया कोन 
ठीडा को ॥ मातु पितु वभु हित खोक वेदपाठ को । वोख्का जः 
चल नत करत निहाङ को ॥ संग्रही सनेहवस्च अधमं अक्षां ॐ । 
गीध रावरीको कहो करि ह रध को ॥ निराधारको अपार द 
को दयालु को ॥ मीत कपि केवट रजनीचरभाटु को ॥ रंक [नग 
मरी नीच जितने निदाने । पदाराज सुनन समाज ते {दशने ई 
साची विरदाक्टी न वदि कहि मह हे । शोरपिघु यर तर्स! क 
यार भह दे ॥ १८१ भति कृपाहिन्धु मेर जोर देरिये । 
मोको ओर गोर न सटेक एक तेय ॥ सदस शेखते आत ज- 
ड़ पति भरं दे। का कौ कोने गति पाह नहि दरं ह ॥ षद्‌ 
शग याग चरो कौडिक स्यो कियोह । कटिमर खर्‌ दख भार 
भीति थयो हे ॥ कश कपीश वाड बडी जष्ठ अस्यो ह।। चहत 
अनाथ नाथतेरीर्बहि वस्यो हो ॥ महामोह रारण विर्भप्रण 
ज्यों हय हे! हि वर्षी कहि ठख्षीं तिद्रं ताप तया ई ॥१८२॥ 
नाथ गुणाय सुनि होत चित चार सो । रम संक्ञिवे क नान। 
भमति न भाउ सो ॥ करम स्षभाव काठ गङ्कर नर्गउसा। षु 
धन न्‌ सुतन न्‌ सुमन सुभाउ सो ॥ याचो जछ जाहि कदं आमय 
पिभार सो । कास कौं काहू सों न बदृत हिआर सो । वपि वा 
नारं आए करिये उपार सो \ तेरेदी निहार परं इरिहू एदाउ सा ॥ 
तेरेदी स॒ञ्चाये सृते असुद्च स॒द्ाड सो । तेरेदी बुञ्चाये बृ अञ्च 
बुद्यःउ सो ॥ नाम अवङ्म्ब अम्बु दान मान राड सो ॥ प्रभुसां 
वनाई कटौ जीह जरि जाउ सो ॥ सव भति विगर ई एक्‌ सुब 
नार सो । तटी स॒सारिवरि दियोहै जनाड सो ॥ १८३॥ 
राग आसावर। 
राम प्रीतिकौ रीति आप नीके जनितै ॥ वडेकी बडाई शो 
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रेकी छोट।ई द्रि करे देशी विरदावटि वटि वेद्‌ मां हं ॥ 
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(&८ ) विनयपरिका। 


गीध कफो क्रियो शध भीख्नीको खायो फर सार साधु समा भ 
रोति भनियत दै । शवे भाद्रे खक देदह आद्रियत यग्‌ 
्ञानहते ग गनियत ई ॥ प्रयु कृषा कृ षाड काठ्न २1९ 
कड महि सयुञ्चि उर अनियत । तुरी पराधेव भयं र 
अनस दीनवधु द्रि हरि इट ठनियत ई ॥१८७॥ संमनामक्‌ नय 
इ नियकी जरनि।कटिकाठ अपर उपायते अपाय भय जतत 
तप नाशचिषे्ो चिधक तनि ॥ कसम कलप परताप पाप सान 
षष ज्यो सुपर एूडठैतर्‌ फोकंट फरनि । दभलाभ स्च उषः 
पना विनक्षिमके सुगति साधन भई उदर भरनि ॥ योग न समा 
पि निशूपाधि न विरम ज्ञान वचन विष वेष्‌ कटू न करान । कं 
प्ट कुपथ कोटि कनि रहनि सोटि सकर सशरं [नज [निज अः 
चनि परत मेष उपदेश दै कदा करत सुरार तार काञ्च धरम्‌ 
धरनि॥ रामनामको प्रताप हर कदं नप आपि युगयुग जानजमतेरदहू 
वराभि ॥ मतिराभनापदीषों रतिरामनामरदष्ठिं गरतिरामनामहाक। 
विपति हरनि। समनाप सो प्रतीति प्राति रखे कवक एरप्त। दर 
ग राम मापनी उनि ॥ १८५ ॥ छाज न छमत दृप्त कहावत । 
सो जाचरण दिर सोच तजि जो दारे ठुम कई भावत ॥ पसुकठ 
संगं तनि भजत जाहि युनि जप तप याग वनावत । मक्षि 
मन्द महावर पौवर कोन जतन तेहि पावत । हरि नमर मख्य 
पित हदय अतमंनम मोहि जनावत जेहि सर काकं कक कक 
शकर क्यों मरार तँ आवत ॥ नकी शरण जाई काषिद्‌ दा 
रण अयतताप बुश्चावत । दं गये मद मोह ठोभ अति सरणं मि 
टत्‌ नश्चावत ॥ भवसरिता कदं नाव संत यह का भाराने समुश्च 
वृत्‌ । हौ तिन्ह सों हरि परम वैर कारं तुम साभ मनवत॥ ना 
हिन ओर ठेर मो कँ ताते हि नातो खवत। राजु शरण उदार 
चृटामणि तुङसिदाप् ुण गावत ॥ १८६ ॥ कौन यतन विनती 
कृसियि । निज आचरण विचारि हारे देय पान जानि डर्रियं ॥ 
मेदि साधन इरि द्रवहु जानि जन सो दारे परदारये। नाते विपति 
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जाड निश्चि दिन दुख तेहि पथ अवुषरिये ॥ जानत सनं वेचन्‌ 
कुम परहित कन्दे तिथि । सो विपरीत देखि परख रवद करि 
णी नरिये । थुति पुराण वको सत यह सतम खद्‌ धारय । 
निन अभिमान मोह ईषां वश तिन्दहि न आद्यं ॥ सन्तप्त६ 
प्रिय मोहि षदा जाते भवनिपि तिये । कटो अब नाथ्‌ कन बड 
ते समार शोक हस्यि ॥ जव कष्‌ निज करुमा स्वभार त दरव 
तो निस्तसिये । दडकिदाष विर्वा आन नहि कत पच्‌ पथि 
परिये ॥ १८७ ॥ ताहि ते आयो शरण सषेरे ॥ ज्ञानि वसग 
भक्ति साधन कद स्वगरहं नाथन मेरे ॥ लोभ मोह मृद्‌ काम 
क्रोध रिणु फिरत रैनि दिन षरे । तिन्दहि मिटे मन_ भया षय 


क 


शत रिरे विहारेहि फेरे ॥ दोष निख्य यह विषय ङाकम्रद्‌ करत 
सन्त शति टेरे ¦ जानत अनुराग तहँ अति सो इर तुम्दरद १२ 
विष पियूष सम करट अथि दिम तारि स्कं धिनु रर । 
तुम सम इहा कपाट परमहित पुनि न पाईद। दैर॥ यहं य्‌ न 
नि र सव तनि रघुवीर भरो तेरे । तुरुषिदाप्त ई तिपत 
वागुरो तुम सौ बिहि निरे ॥ १८८ ॥ भ तू अव नान्या 
संषार 1 बेपि न एकि मोहि रकि वख प्रगट कपट आगार । 
देखतदीं कमनीय कषु नाहिन पुनि पुनि किये विचार्‌स्य। कदल 
तर मध्य निहारत कमहं न निकरत सार ॥ तरे यं जनम्‌ अ 
नेक भ फिरत न पायो पार। महामोह मृगजर साता परे 
व्यो हौ बरहि बार ॥ सुनु खछ छट बर कोटि किय वश दाह 
न भक्त उदार । सहित सहाय तहा बि अव जेहि हर्द्य न्‌ ९ 
कुमार । तापो करट चातुरी जो नाई जानं मम्‌ तुम्दर । प। १९ 
प्ररे डरे रज अरि ते बरञचै नाहि व्यवहार ॥ निज ईत सड शट 
हठ न करहि नो चदि कुशङ परिवार । तुरिदास प्रधुकं दसि 
नह तनि भज हे जहां मद्‌ मार ॥ १८९ ॥ 
राग गर्‌ । 
शम्‌ कहत चहु राप कहत चटु राम कत चटु भाई २। ना- 
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टितो भव बेमार मदं परिह षटत अति काठेनाई ९ ॥ बात पुः 
रान सान सब अट कट स्र तिकोन खोदा रे } ईमहि दिद 
करि कटि करम्च॑इ मन्द मार बिनु डल २ ॥ विषम कदर 
मारमदमाते चखहि न पवि दटोरारे । मन्द्‌ विटन्द्‌ मभस, दख्क 
न्‌ पाश्यहुख कङ्ोर रे ॥ काट कराय ठपटन्‌ खटन्‌ उवाह ६ 

ठ ब्याडंरे । जष् २ चदय दरि तक्ष २ निजं बसि न भः 
ठगाडरे ॥ मार्ग अगम सेगनरि सम्यङ नाउ मारकर भरर ॥ 
तर्सिदाप्च भवत्राप्र हर्ह अब दोह रम्‌ अरुकरूखार ॥ 
॥ ३९० ॥ सहज शनेही रप सो त कियो न सनद । ताति भव 
भाजन भयो सुय अजह क्िखावन एद ॥ ना सुख उुकुर्‌ ख 

क्षिये अश वित न रहे अनुहारि \ त्यो सेवर न जपन य भातु 
पितासत नारि॥ दे दे सुमन ति वफ अर सार १२६।९ 
शस ठत । स्वारथहित्‌ भूत भरे मनभेदक तदुक्त ॥ करवा 
त्यों अब करत ह कृखिरित मीत अपार ॥ कवहु न कार रुतार 
षा नेह निवाहनिहार ॥ जास सव नाती एरं तासा न करा परह्‌ 
यानि। तति कु समञ्च नहीं कदा सम करे हानि ॥ साचा नान्य्‌] 
मुठको शे कर सयो जानि । केन गयां कनि जिई केन जं 
करि हित हानि ॥ वेद कष्मो बुष कहतहे अर्‌ दाहं कदत दा 
टेरि । दर्षी प्रथ संचो हित तू दिये का अ{खिन ईर ॥१९१॥ 
एक सनदी संचिखो केवर कोश्चर्वादटु । प्रेमकनोड़ रामप्ा नाहि 
दृभुरो दया ॥ तत साथी ष स्वार्थी सुर व्यवहार सुजान । 
आरत अधम अनाथहिते को सुवीर समान ॥ नाद्‌ निदुर सम 
चर ज्िखी सखि सनेह न शुर । शरि रोग दिनकर बड़ पय- 
द प्रमथ एर ॥ जारो मन जा वध्या तकां इुखदायक सई । 
सरख्सीठ साव सदा सीतापति सरिस न कई ॥ 
सुनि सेषा सहि को केरे परिररे को दूषण देखि । 
केहि दवान दिन दीनको आदर अनुराग विरेषि ॥ खग इाषरी 
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पित मातु ज्यो माने कपिको किये मीत । केवट भस्य भरत ज्यों 


| 
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ठेषो को कहू पतित पुनीत ॥ देड अभागाहं भाग का का ससख ई 
रणं उभीत । वेद विदित विरदावली कावि कोविद गावत गति ५ 
कैसे पवर पातकी जेहि उ३ नामका आट । गादा वध्य दम 
सो प्रख्यो न फेरि खर खोट ॥ मन मटन किकिडैषा इ 
सुनत जा कृतका । सो तरप किया अपना सुवीर चर 
निवाज ॥ ३१९२ ॥ जपे जानकीनाथ सा नातो नह ननच। स्वा 
रथ परमारथ कर कलि इुटिर विगोयो बीच ॥ धमं वणं अत्र 
निके पेयत पोथिदी पुरान \। कतय धिन वैष द॑खिय ज्या शर 
बिन प्रान ॥ वेद्षिदित साधन समे सुनियत दायक एङ च| 
शम प्रेम विन जानिगो जेषे सरसरिता विन वारि ॥ नाना प्रथ न 
बणके नाना विधान वहुभति । ठ्स तु मरे कदे जपु रामन्‌मि 
दिन शति ॥ १९३ ॥ अनहं आपने रामके करतब सखञ्चत्‌ 1हत 
होई । क तू करं कोशर धनी तको कहा कदत सव ६ । 
रीश्चि निवान्यो कवि तू कव खीश्चि दईं ताह मार । द्‌१म्‌ वदन 
निरारिक सुविचार मान दिय दारि ॥ बिगरी जन्स जनेक्‌ के( सुध 
गत ल्मे पन आघ । पादि कृपानिधिप्रमसो कंदे का न र्म 
क्रियो साघु ॥ वाल्मीकि केवटकथा कोषे भ भट सनम्‌ 
सुनि सन्धुख जो न राम सों तई के। उपदशा ज्ञान ॥ का स९। 
सुग्रीव की का प्रीति रीति निखाइ । जासु बु वध्या व्यथ ज्वा 
सो सनत सोहात न काह ॥ भजन विभीषणे कडा फठ का 
देयो रधुराज । राम म्रीनिवाजके वड़ा उह वख छन । 
जपहि नाम रघुमाथको चच दूसरी न चा । सएष सुखद ९! 
ब सुधी समरथ कपाट नताख ॥पनठ नयन गद्रद गरा रबर 
न्‌ पटक शरीर । गावत यणगण रामके केका न मिल भवन्‌ 
॥ प्रमु कृतज्ञ सधे्ञ दँ परिदर पार्टी गलान्‌ ! ठरतत। तस्‌। 
शम सो कष्ठ नइ न जान पाह्चानि ॥ १९३ ॥ जो अनुग नं 


+ 


शमसनेदी सो । तो ख्यो खहू कदा नर्देह। स ॥ जो तदु धरि 


प 


परिहर सव सुख भय सुमति रए अनुशरः । तात पइ अर्वई 


(७२ ) विनयपभ्रिका ! 


किये अव अवगुण मधम अभागी ॥ ज्ञान विराग याम्‌ जप तप 
मख जग सुद सग नहि थेरशम प्रेष धिनु नेम नाय न मृग जछ 
जखपि हिरि ॥ रोक बिलोकि एराण वेदं सुनि सुज्ञ बृ 
शरु ज्ञानी । प्रीति प्रतीति रामपदप॑कन सकट सुमग्‌र्खीनी ॥ 
अनहं जानि जिय मानि दारि हिय होई परक मर न।क। । सम 
र स्नेह सहित हित यमि माद मतो तुरुषी को ॥ १९५ ॥ १ 
छि जाई हा राम गुष्ाई । कीजिये कृपा आपन्‌ नाई ॥ परमारथ 
सुरपुर साधन सव स्वारथ सुखद भढाई । कटि सकाप छापा सु 
चा निज कठिन कुचार चराई ॥ नहं जहे चित चितवत {ईत 
तहँ नित नव विषाद अधकाईं । रुचि भावती भभ्‌रं भागाहं 
सथा अमित अनमाईं ॥ आ।धि मग्न सन व्यापि विकंड तन 
वचन मटीन इ्ठई । एते पर तुप स तुरुप्ी के। प्रथु सकृ 
हुनेह सगाई ॥ १९६ ॥ कहे को फिरत मन करत इहु नतन मि< 
न दुख विख रुङढ वीर ॥ कीभे जो कोटि उपाय चिविष्‌ ताप 
ननाई क्यो ज भुज उटाइ मुनिवर कौर । सहज टव विक्तार तदी 
धौ देखु विचारि मिरे न मथत वारि घृत वितु क्षार । सयु्चि 
तजि भप भजर पद्‌ युगम सेवत सुगम उण गहन गम्भीर ॥ 
आभर निगम्‌ मन्थ षि युनि सुर सन्त सवहीको एक यत सुन्‌ 
मतिधीर । तुरुमिदास प्रथु विन प्या सरे पञ्च यद्यपि दै निकट 
सुरि तीर ॥ १९७ ॥ नार्दिन चरणरति ताहि ते सहा 
विपति करत थति सकर मुनि परिधीर बके जो शशि उख्ग इषा 
स्वादित कुरंग ताहिको भरम निरखि रवि कर नीरौषुनिय नाना पुरा 
ण पिटत नहि अज्ञान पिय न सुधिये निमि खम कार्‌ ¦ ब्त 
बिनहि पाञ्च सपर सुषनओज्च करत चरतं तेह फंड वितु ईर ॥ 
कृद न पाधन सिद्धि जानो न निमम दिधि नारं जप तप वश मन 
न्‌ मीर ॥ तुखधिदाष्त भरोक्ष परम करुणा कञ्च प्रभु हरि द विष 
ष भवभीर ॥ १९८ ॥ मन परितेहे अवश वीते । दुरम देह पाई 
हिप भज्ञ कपे वचन अर्‌ हीते । सहसबाहू दरावदन आदिं नृप 


। 


विनयपिका। (७३ ) 


वृचे न कार वीति । हम्‌ इम्‌ करि धन धाम्‌ सवां अन्त चरं 
उटि रीते ॥ सुत वनितादि जानि स्वारथरत न करु नह सर्ेह। त । 
अन्तं तोदि तजैगे पामर तू न तनि अबृही ते ॥ अब्‌ नाध।ह 
अनुरा्र जाग नड स्या दुरापा नी ते । बुक न कामृजभर ठर- 
ही कहं विषय भोग बहु पीते ॥ १९९॥ काको फिरत मूढ 
पन धायो । तनि्सिचिस्ण्रोजसुधारस रविकर जर ठय सया ॥ 
तरिनगदेव नर अघर अपर जग योगि सकर अमि आया । गृह 
बूनिता सुत बधु भये दहु मात पिता जिन्ह नायो | जते [नर्य 
निकाय निरन्तर सोह न तोहि सिखायो । तव देत इई कटार 
भववन्धन सो भगु तोहि न बतायो ॥ अनहं विषय कद जतन 
कृरत यद्यपि बहुविधि उरदैकायो । पावक काम भोग घृत ते शठ 
कते परत इञ्चायो ॥ दिषयहीन दख भिरे विपति भति सुख स 
रहं निं पायो । उभय प्रकार प्रेत पावकं ज्या धन दुखप्रद्‌ ति 
गायो ॥ छिन छिन क्षीण होत जीवन दुखम्‌ तदु वृथा गवाय । 
त॒ठसिदास हरि भजहि आड तनि काख्डरग जग खाया ॥२००॥ 
तमि सो पीठि मन त पायो । नीच मीच नानत न शप 
$ निपट बिषरायो ॥ अवनि रवनि धन धाम सुद सत कन 
इन्दटि अपनायो । ककि भये गए सम कक हव सनद्‌ छर छंय। ॥ 
डिन्ड भूपनि जगजीति दधि यम अपनी बाह वप्ताधा । ते काठ 
कृटेड कीं तू भिनती कव आयो ॥ देखु विचारि सार का साचा 
कहा निमम निन गायो । भनि न अनहं सञ्च वरसी तेहि 
नेहि मरेश्च मन खयो ॥२०१॥ ठाम कडा मावुष ततु पाए । 
काय दचन मन स्वप्रे कवक वटत न कान्‌ एराए ॥ ना इष 
सुरपुर नरक गेह वन अवित विनहि उखषए । तेदि सुख कद्‌ बह 
नतन क्रत पन समञ्चत नहिं सथुञ्याए ॥ परदारा प्रदाह 
मोहवश्च किये मुद्‌ मन भाएगभेवास इरा यातनां तेत्र विपति 
वि्राए ॥ भय निद्रा मेथुन जहार समके समान जग जाए । सुर 
दुरुभतवु धरि न भने हरि मद अभिमान गबाए॥ गह न नज प्र 


(७९ ) विनयपत्रिका । 


दे शद ह रदे न रामख्य राए । तुखषदापत यदं अवतर चति 
का पुनिक पछिताए ॥ २०२॥ काज कहा नस्तन धर सारय ॥ 
प्र उपकार सरशति को सो धोखेहु म न विचास्य।॥ दत 
भय गड शञोकफठ भवतरु टरे न यार्था । रामभेजन तीक्षण 
कुटारङेसो नदि काटि निवार्यो # सृरय क्षु नाम प।हत 
भनि निज आतमा न तास्यो । जन्म अनक विवेकान बडु यार्न 
भ्रमत नहि हास्यो ॥ देखि आनक सहज सम्पद्‌ दवष अनठ मन्‌ 
स्यो । शम दम दथा दीन पाटन रीतट दिय दरि न सभरय्‌। 
प्रमु गुर पिता सखा रथुपति मे मन कम चन वि्तारय्‌। । तर 
पिदाक्च यहि आशशरण रसिहि जेहि गीध उधास्य्‌। ॥ २०२ ॥ 
श्रीदरिथिरुपदकभट भज सन तनि अभिमान । जह सवत पादय 
हरि सुखनिधान भगवान ॥ परिवा मरम पेम विव रम्‌ मटन 
अतिदृरि । यद्यपि निकट द्य निज रदे सकठ भरि पूरि॥ 
दुहन द्रेत मति छौड़ चरहि महि मंडर पीर । वित्त माई माया 
मर ददय सदा रथुवीर ॥ तीन बिगुण प्र परमपुरुष तरमण 
मुङुन्द्‌ । गुण स्वभाव त्यागे षित दुक परमानन्द ॥ च।[थ च॥। 
प्रिह बुद्धि मन चित अदंकार । विभ विचार परमपद निज सुख 
सुज उद्‌[२ ॥ पच्‌ पाच परस रस शब्द्‌ गन्ध सर्‌ प्‌ । इन्द 
कृर कहा न कीजिये बहुरि परथ भवकरूष ॥ छदि पडवग्‌ करय 
नप जनकुतापति खाभि ॥ स्षुपति कृपा वारि विरु नाह बताई 
ठो भामि ॥ सते सप्तधा निर्मित ततु करय विचार) तेदि तत 
केर एक फड कीजिये पर उपकार । जई आट प्रकृति पर नः 
विकार श्रीयम । केहि प्रकार पाड्य इरि इदय वसह बहुकाम ॥ 
नवभी नपद्राशपुर पपि नेहि न आपु भर कन्द । ते नर यानि जन 
कृ अमत्‌ दरण दुष दन्इ ॥ दशई द शह केर सयम जा न कस्य 
जिय जानि । साधन वृथा रोई सष पिरह न शरमपार्नि ॥ ईका 
दश्च एकं पन वक सेवहु जाई । सह व्रत केर फट्‌ पाष जरा 
| गमन नश्ञाई ॥ द्वादश दान देहु सष अभय हो अरोक । पर 


विनयप्िक्षा | (७५ ) 


[हिति निरत सोपारन बहुर्‌ न व्यापक राक तरि ती 
न अवस्था तनह भजहु भगवन्त । मनक्रम वचन जगावर व्याप- 
क व्याप्य अनन्त ॥ चोदति चोद्ह युवन अचर रूप मापाट्‌ । 
द्‌ गये बिनु रघुपति आति न दरद जगना ॥ पूना परमभक्ति 
रस॒ दरिरस जानहि दाप । सम सीत गत मान ज्ञानरत विषय 
उदास ॥ तिषिष शख रोडिय जारिय सेय अब्‌ फ ॥न। 
जिथ चदसि परषसख तो यहि मार्ग खम ॥ शुत पराण उुव 
संमत चांचरि चरित पुरारि । करि विचार मत्यि प्यं न 
कबहुँ यमधारि ॥ संशय शमन दमन दुख सुखनिधान इर एक 
धु कृपा विनु मिहि न करिय उपाई नेक । भवृ्तागर्‌ कद 
न्‌[उ शुद्ध सन्तन के चरण । तुरुषिदासि प्रयात वितु मख 
राम्‌ दखदरण ॥ २०४ ॥ 


राग कन्दर 


जो मन खमे रामचरण भसन । देह गेह इते किते कट मई 
पगन होत बिन यत्तन किये जस ॥ दन रहैत गत मान ज्ञान 
रत विषय विरत खटाई नानाकष्च । सुखनिषान एजन केचचदप- 
ति हे प्रसत्र कड क्यों न होदि बसत ॥ सवं भूतित_\नव्यटक(च- 
त भक्ति प्रेम दृट्‌ नेम एक रस ।तुङुसिदास यह हाई तवाद जवं 
रषे श्र नेहि इते शीरदश्च ॥ २०५॥ जौ मन भन्या चरं ३२ 
परतर ) तो तनि विषय विकारशार्‌ भख सनहू जा म कड §। 
इ कर्‌ ॥ सम संतोष विचार विमट अति एतक्षयति ए चर द्‌ 
कृरि ध्‌ । काम कोष अर ठम मोह मद राग द्वेष निष्‌ क 
रि परिदर्‌ ॥ अ्रवण कथा सुखनाम दय हर (शर अरणाम सवा 
कृर अलस । नयनन निरस कूपा सथुद्र दार अग जग स्प भप 
हीतावर्‌ ॥ इहे भक्ति वेश्य ज्ञान यह हरितोषन यई शुभ तेत 
आचर्‌ । तरतिदाङ़ श्िवमत भारम यादं चर्त सदा स्व््रह 
नाहिन उर्‌ ॥ २०६ ॥ नार्हिन ओर कोठ शर्ण सय दूजा 


( ७६ ) विनयपत्रिका) 


श्रीरघुपति सम विपति निवारण । काकं सदन स्वभाउ सवक 
वहा काहि प्रणत परं प्रीति अकारण ॥ जनं शुण अछ्प गनत 
परमेश करि अवण कोटि विखोकि विसारन । परमङृषड्‌ भ- 
गत चिन्तामणि विरद पुनीत पतितजनतारन ॥ सुरत डम 
दासदुख सुनि हरि चछत तुरत पटपीत संभारन । साप्त पय 
ण निगम्‌ आगम सष जानत द्रपदयुता अर्‌ वारन ५ नक च 
श्च गात कवि कोविद्‌ जिन्द्के छोभ पोह मद्‌ मारन । ठत 
दाक्ष तनि आक्र सकठ भनु कोश्चरपति सुनिवधू उधरन ॥९०७)) 
भिवे सायकं सुखदायक रघुनायक सरिस शरण पद दूजा नाई 
न । आनंँदभवन दख दमन शोकशचमन रपारसन ण गनत 
धिराहिन ॥ आरत अधष जाति ट्र खर पातित 
सभीत कहं जे समाहि न ) सुपिरत नाम विवराहू वारक पवत 
सो पद नह सुर जादि न ॥ नकिं पदकयल छुन्ध (न मुकर 
पिति जे परम सुगतिह भाई न । तर्द रठ तहत 
नषि क्च कारणीक जो अनाथ दाहेन ॥ २०८ ॥ 


रार्‌ कृट्प्राप 


नाथ षठो कोन विनती कहि सुनावो । भिषिध अनगानित अव्‌ 
छोकि अव आपने शर्ण सन्धुख होत सुचि शिरनवि ॥ पिर 
चि हरिभद्छको वेष वर पाटिका कृपटदछ इरित प्वानें छव्‌ । 
नाम ठ्मि खाई ङ सकत वचन कहि व्याप न्यो विषयवि- 
हगनि बश्चावों ॥ कटिर शत कोटि मरे रोम षर वार याहं साधु 
गनतीमो पदिख्हि गनावो ! परमकवेर खव गवं पवेत चस्या अज्ञ 
सव्ञ जनमांणे ननो दाच किषो शूठ मोका कहत कारका उस्‌ 
भरावरो शो तुम्हरो कहावों । षिरदको छन कार दामतुङता 
हि देव टे अपनाई अब देह जनि बाबो ॥ २०९ ॥ नाना ना 
थ अवछंव मोटि आनकी । कप मन वचन प्रण सत्य्‌ करूगार्नष 
एकं गति राम भवदीय पदाण की ॥ कोह मद मोर्‌ समताय 
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तन जानि मन बात नहि जाति कि ज्ञान विज्ञानकी। काम सं 
कृल्प उर निरखि बटु बासनदि आशन एकं आंक निवन की॥ 
वेद बोधित कमं धमे बिनु अगम अति यदपि जियलार्पा जमः 
रुर जानकी । सिद्ध सुर मठ दलनादि सेवत कटि द्र्बहि इट- 
योग दिए भोग बि प्रण की ॥ भक्तिदुहेभ प्रम शंभु 
शुक सुनि मधुप प्यास पदकंन मकरंद मु पानकी ॥ 
पतितपावन सनत नाम विश्रामङृत अमत पुनि सक्षि चित 
ग्रन्थि अभिमान की ॥ नरक अधिकार मप वोर सं 
सारतम्‌ कूप कटि भूप मोटि कृति आपानक। ॥ दासतुरु्षी सो 
त्रास नि गनत मन सुमिरि गुह गीध गन ज्ञाति दयमान ॥ 
॥ २१०॥ जौर करं ठोर रषुषश्मणि मेरे । परतितपाषनप्रणत पाठं 
अज्ञरण शरण व्र विरद विरुदैत केदि केरे । सक्षि जियदोप 
अतिरोष करि रामजेदि करत नहि कान विनती वदन पेरे॥तद्‌१ि ह 
निडर रौ कद करुणा्िषु क्यों बरहि जात सुनिबात विन इरे । 
मुख्य रुचि होत विमि को पुर रादरे राम तेहि स्चिहि कामाः 
दिगण चेरे ॥ अथम्‌ अप्वभों अर स्वगे सुकृतैक फट नाम बड 
कयो बसो यमनगर नेरे । कतं नदि उरं करं जां कोशच- 
नाथ दीन वितदीन दयं विकर वितु डरे । दास तरुपतिदि वास 
देषु जद करि कया वक्त गज गृ व्यपादि जेहि चरे ॥ २११ ॥ 
कह रधुवशचमणि सो कूपा करगे । नेहि कृपा व्याध गज पि 
ख नर तरे तिन्ह सम मानि मोहि नाथ उद्धरे ॥ योनि बडु 
जनमि किए कमं खर भिविधविधि अधमं आचरण कुं हदय 
नहि धरडुगे । दीनहित अनित वज्ञ समर्थ प्रणतपाड चित मृ- 
दुड निजय॒णनि अदुसरहगे ॥ मोह मद मान कामादिखङ मंडटी 
सु निमृ करि दुसह दुःख इरटुगे ॥ योग जप यज्ञ विन्ञानते 
अधिक अति अपख दृट्‌ भक्ति दे परमञ्चुख भरडुमे ॥ मन्दजन 


क, क (भ 


पोडिमणि सकर साधनदीन टेटमन पलिन्‌ जिय जानिनों 
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इर्टेमे । दाहतुरकष वेद॑ विदित दिरदावडी विपर यञ्च नाथ 
केटि भति विस्तरहुगे ॥ २१२॥ 
राम कदर । 

रयुपति विपति ददन  परमकृपाठ प्रणतप्रतिपाक पतित 
पावन ॥ ऋूर कुटि कुड दीन दीन अतिमछिनि यवन ॥ सम 
रत नाम राम पठए सव अपने भवन ॥ मन पिगखा अनार सं 
ल गने कवन । तुठसिदा प्रयु केहि न दीनि गति नानकं 
श्वन ॥ २१३ ॥ दरि सम आपदाहरन । नदि कोड सदन कपाट 
दुसह दुखसागश्तरन ॥ गन निजवठ अवरोकि कमर गहि 
शयो शरन । दीन वचन सुनि चठे गरुड़ तनि सुनाभुधरन ॥ 
दरपदछुताको रम्यो दंसास्तन नगन करन । हादरि पादि कहत 
पूरे पट विविध बरन॥ इदे जानि सुर नर सुनि कोविद्‌ सेवत चरन । 
तुङुसिदापर प्रयु को न अभय कियो नृग उद्धरन ॥ २१४ ॥ 

राग कल्याण | 

देशी कोन प्रभुकी रीति । विरद हेत पुनीत परिहरि ष 
वृरनि पर प्रीति ॥ गहं मारन पूतना ऊच काठकूट रगाइ्‌ । मातु 
की गति दईं ताहि कृपाट यादवयह ॥ कामभोहित गोपिकनपर 
कृपा अतुछित कीन्दि । जगतपिता विरि जिन्दके चरणकां र 
ज डीन्दि ॥ नेमते शि्ुपाड दिन प्रति देत गनि गनि मारि । 
कियो डीन सुआप मे इरि रानप्तभा रेश्चारि ॥ म्याधचित दै च 
रण मारयो मूढमति मृगजानि । सो सदेह स्वछोक पठयो प्रगट 
करि निजवानि ॥ कोन तिन्हकी कं निन्दे सुकृत अरु अष दौः 
उ । प्रगट पातकहप तठ शरण रासो सो ॥२१५ ॥ श्री 
रघुवीर की यह वानि । नीच सो करत नेद सुप्रीति मन अवुः 
मानि ॥ परस अधम्‌ निषद्‌ पिर कोन ताकी कानि । धियो सो 
उर छाई सुत ज्यों प्रमकी पदिचानि॥गीष कोन दयु नो विधि 


५ ® 


रच्थो हिका सानि । जनकं ज्यों रवुनाथ ताक दियो जर निन 
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पानि ॥ प्रकृति मटिन कुजाति डावर सकर अवशानि । सीति । 
तके दिये एर अति रवि बलानि बखानि॥ रजानेचर अर्‌ रए ५ 
भीषण शरण आयो जानि । भरत भ्यां उठि ताहि भैटत दंह दसः 
मुखानि ॥ कौन सुभग सुश्ीढ वानर जनाद सुरत हानि 
किये ते षय सखा पूजे भवन्‌ अपने आनि ॥ राम सदन कपट का 
मर दीन हित दिन दानि।भनदि से प्रयुहि तुरत काटछ कृष्ट न 
ठानि॥ २१६ ॥ हरि तजि ओर भजिये कादि । नादिनं कोर रा 
म सो ममता प्रणत प्र जाहि ॥ कनकक्चिपु विर्व जन क- 
रम मन अस्‌ बात । सुतहि दखवत षिधि न वरन्यां कारकं पर्‌ 
जात ॥ शम्भु सेषफ जान जग बहु बार दए दशयि । कृर्तं 
शप विरोषसोस्क्प्रहनहट्फ्ये इडा ॥ अर द्वन का कटा 
कृशे स्वास्थरिके सीत । कबहुँ काहु न रास छया कार रारन 
गय सभीत ॥ को न सेवत देत सपति ठोकदू यहं राति । 
दातुरुषी दीन प्र एक रमही की प्रीतिं ॥ २१७ ॥ न 
दृसरो कोड दोह ॥ तोदो बारह बार प्रभु केत उल 
सुनवं रोद ॥ काहि ममता दीन प्र काका पतेतपाविन नम्‌ । 
पापमुर अजामि केहि दियो अपनो धाम्‌ ॥ रहं रय विरचि- 
सुरपति लोकपा अनेक । शोकसर बूडत करात्‌।६ दई ॐ न 
टेक ॥ विपुर भूपति सदसि महं नर नार कष्या प्रभु पादि । 
कड पपरथ रहे काहु न वक्षन दीन्दो ताईं ॥ एक उल कव्‌ 
कहां कृरुणासिधुके गुणगाथ । भक्तादेत धरे देह कट्‌ न्‌ (कया 
कोश्चटनाथ ॥ आपसे कहं स्ोपिये मई जा पं अतिहं वनति । 
दापरतुरुसी ओर विधि क्यों चश्ण परिहर जात ॥ २१८ ॥ 
कविं देवाह हरि चरण । शमन सकट कञ्च कटिमठ सकछ 
पंगटकरण । शारद भव सुन्दर तश्णतर अशुणवारजवरण ॥ 
छच्छि खदित छित करतल छि अनूपम धरण । भग जनक 
नगृभरिप्रिय कपट वट षटिरणं ॥ विप्रातेय सृम वाधकके 
दुख दोष दारुणद्रण । सिद्ध घर शुनि बृन्दशन्दत सुखद्‌ सव क- 
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ह शरण ॥ सकृत उर आनत निनि जन इत तरणतरण्‌ । 
कृपाश्षिधु सजान स्खुवर्‌ प्रणत आरति इरण ॥ दरश आश [५ 
या तरु्ीदापत चाहत परण ॥ २१९ ॥ द्वारं ६। भारय क 
आज । रटत ररिहा आरि भर न केरदीति काज ॥ क(ठ्कर्‌डे 
दुकाठ दारण सव कुर्भाति साज ¦ नच ज॒न मन ऊच नेतो 
हुमेकी खाज ॥ हारं दिय मे सदय बृह्यो नाई साधु्तमाने । 
मोहे कटं कतहु कोऽ तिन कट्या कोरारुरान । द(नता दूर 
दे को कपावारेषि वाज । दानि दृङहरथ रायकं तुम वानत 
शिरताज ॥ जनमकेो भूसो भिर ई। गृरीषनेवाज । पेट भं 
रि तरुषि जेवाहयभक्तिषधाषठुनाज ॥ २२० ॥ करय समभ 
कोशटयाय । ओर डर न आर गति अवरम्ब नाम विहय ॥ बूच 
अपनी आपनो हित आप वाप न माय । रपि राउर नम 
श सुर स्वामि सखा सहाय ॥ राम राज न चरं मानम मारन्‌ 
छट छाय । कोप तेहि कटिकाङ कायर मुयहि षाठतवाय ॥ ट 
त कदर सो वयर व्यो मेक दनि मोमाय । त्या ई रामर 
जानि निकाम देव दाय ॥ अकाने यकि कपर करतय्‌ अमत्‌ 
अनयं अपाय । सुषी हरिपुर वसत होत परेक्षितदिं परेताय ॥ 
कािधु विलोकये जन मन को शाप्रति साय । शरन आया 
देव दीनदयाटु देखन पाय ॥ निकट बाड न्‌ बराज्यं वारन्‌ 
दनिय न दाय । देखि दयुमान मेयुख नाहसनक न्याय ॥ अरुण 
मुख भर धिकट पिगङ नयन रोष कखाय । वार एमार्‌ समाप्का 
घटि चपड चित चाय ॥ विनय सुने विदे मन सां वचनरक 
कृहिभाय । भि करी क्यो टषण ह इसि बने सक वनाय ॥ 
द्र दीना दादि सो सुनि सुन सदन वधाय । पिट सकट शच 
पोच प्रपंच पाप निकाय ॥ पचि प्रीति प्रताति जन पर ञगुण सनव 
अमाय 1 कुस तुरु कदत मुनिगण जयति जय उरगाय ॥२२१॥ 
नाथ कृषादीको पन्थ चितवत दीन्‌ दँ दिन राति । दई धौं केहि 


क 


कार दीनदयाटु जानि न जातिौहुण ज्ञान विराग भाक्त इ 
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धृननि की पि । भने पिकङ बिरोकिं कल अव अवृगुणनिकी 


थाति । अति अनीति कुरीति भई थह तरनिहू ते ताति। नार कर 
बलिनां कहं ना उड मति अकुखाति ॥ जाप सहित न भाषां 
कोर बाप कठिन कुभोति । र्यामवन सीचिये तुरुषा शालि सु 
फट सुखाति ॥ २२२ ॥ षाठ जाउ मरि कता कठा । सद्रणाप्त 
धु स्वामि सेवक हित कं न कृपानिधे सां उह ॥ नहं २ ठभ 
डीड साटचवङा निजहित चित चाइनिचहा । तदं २ तरणितकत 
लक ज्यों भटकि कुतरकोटर गही ॥ काठ स्वभाड करमवि- 
चिच फर्दायक सुनि शिर धुनि रद । माका तां सकर सदा 
एकदिर्स दसद दाह दारुण दहो ॥ उचित अनाथ होइ दुभा 
मन भयो नाथ किड्र नहा । सव रवृरा कदाय न ब्रूञ्च्य शरणः 
[छ शासति सदो ॥ महाराज राजीवविटोचन मगन पाप सन्ता- 
पौँ । तरी प्रभु जथ जेहि तेहि विधि राम निषादे निर 
२२३ ॥ आपन कवं करि जानि दो ॥ राम गरीवनिवाज 
[जमणि दिरद्‌ खाज उर आनिही ॥ शटि सुन्दर शष 
लायक समरथ सदरम खानि ह । पाल्यो हं पारत पारगे प्रणत 
रम पदिचानि दो ॥ वेद पुण कदत जग जानत दानद्याटु दीन 
दानि हो । कदि आवत बङिनाड मन मेरी बार विसारे 
वानि डो ॥ आरत दीन अनाथनिके दित मानत छाकिक 
कनि द्ये । है प्रिणाप भयो ठर्हीका शरणागत भय भा- 
निरो ॥ २२४ ॥ स्थुवरदी कबं मन सामे । कुपथ चार कुम 
ति कमनोस्थ कुटि कपट कवं त्यागह ॥ जनत गर समय 
विमोहवशच अमिय गनत करि आगि ई । उख्टी रीति प्रीति अपने 
तनि प्रभुपद अनरागं ॥ आखर अथ चु मूढ मदक्‌ राम्‌ 
प्रेम पमि पागिहै | एते यण गाई रिन्नाहस्वामा सा पाइ रना 
तद मागि ॥ तू यहि विधि सुख रायन सोदे भियकी जरान भूरि 
भागि । प्रसाद्‌ दास तुख्सी उर रामभगति योग नागि । 
॥ २२५ ॥ भरोषो ओर आह उर ताके । के कहू ठह जा रामाहं 
सो साह फ अपने वठ जक ॥ के कठिकाठ कराड न सूञ्जत 
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मोड सार पद छके । के सुनि स्वामि स्वभा न सद्या चिता 
हित सव अंग थक ॥ ह जानत भटिर्भोति अपनपा प्रभुरा सु 
न्यो न सकि ॥ उपर भीर खम मृम्‌ रननाचर भरं एक करतें 
कके ॥ मोको भटो रामनाम सुरतर सो रमप्रसाद्‌ कृषाटु कृषा 
के! तुङसी सखी निश्षोच राजन्यां बाठक भाय्‌ उव कि ॥ २९६॥ 
भरोषो जाहि दृशे सो कयेमोको तो गमको नाम कट्पतर कृ 
कुटयाण एसे ॥ कमं उपाषन ज्ञान्‌ वेदमत सो सव भात्‌ खस । 
पोतो श्राबणके अंधहि ग्यां सृञ्चत रग ईर ॥ चाटत्‌ रहा चान्‌ 
पारि स्यो कष्टं न पेट भये॥सो हय उुंमिस्त नाम उर्वरित 
पेषह्‌ परसि धसे ॥ स्वाध्य अ परमार हं को नाहि छुनरा नरा । 
एुदियत सेत पयोधि पषाणनि कर कपिकटक्‌ तशं ५ प्रीत 
प्रतीति जक्ष जाकी तहं ताको कान क्षये । भेरेता मायु दप द्‌ि 
आष्ड हे शिक्चमनि अये ॥ शंकर सालि जो राव कट कषु 
सो जरि जीह मसे । अपनो भख रास नापा ते ठस सच्च 
॥२२अनाप राम सरद हितु भरेस्वारथ परमार्थ सार्धन्द 
मुज उठाई कश टेरे ॥ जननी जनकं तभ्य जन्मि कम तु 
पिष्ट सृज्य हों अवरे । मोदसे कड कड कत रमारहक। 
सो प्रसेग कहि केरे ॥ किर्यो छछत बिद नाम उद्श्छयि दख 
दधित मोहि देर नाम प्रपा खत रार फट अबद बुर १६२९॥ 
हाय साधु खोक परलोक शुनि नि जतन पनरे । ठर 
अवेद्‌ नापको एक गौटि कह केर ॥ २२८ ॥ प्रेय रमिनत 
जाहि न रमो । ताको भणे कठिन कलिकार्ट आदि मध्य पर 
मो ॥ सकुचत सयुञ्चि नापमदिमा मद खोभ मोई कहं कम्‌॥ 
रम्‌ नाम्‌ जप निरत सुजन पर करत छदि वोर वामा ॥ नाम 
प्रभारष्दी नो कटै कोड शिख सथैरुद जामी । जा खन 
समिरि भागभाजन भह सुङृतसीर भारुमामा ॥ पाटमीकि 
अजमिक्के कडुहृतो नक्ाधन सामो । उश्टे पर्ट नाम 
महातम्‌ शजनि जितो रुढामो । राम ते अधिक नाम कर्तं 
जेहि किए नगर गत गामो । भये बजाई दाहने जो जाप तङ 


विनयपश्चिका । (८३) 


र क 


पिदा ते बामो ॥ २२९॥ गरेगी नीद नो कटो ओरको , 
जानकी जीवन जनम जनम्‌ नग ज्यायो तिरेह कर्‌. कह! ॥ 


तीनि ठोक तिहुँ काड न देखत सुदधद्‌ राषरे नोर को हा । तम्दस। 


कपट करि कल्प कप कृमि हि हँ नरक वोर का ह ॥ कदा 
भ्यो जो मन मिटि कलिकाठ्दि क्रियो सुरूट भार का च । 


त॒रसिदा शीत नित, यदि. बड बडे ठेकान ठर क्‌] ३।॥ 
॥२३० ॥ अकारण कोहितु ओर्‌ कोद । विरद गरानिवान 
कोनको मौह जासु जन नोह ॥ छोटो षडे चहत हव स्वार्थ जा 


विचि विरचेहै । कोट कुटिठ कपि भाट पलि कोन कृपाटुहि 


रदे ॥ काको नाम अनद भाट कदं जव अवृगुणनि वि] ₹ । 
को तुरी से कुरव संभ्यो शठ सब दिन साई दरीं ॥ २२१ ॥ 


ओर मोदि कोद काटि कदि दौ । रराज ज्या मनको सनीरथ 
जेहि सुनाई सुख टि ॥ यमयातना योनि संकट स्‌ सई दसद 


4 अ भ ध 


अर्‌ सदिद । मोको अगम सुगम दुम्डको प्रथु तरफ चारि न 


कि, अर # ५ क 


चदि ॥ सेच्विको ख मृग्‌ तर किकर ह रावरो, रामो रहि 


हयं । यहि नाते नर कटं सच पह या विल परम पद्ई दख द।६६। ॥ 
इतनी जिय खारा दाह के करते पानहा गहि ई{ । दज वचन 


कि हदय आनिये तुरी को पन निदि ॥ २३२ ॥ दीन 
दृषरो कद पावो ॥ को ठ॒मविनु परषीर पाइदे कि दानत सना 


वो परयुभकृपाटु कपाट अलायक नदरचितदि डोठव॥ इदे सषु 


ह 


लि इनि रहं मोनी केदि भम कडा वो ॥ गोषद बड योग 
कमं करो बातनि जखयि यदवो । अति ठ्वा काम्‌ ककः 


| मन सुख शवरो कावा ॥ _ ठसी प्रषु निय कौ जानत 
सथ अपनो कषक जनाव ॥ सो कौन जद भात्‌. ॥§ 


दरार परो रुण सावो ॥२२२॥ मनोरथ पनको एकै भति 1. चाईत 
मुनि मन अगम सुकृत फठ .मनसा अवन अवाति ॥ कम्‌ शम 
कटि जन्म कुसंगत मति विमोह मद्‌ माति । करत याग का 
कथ्‌ पेयत्‌ परमारथ पद दाति ॥ सेह साघु एर सनि २ 
रति बुह्यो राग बानी ताति । तुरी प्रमु स्वभाउ सुरतर्‌ स 


न 


न्यो दपण शुखकांति ॥ २३४ ॥ जन्प गयो वादिहि वर बीति। 
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सत 


( ८) विनयपतरिका। 
परमार्थ पडे न पर्यो कषक अनुदिन अधिक अनीति ॥ चेटेत 


खात उडकपन मो चडि यौवन युवतिन्ह छियो जीति । रोग वि- 
भोग सोक श्रम सेड बड़ी वय्‌ वृथि अतीति ॥ राग रोष 
हष विमोहषश्च रुची न साधु समीति । कहे न सुने युणगण रइ 
वर्के भर न रामपद प्रीति ॥ दय दहत पएटिताय्‌ अनर अव 
सुत दुह भवभीति । तुङपी प्रथते होई सो कीजिय ससचच 
विरदकी रीति ॥२३५॥ रसेहि जन्म समूह सिराने । प्राणनाथ रषु 
नाथसे शरभ तनि सेवत चरण विराने॥जे जड़ जीव्‌ इटिठ कायर खट 
केवट कंटिमछ साने । सुखत वदन प्रसत तिम्द कंदं इरि ते 
अभिक करि माने ॥ सष दित कोटि उपाय निरन्तर करत 
न पाय पिरान) सदा मरीन पथके नर ज्यों कबहुँ न द्य थि- 
रने ॥ यई दीनत्‌। दूरि कखिको अमित यतन उर आने । तरु 
चित चिन्तान मिरे विसु चिन्तामणि पहिचाने॥ २३६॥ नाप 
निय जानकीनाथ न नाने । तो स्व कम्‌ मे श्रमदायक शइ 
कहत सयाने ॥ ने सुर सिद्ध सुनीस योगविद्‌ वेद्‌ पुराण खान । 
पूजा छेत देत पठटे सुख हानि ठाभ अयुमाने ॥ काको नाम घो- 
देहु सुमिरत पातकं पिराने । विप्र वधिक गन गृद्ध कोटि ख 
कोने पेट समाने ॥ भेरूपे दोष दरि करि जनके रेणुके यण उर 
आने । तुङुसिदाप तेदि सकर आश्र तमि भनहि न_अज अया- 
ने ॥ २३७ ॥ का न रसना रामह गावि । निशिदिन पर अप 
बाद वृथा कत रटि रटि राग दृव ॥ नरघुख घन्द्र मन्द्र 
पावन वसि जनि तादि ठजावदि। इरि समीप रदि त्यागि स॒ 
ध त रवि कर नख कँ धवि । काम कथा कड केरे च: 
| न्दिनि सुनत श्रवणे भावदि । तिना इटकि कहिं हरि कट ¦ 
करति कणे कंठंक नरावदि ॥ जातरूप मृति युति रुचिर 
पणि रवि रवि हार बनावहि । शरण सुखद रवि§ढ सरोज रवि 
रामनृपहि पषटावारि ॥ वाद्‌ विवाद स्वाद्‌ तनि भनि इरि सरष 
चरित चित खवहि । तुखरिदास भवत तिह एर तु एनीत 


य पावहि ॥ २३८ ॥ आपनो दित रावेरे सो जो पे सृजै 


विनयप्चिका। (८ ) 











तो जन तनुपर अछत शीश सपि क्यं कबन्ध ज्यों नूञ्चे ॥ नि- 
ज अवगुण गुण राम रदे ठ्खि सुनि मति मन खूं । रहन 
कृहनि सुञ्चनि वर्षी की को कृपालु षिन वर्तं ॥ २३९ ॥ 
जाको हरि दद्‌ करि अग कर्यो । सोहं इर पुनति वदविद 
रिया णनि भस्यो ॥ उत्पति पांडतनयका करण सुनि सुत 
पन्थ इश्यो । ते जयोक पूज्य पावन्‌ यञ्च छन २ टाक 
तश्यो ॥ जो निज धमे वेद्‌ बोधित सो करत्‌ न कडु बस्य । 
विन अवगुण कलछष्ठक्‌प मत कर गहि उधस्या ॥ त्ष 
विशिख ब्रह्माण्ड दहन क्षम गभ न नृपति जर्यो । अजर भमर 
कुर्ह नादिन वध सो पुनि फेन्‌ मरय ॥ पिपर जनाट 
अङ सुरपति ते कहा जो नरि षिगस्यो । उनका किंय्‌] सहाय १ 
इत उरको सन्ताप इश्यो ॥ गणिका अर्‌ कन्द्प्‌॑तं नग मद 
अध न करत उवस्यो । तिनको चरित पविभ्र जानि हरि निज इ- 
दि भवन धस्यो ॥ कदि आचरण भटो माने प्रभुसोत्‌। न जान 
पूस्यो । तुठसिदास रघुनाथ कृपाको जोवतत पन्थ खरया ॥२६०॥ 
सोई सुकृती श्चि सँचो जाहि राम तम राक्षे । गणक गत्र ब्‌ 
धिक हरिपुर गये टेकरसी प्रयाग कव सी ॥ ॥ कव न्‌ ड्य 
निगम सगते पम तरग जग जानि जिते इख पायें । गनध कानि 
दीक्षित जके सुमिश्त छे सुनाम वाहन तनि धायं ॥ सुर भुन्‌ ध. 
प्र वि्इ बडे फुर गोर जन्म मोपग्रद खन्द । बाया दिया विम्‌ 
व्‌ कुरुपति को भोजन जाइ विदुर धर कीन्ह ॥ मानत भाई 
भो भक्तन ते कद्कुक रोति पारथाहे जनाई । वरता सहज सन 
ह रामवदश्च ओर रश जरकी चिकनाई।२४१॥ तव तुम माह स शट 
निको इटि मति देते। कैसे नाप ठेहि कोड पामर सुनि सद्र जाह 

॥पापलानि जियजानि अनाभिख्यमगण तमक ताइ ताका भत 
दिये हुड़ाई चङे कर मीनत्‌ पीसत दाति गृये रिति रते ॥गोतमतिय 
गज गृद्ध विटप कपिर नाथहि नीके माम तेते।तिन्द तिन्ह का नानं 
साधु समाज तनि कृपार्िधु तव २. उटि गेते ॥ मज अधिकञा- 
रत यहि द्वारे पतितपुनीत होत नदि केते । मेरे पासंगहु न पूजिई हं 


( ८& ) विनयपत्रिका 


सट दोन खठ जेते ॥ हौ जवलो करतुति तिहािय चित्‌वतहूता 
न रारे चेते । अव तुख्षी पूते बोधि है सहन्‌ नात्‌ मोप परि- 
हाप एते ॥ २४२ ॥ तुम सम दीनेषु न दान क( माम सुन- 
ह नृपति रघुराई । मो सम्‌ टि मौलिमणि नादे जग तुम तम्‌ 
हरि न हन इटिखई ॥ ह| मन वचन कम पातक रत _ तुम्‌ क 
पाट पतितनि मतिदाई । श अनाथ प्रथु ठम सनाथ ₹ित धिते 
यह सुरति कवं नहि जाई ॥ ३¡ आरत सरातनार्क ठम 
कीरति निगम एुरणति गाई ॥ ह स॒भीत तुम्‌ हरण सकर भयं 
कारण कौन कृपा विसरई ॥ ठम सुखधाम राम अ्रमर्भन्‌न द्‌ 
अति दुखित विविध श्रम पाई ॥ यह निय जानि दाषवुरुषा केर 
शखह् रण सशुश्चि प्रथुत।ईं ॥ २४२ ॥ यहं जानि चरणन्दं चिते 
नाहिन नाथ अकारणको दित हुम समान पुराण इत 
भयो । जननि जनकं सुत दार बैघुनन भये बहुत जई २३। नायः 
सव स्वारथ हित प्रीति कषट चित्त काहू ना हरिभिनन रसिसाय्‌॥ 
सुर युनि मड दलन अदि किञ्रर मे तयु धरि भिर कहि न नायो 
जरत फिरत अयताप पापहा काहु न हरि करि कृपा जड 
थो ॥ यतन अनेकं किये एब कारण हरिपदं विमुख सदा दख 
पायो \ अद थाक्ष्यो जर्रीन नावं भ्यो देखत विपति जख जमं 
छायो॥ पोकरं नाथ वृष्चिये यह गति सुखानेषान निनपाति विस 
शथो ¦ अव तजि रोष करट करुणादरि ठरिदास्त शरमागत 
आयो ॥ २४४॥ याहि ते मे ररिज्ञान ओँवायो } परिहरि हदय 
कृमङ रघुनाथ बाहर फिरत विकठ भयो वायो । ज्या कुर 
ग्‌ निज अंग र्वि मद अति मतिहीन पमं नाई पाय । खनत 
भिरि तर छता भूमि विछ परम सुगन्ध कति धा जया ॥ च्प्‌। 
सर षिमङ वारि परिषुरण उपर कदु सिवार तरणं छायो । नारत हर्या 
ताहि तजि शड चाहत यदहिं विधि तृषा बुञ्चायां ५ स्यपत 
तिषिधताप तसदारुण तापर दसद दरिद्र सतायो । अपन धाम 
नाम सुरतर तनि विषय वहू बाग मन खयो ॥ तुम सम ज्ञानः 


निधान मोहि सम मुट्‌ न आन पुराणनि मायो । तुखुषिदस प्रस य 


विनययभ्रिका । ( ८७ ) 


ह विचारि निय कीजे नाथ उचित मनभायो॥२४५॥माहि सदमन 
वहत विभोयो । यके ठिए सुनहु करुणामय म जग जन्म जन्म 
दुखरोयो ॥ श्लीत मधुर पियूष सहन सुख निकटा रहत्‌ दूर ज 
न॒ खोयो । बहुभोतिन अम करत मोहवश व्रृथहि मन्दमतिं वार 
विरो ॥ कमं कीच जिय जानि सानि चित्‌ चाहत कुटिरं मरि 
पडपोयो । तषावन्त सुरसरि विहाय शठ फिरिरविकर अकश 
चोयो ॥ दुङसिदास प्रु कृपा करडु अभ निजद्‌ाष कष नई 
गोयो । डा्रतही गइ बीति निशा सव केवह न नाथ नादभारस। 
यो ॥ २४६ ॥ छोकं वेदं विदित्‌ बात भनि सथान माहमाईत 
विक मति भिति न छहति । छोटे बड़ खोटे खरे माद दुष 
शम्‌ राकेरे निशहै सबदीकी निबहति ॥ हीत ज। जपन्‌ वृ रद 
ती एकी रस दनी न हर्ष श्ञोक शासति सहति। चत ज। जइ जई 
हतो सो सोह सोः केह भति काहू की न टसा रहति॥कमकार 
स्वभाव शुण दोष जीव जग माया ते सो सभय म्‌।इ चकित चहं 
ते । ईनि दिगीरानि योगीनि यनीशनिदूं छाडति छंड़यतं 
जो भहायेते गहति॥शतरंन को सी रज काठक संव समाज महारज 
बाजी स्वी प्रथम न नहति। तुखसी प्रयुके हाथ हायि जाति नाय 
वह पेष बहु सुख शारदा कदति ॥२७७॥राम जपु जीद जानि भ 
तिस प्रतीति भानि रामनाम जपे जेहेजीकां जरनि । रष 
नाम सों रहमि रामनाम की कनि कुटि कटिमृङ शोकस 
ङटदहरनि ॥ रामनामको प्रभार पूजियत गगराड किय। न इरा 
कटी आपनी कनि । भवसामरको सेत काशचीहू सगति इत जपत 
करद शभु सटित वरनि ॥ वाल्मीकिं भ्याध हं अगाध अप्राष्‌ 
निधि मस मरा जपं पूजें भनि अभरनि । रोक्य विन्ध्य्‌ सास्यां 
सिधु वटनहूं नापर हास्यो हिय खारो भयो भूरर इरन ॥ नाः 
म सहिश अपार रोष शुक धार २ षति अनुक्षार बुध दहु व्रा 
नामरति कामधेनु हरकीको कातर रामनाम ह विमाहं तीमः 
र तरनि॥२४८॥ पाहि पाहि रामपाहि रामभद्र रयपचद युय तन्न 
वृण सुनि भायो रों शरण । दीनवन्धु दीनता दद्र दार दाष दस 


( ८८ ) विनयपामिका । 


दारण दुसह दर द्रप हरण ॥ जव २ जगनाठ व्यार „ करमका- 
ह सद खड भष भये भूतठभरण । तब २ ततु ध। भरमार दर 
करि थापे सुनि सुर साघु आश्रम वरण -॥ वेद्‌ रोक सद साखी का- 
ह की रती न गखी रावणकी व्दि छायं अमर्‌ म९। । आक्‌ 
विशोक किये ढोकपति लोकनाथ रमराज भयो धमे चारिहु च 


(र 


रण ॥ शिखा गुह ग्रद्ध कपि भीरु भ राततचर स्यारही कृष 


ॐ 


कन्हे तारण तरण । पीडडद्धरण शीट टी देखियति तुरी 


® ^$ 


यै चाहत गलानिरीं गरण॥२४९।भदी भति परिचाने नाने साहे 


धः 


जं ठो जग ज्‌डे होत थेरेदी थेरिदी गरमाग्रीति न प्रवीन नीति दीन 
शीतिके मीन पायाधीन सष किये कार करम्‌ ॥ दानव दूयन 
बडे महामू मूड चट जीते रोक नाथ नाथवटनिभरम॥ रीन्चि२ 
दिये बर सीकञि २ वाडे वर आपने निबाने कीन कारके शरम । 
तेवा सावधान तु सुनान समरथ चो सद्रणधाम्‌ राम पावन प्रम्‌॥ 
सुरुख सुपरुख एकरस एकरूप तोि विदित विपि षट२ केप- 
सम । तो नतपाड न कृपा न कंगार मोस दया मे बसत देव 
सकट धरम ॥ राम कामतर्‌ छद चाहि रचि मन माई तुरुसी 
विकङ बि कटि कुधरम ॥ २५० ॥ तो हैँ बार वार प्रसुहि पु 
कारि $ सिञचाबतो न लोपि मोको रोतो कह याड ठर । ज 
षी अभम मोप ते पाट परे पोते सजा मेरे राजाराम अवप 
शार ॥ हेए न दिभीश न दिनेश न गणेश गोरी हितके न माने 
विधि हरिड न हर । राष नामदीं सों योगक्षेम नेम प्रेमपण खवा 
सो भरे एड दस्यो जर ॥ समाचार साथके अनाथ नाथ कापि 
कृ नायहीके हाथ सब चोरख पर॥ निज कान सुर्‌ काज आर्‌ 


[शन 


तके काज रान वृच्िये विंब कँ कूं न गहर । रीतिषनि राषरी 
प्रतीति भरति रार सो इर्त हो देसि कटिकाटक। कर ॥ करेदी 
वनैगी कै काये षटिजाडं राम तर्ष तू मेरी हारि दिये न ६ईद२॥ 
॥ २५१ ॥ राम रवो स्वभाउ गुण सीट मदिमा प्रभाड जन्य) 
हर दूलमान ठषण भरत । जिन्द्के दिये सथल राम प्रम इप्तरु 


रहत सरस सुख एत फरत ॥ आप मने स्वापीके षा भाई 


विनयपिक्षा । (८९ ) 


कि 


पति ते स्नेह सावधान रहत डरत । साहब सेवक येति प्रति 
परमिति नीति नेमको निवाह्‌ एकटेकं न टरत ॥ ञ्ुकं सनकादिक 
प्रहार नारदादि कैं रमकी भगति बड़ी विशत निरत । जाने धन॒ 
भक्ति न जानिबो तिहरे हाय सयुञ्चि सयाने नाथ्‌ पगाने प्रत ॥ 
षमत विमत न पुराण मत एक पथ नेति नेति नेति नित निगम 
करत । ओरनि की कहा चरी एकै शात्‌ भरे भला राम नम टः 
ए तुटसीसे तरत ॥ २५२ ॥ धाप आपने करत मेरी वनी वाटे 
ग्रै । छाटची छवार की सुधाये वारर वटि गवरी भखई प्त 
बही की भटी भई ॥ रोगवश्च तव॒ कुमनोरथ मथिन मन परम्‌ 
पवाद पिथ्या वाद वाणी इदे।ाधनक्ष एसी विषे साधन धिना 
षिदधि शिगरी बन कृपानिधि कृपा नहपतितपाव्‌न 1ईत्‌ आरत्‌ 
अनाथनिको निराधारको अधार दानव दइ । न्ह मन एके। भया 
बुक्चि न जुञ्चे न जयो ताहि ते ताप तयो नियत बहे॥स्वाग सुधा 
साधु को कुचा करते अधिक प्रखोक्‌ फीकोमति ठोकस्यं र 
। वड़े कुमान रान आल छो जो पाए दिन महाराज कटर 
ति नाम मोट ई ॥ राम नामको प्रतापजानियत नीके माप मोः 
को गति दुसरी न षिधि निर्ण । खीक्चिषे सायक करत कटि क।- 
कृट रीञ्िषे डायकं तुरुसी कौ निरजई ॥ २५३ ॥ राम र 
सिये शरण राखि आए सवदिन । विदित धिखोक तिद कान द्‌- 
याट दूजो आरत प्रणतपाङ को हे प्रयु षिन॥टाठे पाठे पपं तपि 
आक अभागी अवी नाथ पे अनाथनि सौ भये न उऋन। स्वामी 
समरथ रेषो दौ तिरय जेष तेसो का चाठ हरि रोति दिए ष- 
नी विन ॥ खीक्चि रीश्चि षिदसि अनखक्या ह एक्‌ वार तुरु 
तू मेरो बि कियत किन । नाहि शख निरस होई सुख ञ्‌ 
दकृढ महाराज राम रावरी सो तेहि छिन ॥ २५४ ॥ राम रवर 
नाम मेये मातु पित हे । सुजन षनेदी गुर साहब ससा उद्‌ रा 
म्‌ नाम प्रेम अकचि वित्‌ ३ ॥ शत कोटि चरित अपार द्धिनि- 
धि मथि दियो कादि बामदेव नाम धरतु दं। नामका भरमा ३ 
चारि एको फठ सुमिरियि छंँडि छर भखो कृतुहं ॥ स्वार्थ 


(९०) विनयपभिका ! 


साधकं परमारथदायक नाम्‌ राम्‌ नाम सारिखो न ओर दित रं 
तरक स्वभाव कदी सँविये पेयी सरी सीतानाथ नाथनके चतह 
को तु हे ॥ २५९५ ॥ राम रावरो नाम साधु सुरतर₹ ट पिरे 
पिषिधवाम हरत परत काम सकर सुक्रत प॒रपिजको सरह \ 
छभहूको खम्‌ सखदको सुख सखस पतितपावन इर का इर 
हे। नीचेदको उँचेहूको रंकदूको रायदूको सुभ सुखदं अआपिन्‌। 
सो वर दै ॥ वेदहं पुराण पुरारिहं पकार क्यो नाम परम्‌ चा 
फख्दको फरहै । एेमे रम नामस न प्रीति न रताति म॒न 


= ॐ = ९ 


परे जान जानिषो सोई नरखरदै ॥ नापक्ान मतु प्ति मति 
हित वधु युर सिय सुधी सुरीठ सुधाकर द । नाम सा नम्‌ 
ह नेह दीनको दयु देह दसत॒र्ी को बरव्डा वरह 
॥ २८६ ॥ कहे विमु रद्यो न प्रत कंदे रामरस न रहत । ठम 
सुसाहव की ओट नन खोटे खये का क करमक। कुशतित्‌ 
सहत ॥ करत विचार सार पेयतत न कुं कषु सकर बडाई 
सष कहौ ते छहत । नाथ की महिमा सनि स्भ्रुन्चि अपना अर 
हेरि हारि कै ह्र ददय दहत ॥ सखा न रृक्षेवक न सतय न 
प्रयु आप भाय वाप तुरी सौचो तुरु कहत । मेरी ता भासं 
सुधरेगी षिगरियो वलि रम रवर सौ रदी रावरो चरत्‌ ॥ २५९५ 

दीनर्धु दूरियो किये दीनको न्‌ दूषय शूरण । आपका भख इ 
सव भापनेको कोड कहू सधको भोरे रम्‌ रवरों चरण ॥ 
पाहनपशचु पतंग कोड भीर निशिचर कचते कृपानधान कष्‌ 
सुषरण । दंडक पुहुमि पारय परशि पुनीत भई उकठे विटप छम 
पठन फरण ॥ पतित पावन नाम वामहं दा्दिनो देव्‌ दनान 
दुह दुख दूषण द्रण । शीरसिधु तोसों ऊची नीचियो कृत 
सोभा तसां तुदी तङ्षीकी आरतिहरण २५८ ॥ नानि पहि 
चानिभे पिसरे हे कृपानिधान एतो भान ठी दो उख्टि देत 
सोरि हौ करत यतन जाप जोरि को योगीजन तसा क्य 
हरं जरी णो अभागो ये तोश्डिं ॥ मोसे दोष कोको भुवनकां 


श॒ दृसरो न मापनी समुश्चि सश्च आयो टकर्टोरि हों । गडि 


विनयपत्रिका । (९१) 


शान की नाह माया मोह की बड़ाई छिनाई तत छिन भजत 
 बहोरिदों । वड़ो साई दरोदी न बराबरी मरी को कोड नथ स॒पथ 
क्रिये कहत कयेरि ह ॥ दरि कीे द्वार ते छवार्‌ राखच। 
ची सुधास सख्िठ शुकरी ज्यों मह डीरिं ह ॥ साकिवं नकि 
सुधारे नीच को डायियि मार दुह ओर कौ विचार अब न।नह॥र 
ह । हट कदी है सची रेख वार २ खच ठठ कयं नम्‌ 
वहिमाकी नाव बोरिहे ॥२५९॥ रावरी सुधारा जो विगर बिगरी 
मेरी कहो बट वेद किन छेक कहा कद ग । प्रसुका उदू 
भार जनको पाप प्रभार द्रं भति दीनवधु दान्‌ दुख द्हगा । भ 
तो दियो छतीपषि ख्यो कठिकाठद्ि श्षति सदस परप 
न सैम । वाकी विरदवी बनेगी पर्दी कपाटं अन्त 
मेरो हाङ देशय न मन रहेगा ॥ करमी परमा साधु सेवकं परतर 
त आपनी भराई थर कहां को न ठगो । तरं ह फेर मी 
कायर कपूत कूर रटे खटपटनिका कान परिगहगा ॥ काट पय 
फिस्त दसा दया बही की तोहि धिन माहि कषद न क 
चहैगो । वचन करम दिये कं राम संह किय तुलसी प नाक 
निहि निबहेगो ॥ २६० ॥ ाहव उदाष भये दाह खाप्ति ससि 
होत मेरी कहा चटी हौ बजाइ जाई रद्द । साक म न ठाउ पर 
डोकको भयस कोन दतो बडिजाडं रामनामद ते स्य] ६।॥ करम 
स्वभाव काठ काम कोह सोम मोह अहभति महनि गरब दंग 
यो रौ । छोखिको महाराज वधिवेक्रो कोटि भट पाहि प्रथु पाहि 
तिह ताप पाष द्यो चयं ॥ रच्चिवृह्चि सवकं अतीति भराति एरी 
दरार दृध क जस्यो पियत पूकि २ म्यो । रटत २ छ्टय्‌। 
नाति रपति भोति षल्य जृढनिका ङङ्चबा च्या 


न दूध नद्यो हा । अनत च्या न्‌ भ॑ सुषथ सच 


क 


चत्यो नीके जिय जानि इदा भख अनचदय्‌। ६। । उरा 6। 
सथुञ्चायो मन वार्‌ बार अपना सा नाथू सा ॐ निरवद्या ह ॥ 


॥ २६१ ॥ भेरी न बने बनाये मेरे कोटि कर्प छा राम शवर ब्‌ 
ने बनाये पर पार मे । निपट सथाने र कपानिधान कदा का 


५ 


(९२) विनयपभिका ) 


रर बदल अपरोढमणि आरभ ॥ मानस मटीन करतव क 
डिमड पीन जीद न जप्यो नाम्‌ बक्यो आडउवाउ म । कुपथ क | 
चा चट्यो भयो न भृरष्ं भखे गर दद्या न खट्या खंठत 
सुदाउमे ॥ देखी देखा दंभते कि सुग ते भरं भटः प्रगटि ज~ ¦ 
नाह कियो दुरित दुराडपे। राग रोष दष पाष गागृण समत्‌ मन | 
इनकी भगतिकीन्दी इनदीको भाउ म ॥ आभिरो पिले 
अवहको अतमानदी ते वृष्धियत गति कडु कान्द त न काञम॥ 
जग कह राम की प्रतीति प्रीति तुरी ट सचि आश्रय साव 
शघुराड में ॥ २६२ ॥ कषयो न परत विनु कट्या न रद्य परत बद्धा 
मुख कहत बड़े षो बे दीनता । प्रभु कौ यङ़ाई ब आपन 
छोटाई छोरी प्रम की पुनीतता आप्नी पापपीनता॥ दुहूमार स 
मशि सकुचि सहमत पन सन्पुख शोत सुनि. स्वामातमाचानत्‌ । 
नाथ गुणगाथ गाए हाथनोरि माथो नाए नीच निवाजं प्रीतिं 
रीति की प्रवीणता ॥ यदि दार दग ते सरहानं रमि 
योग क्षेप को गर्वी मिस कोनता । मोद दशकन्धसा न दूरा 
विभीषण सों बृ्चि परि वरे कौ प्रमपराधानता ॥ यहा का सया 
नप अयानप्‌ षहस सम सुषो सतभाय कहं पिटाति सखनता । 
गृद्ध शिखा इावरी की सपि सव दिन किष दाष्यानसदहिसा स 
नेह हित दीनता ॥ सकर कामना देत नाम तेर कामतर घुभरत 
टोत कटिपङ छटक्षीनता । करुणानिधान दरदान वर्त्त चत 
सीतापति भगति सुश्सरिनीर मीनता ॥ २६२ ॥ नाथ नकि के 
जानि वी ठीक जन जीय की! रावशे भरोसो नाह कैं त्रम नम 
दियो रुचिर रहनि श्चि मति तीय कौ इकृत सकृत वश स 
बही सों संग पस्यो परि पराई गति आपनेहू काय क । मूर 
भेको गोरांई पोच को न रोच होय सकट किये कद सोद सं 
ची तियपीय कौ ॥ ज्ञानहु मिरक स्वामी बाहर अन्तयामा यडा 
क्यों देगी बात युख की ओ दीयकी । तुङुषी तिरो तमदी ये 
तुरुषी के दित रावि कह हँ जोपेहृतो है हों मासी षीय की 
॥ २६४ ॥ परो कल्यो खनि पनि भवे तोहि करि सो । चारि 


€ 


विनयपनिका । (९३) 


विस्ेचन विखोक त्र तिक मह तेये तिहंकाठ कहु कोर दित 
हरि सो ॥ नए नए नेह अनुभये देह गेह वसि प्रिखे प्रपची प्रम 
प्रत उरि सो । सुद समाज दमाबानेदं को संदा सूत जव 
नाको काज तव मिरे पयं परिसो॥ विबुय सयाने परदानं 
कैप नारीं नीके देत एक युण छेत कोटि गुण भिसि । करम ध 
र्म श्रव फड रघुद्र वितु राख कोषठोदाम द उर केषा ष 
गसि ॥ मादि अन्त बीच भो भख कर सएवहाका जका यर 
ठक वेद रद्यो हे बगरि सो। सीतापतिष्ारिखो न साइव्‌ शंल- 
निधान कषे कड परे शट बेटे सो विरसो ॥ जीवक जावन 
प्राण प्राणको परमित प्रीतम पुनीत कृत नीच न निदरि सो । 
त॒रुषी तोको कणठ जो कियो कोशचरपाठ वचवषूटका चाय 
चेतु चित करि सो ॥ २६९ ॥ तन शुचि मन रचि सुख करद। 
जन हो सिय पीको । केदि अभाग नान्यो नदी जो न हह नाथ 
[ नातो नेह न नीको ॥ जर चात पावक ठृदे। विष होति अम 
को । कटि कुचर सन्तनि कदी सोई सदी माहं कदु फदम न 
तमि तमी को ॥ जानि अन्ध अनं कदं वन बाषिनि षका 
सुनि उपचार विकार को विचार करो नब तथ इद्धि बं हरं 
हीको ॥ प्रभु सों कहत सकुचत्‌ द परां जनि फिर फक । नकं 
ट बौदधि बि बरजिये परिहर स्यार अव तुरुतिदृसि जड 
नीको ॥ २६६ ॥ ज्यां ज्यो निकट भया चदा कृष त्वात्वा 
दूरि परयो । तुम चहं युग रस एकं राम ह ह रबर यदपि 
अव अवगुणन्दि भसय ॥ वीच पाई नीच वाचा छरनिं 
छस्यं । दँ सुषरण कुवरण कियो नृप ते भिखारि करि सुमति 
ते कुमति कस्योरौं ॥ अगणित गिरि कानन रयौ विन आग 
ज्रयो । चिथशूट गये मे उषी कटि कां चार्‌ सव अब्‌ सप- 
डरनि डस्य । माथन!इ नाथ सों कहीं हाथ जोरि खरयोहौ । 
चीन्टं चोर जिय मारिहे वरसी सा कथा सुनि प्रमु सा गुदर नवः 
स्यो रौ ॥ २६७ ॥ प्रण कृरिदां इटि आजत राम द्वार परयाद। 
तू मेरो यह विन कंदे उविद्‌। न ननम्‌ भरि प्रभु कीं करि 


(९९ ) विनयपएमिका । 


न स 


निवरो ॥ दे दे ष्ठा यमभृट थके टरिन टरय्‌ाह] । उद्र 


(न ® 


दुह शासति दी उहुवार जनमि जग नरक निदरि निकरयोहौ॥ 
हां मचा छे छोड नेदि डाग अरयो । तुम दय 
बनि दिये वि विंब न कौर्जिय जात्‌ गानं _ गरन 
ह ॥ प्रगट कदत जो सककुचिये अपराध भरय६।॥ ता मनम ज 
नाये ठरपिदि हषा करि कटि विरोकि हदुस्या॥२६८५८१ = 
पनायो तब जानि जव मन फिरि परिरै नेटि षुभाव विषयान्‌ ठम्य। 
तेदि सहज नाथ कनेह छँ डि छठ कृरि दहत का प्राति रताति म्‌ 
तकी वरप ञ्य डर रिह । अपनो स्वारथस्वाम। सा चह 
विपि चातक भ्यो एकटेक ते नदि टरिदं ॥ इरपिह न अति 
र निदे न जरि मरिद । हानि छाम दुख सुख सम समाचित हत्‌ 
अनहित कटि कुचा परिहरिदे ॥ प्रयु यण्‌ सुनि मन्‌ दरि 
है नीर नयननि ठरे । तुरुषिदाप भयो रमक विश्वास भम्‌ ट 
हानन्द उर्म॑मि उर भरि दे ॥ २६९॥ राम केव प्रय जाद्‌। 
जैसे नीर मीनको । सुख जीवन ज्यां जीवको मणिन्या फणिका 
हित ज्यो घन रोम डीन को ॥ भ्यो स्वभाव प्रेय ठगति नागर 
नागर नवीनको । स्थे मेरे मन खाङ्सा करिये करुणा कृर पावन 
रेप पीनको ॥ मनसा को दता कदं अति प्रयु प्रवान क| ठर 
पिदा को भावतो बिजाई दयानिधि दीनं दान दीन ॐ५२७०॥ 
कवु कषा करि स्थुवीर मोह चितेशये\ भख इरो जन्‌ जपन जय 
जानि दथानिधि अवगुण आमित षितेरो ॥ जन्म जन्म (पन नत्या 
अव मोहि नितेरो । दो सनाथ हृदा सदी तमह अनाथप्‌[त जा ड- 
युति न भितेहो ॥ विनय कये अपभयहं ते ठम्ह परमहितं दा ।तर- 
सिदाम्‌ कासो कटे ठमदी स परे परु गर मात पितटा॥ २०३ ॥ 
जेष हो तैश हौ राम यवरो जन जनि पदरिये । कृपाप्तधु का 
साधनी सरणागतपाछक ठरनि आनी दरिथे \ द तो विगर 
यछ ओर को विरो न विगयिये । तम सुधार अ! : दा सवका 
सषदी विधि अर्म सधरिये ॥ जम रसेहैरे अन्हे कत 


एहि डर इरिये । कपि केवट कीन्हे सखा नेहि इर सरखचित 


वनयपलतिका | ( ९९५ ) 


तेदि स्वभू अवुसरिय । अपराधी तउ आपनो तुरुषी न विसरि- 
ये । ट्टो बह गरे प्रे एटे द्रं षिखोचन पर हत्त 1इत ऋ 


॥ २७२.॥ तुम जनि मन मेडो करो खोचन जनि फरो । सन 


क = ५4 क 


राम वितु वरे रोकड परलोकं कोड न कटं हितु मेरो ॥ अगुण 
अलखायक आर्षी जानि अधन अनेशे ॥ स्वारथके साथिन तञ्य्‌। 


तिनरा कैक योटक ओचट उठटि न हरो ॥ भक्तिदीन वेद ब्िरे 
र्खि कटिमङ वरो । देवनिषटं देव परिहस्यो अन्थाव न्‌ तिनको 
दौ अपराधी सवकेरे ॥ नाम की ओट ठे पद भरत ह ¶ कटा 
त चेरो । गत्‌ विदित बात ह परी स्यं । अपन खक 
वद बड़ेरो ॥ ह हे जव तथ तु्हि, ते तुठसीका भूय । व 
दिन दं दिन विगर यिनारं विव किए अपनये सवेरा ॥ 
॥ २७३ ॥ तुम तजि हों कार्षोकरौं ओर को दित्‌ मेरे ॥ दीनेषु 
सेवक सखा आरतभनाथ पर सहन छोहु केदि केरे ॥ बडत पतित 


क 


वनिपि तरे विसु तरिनी वित बेरे । कषा कोपरतिभाषहु ४ धोखेहु 


9 


५ 


तिरिच्ं म तिहरेदि हेरे ॥ लो चितवुनि सधी ठेगे चितद्य 


सरे । त॒ठसि दास अपनादये कीन ५ ठीक अब जीवन अवृध 
अति मेरे ॥ २५४ ॥ जां करा ठेर है करा देव इषित दन्‌ 


वि 


को । को पाट स्वामी सारिखो राखे शरणागत सव अग्‌ षठ 


विदीन को॥ मिदि णिदि साब उदे सेवा समीचीन को । अधन 
अगुण्‌ आठसिनको पाख्वो फविभायो रघुनायक नवीन को ॥ 
सख के कहा के विदित द जीकी प्रु परवीन कौ । तिका 
तिैटोक मे एक टेक रावी तुक त मनमदीन क ॥ २०५ ॥ 


दार द्वार दीनता कही कादि रद्‌ परि पा । ह दयां दुनि दश 
दिशा इख दोष दख्न क्षम कियो न सेभष्ण काहू । तु ग 
कुटिकं कीट ष्यं वन्यो मातु पिता । काक राप्‌ दप किष 


मरही अभग मोस सङुच॒त सव छह छू । दसित देलि संतन 
कृद्यो शोचे जनि मन पाहूं ¦ तोप पड पवर पातक परिहर न 


हरण गए रघुवर ओर निबाहूं ॥ तुष तिहाये भये भयो सुखी 


रीति प्रतीति भिना । नामक महिमा सीटनाथक भरो भरो 
विडोकिं अवते सकुचाहूं तिदह ॥ २७६ ॥ कदा न किया के 


(९६ ) विनयपत्रिका । 


न गयो शीर कादि न नारयो । राम रावरो विनभये जन जनमि 
जनमि नग दख ददं दिशि पाया । अशि तिवत सतत 


दास ह नीच प्रयुनिजनायों । हाहा करि दीनता कदी दर दवार 


बार बार परी न छर सर धायो ॥ अरान वसन्‌ बिन _बूषरो जई 
त उठि धाय । महिमा अति प्रिय प्राणते तनि खा सखन 
गे सिन षिन पेट खटा्यो ॥ नाथहाभ्‌ कड नाई ग्या सखव 
टटचायो । संच को नाच कोन सो नो न मोदि ठो दष निरः 
ज नचायों ॥ श्रवेण नयन मन सग टे हव थर पतिताय ॥ इ 


मारि दिय दारि दित देरिददरि अथ चरण शरण तकर जया । दरार 
भके समरथ तुश त्रिभुवन यञ्च गायो तुरुषी नमत अवडोकरये परि 
वह गोदे दिरदावटी बढाया ॥२७७॥ रामराय विन रवर मेरको 
हितू साच । स्वामी सदित सवसो करा सनि गणि विरेपि कोड 
रेख दूषी खांचो ॥ देहं जीव योगे सला मृषा दाच न॒ टचा, । | 
करिये विचार सार केदि ज्यो मणि कनक ्सेग्‌ ठषु छत्‌ बीच 
बिच काचो ॥ विनयपविका दीनकी बाएु आापुदी बचा । दिये ई । 
रि तुखसी छिखी सो स्वभाव सदी करि बहुरि प्रथियेहि पचा ॥ 
॥ २७८ ॥ प्वनूुव॒न्‌ रिषुदवन भप्त खाट रुषण्‌ दीन कौ 1 निन. 
निन अवर सुधि कयि षटिनाई दात आश परनि दं खास सीन , 
की ॥ रान द्वार भटी सव करै साघु समीचीन कौ । सुत एयर | 
साह षा स्वारथ प्रमारथ्‌ यति भये गति विदीन कौ ॥ समथ 
तंभारि द्धा तुरसी मटीन कौ । प्रीति रीति समुञ्चा्वी नत 
पाठ पाहि परामेति पराधीन कौ ॥ २७९॥ मारतिमन रुषि 
भ्रतकी टि ठयग्‌ कृद ६ । कल्किं नाथ नामूस रतीति: 
रति एक किङ्कर की निद दै ॥ सकट सभा सुनि ठे उठी जा 
नि रीति रदीदे ॥ कृषा गरीपनिवान की देखत गरीयका साहब 
वोह गदी ॥ विपि राम क्यो सत्य हँ सुधि भेद रदीदे 1 मुदित ` 
माथ नात बनी तुरी अनायकी परी रघुनाथ हाथ सदी द ॥ 

यदि रघुपतिभक्तिमुक्तेदा वक्ष्यते सा सङखकटुषही सेवनायामयासाव्‌ । 

रणुत सुमतिपुसो निभिता रामभक्तेनेमति तुरसिदासे रामगीतावरीयम्‌ ॥ \ ॥ 

इति श्रीत॒ल्ीदासकृता विनयपत्रिका समाता । 
समयन श्रीङकष्णदाष, “श्रीविङदेश्वर छापादानाः--सेवव दी -सुबर. 


छप्पयरामायण ॥ 


----वथ रिवर 


जिसमें 
सातोकँडरमायण की कथा अतिर्चिर 
छषप्पय छन्दोम अतीव सरपदां 
से वर्णित है 


जिसको 
महात्मा भीमोसाई तुरपीदासजीने रामचरितरानुरा- 


जक ०. 


मियां के भानन्दात्थं निर्मित किया 
वी 
सेमरा श्रीढृष्णदासने 
ववै 
निज ५ श्रवेकटेश्वर ” छापाखानामे 
छाप्रकर प्रकट किया । 
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छषप्पय्‌ । 


क 


शुरुचरणसशोजवन्दि गणनाथमनवों ॥ नेदिप्रसादञुभहाय 
रामसोईविनयसुनायों ॥ आर्तभ्न रामनाममुनिसाधुन गहं ॥ 
समिरतगादेनाथ होतसषबोरसदाई ॥ श्रीपतिरघुपतिअवधपतिकर- 
हैनामसोजापना ॥ कृपाकरहु श्रीरामचन्द्रममहरडरकसन्तापिना ॥ 
॥ १॥ ररिकपोतरिदयुपतिसमेतयेठेतरूपासषा ॥ गगनउड़रोचान 
भूमितटभगिप्रकासा ॥ व्याधागहिकखाणदेखरोचनजर्मोचित 
पक्षीसोमनमह्भीतदपतिरस्शोचित ॥ दुष्टदवनकरूणायतन 
रखिेहुश्चरणापना ॥ कृपाकरिय श्रीरामचन्द्र ममदरडुशाकरताप 
ना॥२॥उठेततक्षणमेषृषटिनिरअनटुताने ॥ निकसिथुभंगमडपे 
सुधी व्याधाविकरने ॥ निसरेउकरतेतीरनाय राचानदिमिस ॥ ञ्‌ 
स्त॒तिकरतकपोतनाथप्रणतारतिहारी ॥ सोप्रभुदाददयाटुममनम 
कपोतरिषुदापना ॥ कृपाकरहु श्रीरामचन्द्र मम दरहंशोकरसतापना 
॥ ३ ॥ नैनेमीनवराह कमठनरहरि श्रीवापन॥ परशुराम श्रम ङक 
ष्ण्‌ जन्‌ हित खट्दामन ॥ जगत्राथकर्कोनमामिदरावापवपुषा 
रन्‌ ॥ अपितषूपमगणितचरििकृतनामउदारन ॥ सुरर्ननसनन 
सुखद सियानाथभरिजापना ॥ कृपाकरटुश्रीरामचन्द्रममहरदटुशक 
संतापना ॥ ॥ वधिताइकासुबाहुविप्रमखरक्षकरघुपति ॥ साचित 
बाहनश्चापभक्तवरदायकञुभगति। प्रणविदेहकोरािरपखंडयोधनु 
सकर ॥ दीन्दसारास्नबाणजानिरासदिसुपरडुधर ॥ सियविवाहिगवनं 
अवधद्टेननककरपना ॥ कुपाकरहुश्रीरसचन्द्रमपहर्दुशकस 
तापना॥५॥राजत्यागिवनचरेअसुरम।रनसुरकारज॥ कैवटधवितचर 
णत्रिरोचनभनपदनारन ॥ चिघूटबसिभमितकोरखमटहनकारषा 
वृन्‌ ॥ भरततोषिष्तचरणषीव्देरोकनङ्ावन ॥ चटेभरतस्तुत 


(क 


करतराखिख्ियिविर्दापना ॥ कृपाकरहु ्रीरामच॑द्रममदर्टराक 


न ~ (~~~ 


छष्पयरामायण । (३) 


संतापना ॥ ६ ॥ पादिकहतवयिप्राणचश्ुडकरतेजयंता ॥ वधिवि 
श॒धखर दूषणादिुनिसयशकदंता ॥ देमकपटमृगप्राणदीन्दप्रयुशर 
केटागत ॥ गतिगरभिदेदतिकवेधराबरीश्षरणागत ॥ बादितरापसु 
्रीवरहुगिरिपरकसरतकटापना ॥ कृषाकखहुश्ीरामचंद्रममदरटृरो 
कृसंतापना ॥ ७॥ हनमतचीन्देडनामनाथ निजदासदिजानी ॥ भ 
क्तिविमख्वरदेह मिभकरतारेशपानी॥ बाख्विधो कपिरान साजिक्र- 
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तमह भैवाये ॥ करमुद्विक दे सिय उदे दठुमानपठाये ॥ वर्हि 
यानिशिदिनजपतरामनामपनआपना ॥ कृपाकरटुश्रीरामचंद्रममईं 
रहुशोकसंतापना ॥ ८ ॥ हषिषरेहलमानभाग्यनिनकरतवड़ईं ॥ 
सोनत सर गिरिखोरहच्छकपिसंगततगाहे ॥ गरयेपिधुतटस्कट्रोक 
वकसुनिसंपाती ॥ सुनिसपक्रोयनोदतियायदघुरआराती ॥ निरणि 
सिधुटहरेसभेकरिविरापकरपना ॥ कृपाकरटृश्रीरामर्चद्रममहर्ट 
जोकसंतापना ॥ ९ ॥ पुरकिरठेदबुमानकानसुनिषयनखटेशा ॥ 
चरुतमदाधुनिगरनिडोदुगिरि दिग्गजशेशा॥सुरसावदनसमायिदि 
कोवधततिधाये ॥ परथभूताप जट्यान पार सागरहोडभाये॥ पुटक 
नितदंरकिनी स॒मिरिचरेदरि आपना ॥ कृपकरहुश्रीरा्चदर मम 
दर शलोक संतापना ॥ १० ॥ गृह गृह शोतचरे जोई कतं नदि 
पाये ॥ खगे उचारण रामनामसुनििभीषणभये ॥ सन्ततमििडु 
हकरतञुदित निमिवासरकोका ॥ यक्तिविभीषणवृचिभायनर्दविट 
पथरोका ॥ मोनर्हेकपिपिगुणतयुक्तिरोयप्रगटापना ॥ कृपाकर 
हश्रीरामचंदरममदरहुसोकसंतापना ॥ 9१ ॥ तेदिभवरद्राकषना 
रसिगभायडेरवा ॥ प्रुप्राप्रविभपुनतसनिगृदहितिषावा ॥ 
विरदवंतहोयभनरतवरिमाग्यहूवेदेदी ॥ शोकदरनमुदिकादीन्डक 
पिओसरतेदी ॥ चीन्दिहरषषिस्पयतेहि दुखभननप्रथुजापना ॥ ङ 
पाकरहुशरीरामचंदममदरहुसोक सैतापना ॥ १२॥ वरणिरामणुण 
कृिपिणामबोञे इतमाना ॥ दौभनुचरतवनाथमातुमेयुंदरीभाना ॥ 
निकट्योरिपनि अमियवयनपूषटीङ्करशसता ॥ कदेउडुशख्दौ 
उव॑धुशोचकीजे जनिमाता ॥ कपिषुखरपदेशषुनिकरेसीता 


(४) छष्पयरापायण । 


----------~----- न 


विरहापन्‌ ॥ कृषपाकरडुश्रीरामचन्दरममहरुशोकसंतापना ॥ १२॥ 
सियप्रवोधिरेतवनिदेशसुसमीरकमार ॥ गयेवागफठखायतोरित 
र्रक्षकमासय ॥ सुवनवपेसुनिविसहबाहुवननादपये ॥ टंक 
द्दनरितकीरताघकरसापएरव॑षाये ॥ दून॒नवांधिपटखयदियोदूम 
देखिकीरापना ॥ इपाकरहुश्रीरामचंदममररहशोकरसतापना ॥ 
॥ १९ ॥ त ॥ नगरम 
स्वहओरनरनखागेनरनारी ॥ वातनातवरुपुंनरांकसुनिदयुज 
सकने ॥ बाख्वृद्धसंपतिविहायसबनरतपराने ॥ नरारुकचुएकेष 
एविभीषणकेहरिजापना ॥ कृपाकरटुश्रीरामचनदर ममहरहुशोकसं 
तापना ॥ १५ ॥ श्रमविहायपुरनारिसिथुमदट्मइताई ॥ आयमातु 
पदपद्मवंदिकपिमांयरनाईं ॥ सदिदानीकटुदेहमातसुधिप्रयुदिजना 
वो ॥ चडामणिदेकद्यो माठ्बहुविनयसुनाों ॥ कदैर्मोरिटुतिना 
थन्‌ श॒रणटानरखुाप्ना ॥ कपाकरडुशरीरामचन्द्र पपररहु रोक 
संतापना ॥ १६ ॥ विविधभतिदेधीरमातुपदवंदिकपीरा ॥ चल 
भाशिषपाय आयभटेसकीशा ॥ चरणचूमिकरिकीर सकर 
पूखरिकुशलदं ॥ कदतकथासवरभोति आयमधुवनफकलाई ॥ व॑ 
दिरामपदकंनकरिसीतासुधिहतदासना ॥ कृपाकरटुश्ीरामचद्रम॒म 
हरहु शोकसंतापना ॥ १७ ॥ विरहअनल्तनुतप्तभएितराीने 


(कर९ क = 


न्‌ ॥ अवविरम्बननिकरहपिया देरानिवनेना ॥ शक्रसुवनमृगदेम 
नानुतववाणप्रतापा ॥ जाुकवंधअरुषासिकहाभेसोशस्चापा ॥ सि 
याविनयचरजनपड़ीचूडामणिदिहिभपना ॥ कृपाकरहुश्रीरामचं 
ममहरहुसोकसतपना ॥ १८ ॥ सियाविनयसुनि सियानाथ करणं 
हिधतरतीया ॥ उतकटकसमुह संगठेसागरनीरा ॥ मिसेविभीषण 
आय पारिकदि नयअवयेशा ॥ प्रणतपार्करिअभेतासुएुनिकि 
रुकेशा ॥ तारनसिन्धुरपटपुनिकृतरेकरस्थाप्ना ॥ कृपाकर 
श्रीरामचन्द्र ममहरहयोकसंतापना ॥ १९ ॥ रमेशवरसुसधाम राम 
कुटि श्रीसुसबानी ॥ जासुनामउबाखेमगतिपावतप्रानी ॥ गिरिजा 
रमनदयाटु दीनहित दानीभवढर ॥ जनपर रोहुदयालुदीनदितसो 


 छष्पय॒राप्रायण्‌ | (<. 


| ओवर ॥ उमारमनममदुखदमन हरडसोकसंतापना ॥ कपकरह 
| श्रीरामचंद्ममहरडुकोक्ंतापना ॥ २० ॥ नटनिधिरतरेषार भा 
 ठुकपि कटकपमेता ॥ पठेवसीीबू्िमरमगद्षचेता ॥ चाप्य्‌ 
| थरोई्मोवीरसवसुभटनुश्चरे ॥ प्रथुप्रतापकरिदापछच्छकपिकटक्‌ | 
| सँहारे ॥ कंपथकेपआादिकहतेकटिनेनेनाथापना ॥ पाकर 
 गमचनद्र ममर्‌ शोकेतापना ॥ २१ ॥ मरोद्रअतिकायआदि ! 
 करतिददमेता॥ हाकिषमरमरैमेषनादकरैहत्योजनन्ता ॥ अदिरा | 
| वृणवधकियररामतेवकरखदाई ॥ दस्पच्करसोद्ोणकटिकपिद्रौ 
भाई ॥ कृपादधिकरिविपुखटनाथदियोदकभापना } कृपाकर्शर 
| शमचन्दरममहरह्षोकसंतापना ॥ २२ ॥ कुम्भकणेअतिविकटद्प | 
| आवादरमादीं ॥ द्पटिपटकिभटभाटुकीशमरदेमरिमादीं ॥ उदि | 
 बहोरितेदिभघ्घ्छड़िकपिदरपर ॥ दकप्ेकरिसदटीन्दनिज | 
 शरसीतावर ॥ वध्योतादिनिजपाणिप्रधुदेजयतिकरुजापना ॥ ॥ क | 
 पाकरटृश्रीरामचन्द्रममदरहुसोकसंतापना ॥२३॥ रावणआयोसदवं 
धुपररोरचङावत ॥ दटपाेकरिसोहतादिपरधुभाएसेखावत ॥ 
 कृहृतदेवजवजनिविटम्बकरदष्टिमारो ॥ भरिुवनविनयसमेतनाथ 
 निनपुरप॒धारो ॥ सुनिषएकाररावणहतेराजविभीषणथापना ॥ छ । 
| पाकरटृशरीरामचन्दरममररहुशोकसं तापना ॥ २४ ॥ प्रयुपिखटेदनु | 
| अंगदादिगयेपियाखेवाई ॥ निसरिदियोतेषियारापथमिसुप्धुपरहभा | 
| ३ ॥ श्ोभितजानकिरामसंगरकपिदर्दषोने ॥ नेनेनेतिउचारदेवश 
| निसाधुनगाने ॥ बरहमादिकस्त॒तिकरतछविनिहारिनाथापना ॥ || 
 कपाकरहशीरामचन्द्रममदरडशोकसंतापना ॥ २५ ॥ चदिषुष्पकं | 
| आरूढ्रामसियरुषणसमेता ॥ चडेवधटेसला्ंगधकृपानिके | 
| ता ॥ आयेतीरथरानभेजिहलमानभरतप ॥ वातजातसानन्दनात 
परथुभरतदरसचकर ॥ भरतविरहवारिधिमगनरापदेहुदङ्ञोपना ॥ ह | 
| पाकरहृश्रीरामचंद्ममहरडुशोकसंतापना ॥ २६ ॥ हनरूमाननट | 
| यानभेटकरिनटनिंधिपाा ॥ केउकुशर्टेसमाचारचहधेप्वनङमा | 
र ॥ मतमान ॥ पमल | 























(६) छष्पमरामायण । 


तिवारिहचातकपाई ॥ ेगूनितियगमचवपायडर॒ठजनजाप | 
ना) कृपाकरहुशरीशमचंदरममदरडराकतापना ॥२७॥ रत्रयान्‌ || 
ते्रसमीपभेरेयुनियुरुनन ॥ भरतचरणहियटाय एनिकभेटरिपुसृद्‌ || 


| 












न्‌ ॥ ठषणभरतसानंदमिलेषादनदरोभाई ॥ ईकरिगायदिनरतथाय || 
जनुवच्छपिभई ॥ मिरिप्रिजनसानंदसियरामचटेभवनापना ॥ || 
कृपाकरहृीरामनचंदममदरइशोकसंतापना ॥ २८॥ रुभुरासन || 
सचिवसानिभभिषेकबनादं ॥ रामसिदासनरान्यदीनयरुषनसमुदा || 
३ ॥ भरतगदेकरछ््चवरसियरमनिहारे ॥ सुदितजन्मफटपायमा || 
तुआरतीरतारे ॥ बेदस्ततिकरिजयतिभनिभ्तिदेहुरामापना ॥ ई || 
पाकरहश्रीरमचंदममदरुशोकसंतापना ॥ २९ ॥ इुटेवंदिविडु | 
 धृकोटिततीसटरषिके ॥ स्तुतिकरतवनायपुष्पनयमाठबरपिके ॥ || 
 ुभायङृतविषिधभतिस्त॒तिशरीरामा । पायर्नायसुचर्देवसव || 
 निजनिजधामा ॥ िदाकियोसवपसटिपरषुदेवनयतिकरुनापना । छ | 
| पकरहश्रीरामचदरममदरहुशोकेतापना ॥ ३० ॥रामचरितजवगा || 


् 


इति श्रीढप्पयरामायणतुटपीगसङ्व 
समाप्तः ॥ 


ए । ोयायावाताायाशििनितनतीननििकेत 


~ 


| हसिषकोहपारनपाषा॥ रोषारदानिगमनेतिकटिनिजमुखगावा ॥ श | 
| युटमापनभयदानसोंयाज्ञवल्कयमुनि । कागयुद्ाण्डिसोगरुडमानाते | 
| कृकटितुरसीयुनि ॥ केरैसुनैरतिरमपदएकराजमतिआपना । कृषा | 
| करहुश्रीरमचद्रममदरडशोकसं तापना ॥ ३१ ॥ | 


०१ 
॥ 









्रवङकटेशायनमः॥ | 


श्रीसीतारामाभ्यानमः॥ । 
अथ श्रीहनुमानबाहुक प्रारभ | 


नत नध व~ 


छप्पय ॥ 


| तिधतरनपियपोचदरनरविवाखवरनतयु ॥ धुजविसाखमूरतिक- | 
| रा काल्टृकोकारनठु ॥ गइनद्हननिरद्हनटंकनि शंकरवकषु | 
| व ॥ यातुधानबर्वानमानमदद्वनपवनसुव ॥ कदतुङसिदापतेवत | 
| सुरुभसेवकटदितसंततनिकट ॥ गुनगनतनपतसुमिरतनपतश्चमन- | 
| कररोकटविकट ॥ १ ॥ स्वणंरौरसंकासकोटिरवितरनतेजधन ॥ | 
| उरविसाटधुनदंडचंडनखवन्नपन्नतन ॥ पिगनयनथुङटीकराठरसना | 
| दङ्चनानन ॥ कपिसकेसकरकपटगूरलरदख्यङभानन ॥ कतरः | 
| सिदासवसनासुरर्दवुसूरतमूरतिविकट ॥ संतापपापतेदिपुरुषकं | 
| सपनेहैनदिंआवतनिकट ॥२॥ करना ॥ प॑चुसछमुसभृगयुल्यभट 
|| असुरसुरसवैसरिसमरसमरत्यश्चरो ॥ बोरोवीरविरुदैतपिर्दावटी 
| वेदवंदीवदतपेनपूरो ॥ नासुणणगाथरधुनाथकहनासुबटविपएुरनठ 
| भरितनगनट्पिकूरो॥ दीनदुखदवनकोकोनतुरसीसदैपवनकोपूतर | 
| जपूतरूरो ॥ ३॥ षनाक्षरी ॥ भावसोपदनहमानगएभाठमनभ | 
| मानिरिष्ुकेठिकियोफेरफारसो ॥ पाषिलेपगनिगमगगनमगनमन । 
 कऋमकोनभमकपिबाकविदारसो ॥ कोतकविखोकिमुरपाहरिहर | 
| विपिलोचननिचकाचेधीचित्तनिषंभारसो ॥ वस्कैधोवीररसधीरन । 
| क्ेसाहसकेतङुषीशरीरधरेसबनिकोसारसो ॥ 9 ॥ भारतमेस्मरथक 
| रथकेत॒कपिरानगान्योसुनिडुररानदठदठ्वरभो ॥ कद्योदोणभीष | 
| पसमीरसुतमहावीरवीररसवारिनिधिनाकोबटनरभो ॥ वानरसुभा- | 
| यवारकेशिभूमिभावुरुगिफरंगफटागदूतेधाटिनभतरभो ॥ नायना 

| यमायनोरिजोरिदायनोधानोरहमानदेसेनगजीवनकोफरभा ॥4॥ | 





[1 





(८) हनुगानबाईक । 


गोपदपयोधिकरिरेरिकान्योटायरंकनिपटनिरोकपरपुरगख्यरभो | 
म्ेणसोपहारखियोस्याठदीरलारिकरिकंटुकन्योकपिसेखेर्कैषो | 
 फरमो॥रोकटसमानयसमंजसरमेशमराजकाजलुगपंगनिकोकरतरप || 
ठभो॥ साहसीपमत्थेतुरुपीकोनादजाकीवां इरोकपाटनीकोपिरिपि 
सिथिरथरभो ॥६॥ कमठकीपीठिजकिगोडनिकीगाडेमानोनापकेभा | 
जनभरिजिडनिधिजरभो ॥ यातुधानदावनपरावनकोदुगेभयोमहामी | 
| नवासतिमितोमनिकोथरभी ॥ कुभकणेराबणपयोदनादरेषनकोतुर || 
 सीप्रतापनाकोप्रबरुमनरभो ॥भीषमकदतमेरेअनमानहवुमानसार || 
 लोभिकारनविोकमहावकभो ॥७॥ दृतरामरायकोसपूतपूतपौन || 
 कोतुथंननीकोनंदनप्रतापभूरिभाुो॥सीयसोचरमनडुरितदोषदम || 
 नरारनआाएवनरुखनप्रिप्रानसो ॥ दरायुखदुसहदरिद्रदणिकोम | 
| योपगटत्रिरोकओकतुरसीनिधानसो । क्ञानशुनवानवख्वानसेवापताव || 
| धानसादेवसुनानउरआबुदलमानसो ॥ ८॥ द्वनदुवनदट्युवनविदि | 
| तवल्वेदयक्ञगावतविदुपवदी्ोरको ॥ पापतापतिमिरतुदिनविवटन || 
| पटुसेवकसरोरुदसुखदभावभोरको ॥ लोकपरटोकतेषिसोकसपनेन 


| सोकतुरीकदीषदेभरोसोएकभोरको ॥ रामकोदुकारोदासवामदेव | 
| कोनिवासनामकिकामतरुकेषरीकिसोरको ॥९॥ मदावरुपीवमहा | 
| भीममहावानयतमहावीरविदितवरायोरघुवीरको ॥र्दिकगेरतव्‌ || 
| जोरपतैरोररनकरणाकठितिमनधारमीकधीरको ॥दुनेनकोकाठसोक | 
| शरुपाङसननकोसुमिरदरनदारतुरसकेषीरको ॥ सीयसुखदायकडु 

|| रारोखुनायककोसेवकसदायकेादसीसमीरको ॥१०॥ रचिवेको 
| विपिनेसेपारिमिकोहरिदरमीचमाणिकोज्यायेकोखुधापानभोपधरि | 
|| वेकोधरनितरनितमदस्विकोसोखिवृङावपोष्विकोदिमभावभो ॥ | 
|| खरुदुखदोपिवेकोजनपरितोषविकोमगिवोमटीनताकोमोदकषुदान | 
॥मे॥ आरतकीभारतीनिवाखिकोतिहएरतकषीकोषादिवर्ीखो | 
|| हतमानभो ॥ ११ ॥ सेवकतेवकारैनानिजानकीसमानेकानिसातु | 
| ररयूरपानिनवेनाथनाकको ॥ देवीदेवदानवद्यावनहजोरेहायवा 











र 





__ हनमान ___ १७ 
तकेजोभनथैसोसमभेएकंकको ॥ सबदिनषूरोपरेपरोनदातिरदति | 



















क 


 दिनकिहैभरोसदियदलुमानरांकको ॥ १२॥ सालुगसगोरिसाबकर || 
 श्ढपाणितदिराकपाटसकरकषणरामनानकी ॥ रोकपरलोकको | 
 विसोकसोग्रिखोकतादितुरसीतमादिकदिकहावीरनकी ।किसरीकि | 
 सोरवंदीछरकेनिवनिसबकीरतिविमठकपिकरुणानिानको ॥ बार || 
 कर्नयोपाटिकृपाटुसनिपिद्धताको _नाकेदिण्ुसति्हाकदवमान || 
की ॥ १३॥ करणानिधानवख्बुद्धिकेनिधानमोदमहिमानिधानयन्‌ || 
|ज्ञानकेनिधानहो ॥ वामदेवरूपभूपरामकेसनेदीनामरेतदेतअथेषमं || 
| कामनिरवानहौ ॥ आपनोप्रभावसीतानाथकोुभावरीरुकोकवे्‌ || 
 विधिहविदुखहलुमानहौ ॥ मनकीवचनकीकरमकीतिदरपकारतरसी || 
 तिरहारोतमसाहिवसुजानरौ ॥ १४ ॥ मनकोभगमतनसुगम्‌ | 
 कियेकषीसचकानमहारानकेसमानाजसानेरे ॥ देवर्वदीषछोररणरो || 
| रकेसरीकिसोसयुगयुगनगतेरेविरदविराजेह ॥ बीरवरनोगवटिनो | 
रतुरुसीकीमोरसुनिसङचानेसा$ुलरुगणगजिर ॥ विगरीतारथं | 
| जनीकुमारकानिमोिजेसेरोतभाएटतमानकेनिषनेद ॥ १९ ॥ मत्‌ || 
| गयेद ॥ सुनानङ्घिरोमणिरोहलमानसदाजनकेमनवासतिहारो ॥ र || 
| विगरोमकाकोकदकेदिकारणखीञ्चतरोतोतिहारो ॥ सदिबसेवकं || 
| नतितेदातोफियोतोतहां तुरुसीकोनचारो ॥ दोषस॒नाएतेजगेह || 
| कोहपियारतरमनतोदियहारो ॥ १६ ॥ तेरेथपेउथपेनमदेशथ || 
| तेथिरकोकपिनेषरवाछे ॥ तेरेनिवाजेगरीबनिवाजविरानितवेरिनके || 
| उरशा ॥ श्ंकटसोचसवेतुरुषीस्यिनामफटेमकरीकेतेनाे ॥ || 
| बूढभेएवठिमेरेदिवारकिहारपरेबहुतेनतपाठे ॥ १७. ॥ पिधुतरे | 
| वडेवीरदटेवलनारेरैखंकसेवकमवासे ॥ तेरणकेदरिकेदरिकेविद्‌ || 
| ठेअरिुनरडैरख्वाते ॥ तोसोसमथसुसादिवसेइसदेतस्सीदखदोष || 
 दवासे ॥ वानरानबटेखटखेचरटीजतक्योनरुपेटिख्वापे ॥ १८॥ | 
अच्छविमदंनकाननभानिदश्चाननआननभाननिहारो ॥ बारिदनाद | 
|| अकंपनकुभकसत्रसेकैनेदरिवारो ॥ रामप्रतापटुतासनकच्छगिप | 
 च्छसमीरसमीरदुखारो ॥ पापतेशापतेतापतिदतेसदाठठसीकषो | 





( 


रखवारे ॥ १९॥ षनक्षरी ॥ नानतनदानजनहुमानकोनिवाभ्यो 
मनसन॒मानिवल्बोरनविसारिए ॥ सेवायोगतरुसीक बहक ूकप 
रीसदिवसुभावकपिसदेवसंभारिए ॥ अपराधीजानिकीनैसासतिस 
हसभोतिमोदकमेरेनोतादिमाहुरनमारिए ॥ साहसीपमीरकेदखारेर 
युवीरनकेवाहैपीरमहावीखेगिदीनिषारिए ॥ २० ॥ वाटकषिरोकि 
वलिरितेभपनोकियोदानवधुदयाकीन्दीनिरपाधिल्यारीय्‌ ॥ रावरो 
भरोसोत॒रसीकेराबरोडबरआशारावरीयेदासरावरोषिचायिये ॥ वड़ो 
विकराखकिकोकोनविहाखकियोमायेपणुषरीकोनिदारिसोनिबारि 
ए ॥ केसरीकिोररणरोरवरनोरवीदूषीररहुमातु्योपाग्मा 


रिए॥ २१ ॥ उथपेथपनथिस्थपेरथपनदारकेषरीकमाखर्मापनो 


0 


संभारिए ॥ रामकेशटामनिकोकामतररमदूतमोसेर्दनिदूवरकोतकिं 
यातिक्षरिए ॥ सदिषसमथंतोसोतकषीकेमाथेपरसोऊभपराधविय॒ 
वीरवांधिमारिए ॥ पोषरीविसाख्बाहरवटिवारिचरपीरमकरीन्योपक 
रिकैवदनविदारिए ॥ २२ ॥ रामकोसनेदरामसादसर्पणपियराम 
कीभगतिसोचरीकटनिवारिए ॥ सुदमरकटरोगवारिनिधिैरिशर 
नीवजाम्दव॑तकोभरोसोतेरोभारिए ॥ कृदिष्कृपाटुत॒रसीसपरमपप 
यतसुथरसवेरभाख्येविकैषिचारिए ॥ महावीरवोडवराकाबाहुपीर 
क्योनटंकिनीन्यौडातवातदहीमरोरिमारिए ॥ २३॥ ठोकपररोकदू 
तिलोकनविरोकियततोसोंसमरथचषचष्िनिहारिए ॥ कमकाट 
छोकपाङभगजगनीवनाठनाथहाथसवनिनमहिमापिचारिए ॥ खा 
पदासरावरोनिवासतेरोतासुरतर्सीमोदेवदुखीदेखियतभारेए्‌॥ वा 
ततरुमूरबाटृशखकपिकषुषेखिरपनीसकेषिकापिषेरुहीरसारिये ॥ 
॥ २९ ॥ करमकराङ्कंसभूमिपाख्केभरोतेवकीवकभगिनीकाह 
तेकरांडेेगी ॥ वडीविकराट्बारषातिनानजातकदिबाहुवख्बाठक 
छरबीेोटेखेरेगी ॥ आहेहेवनायवेषभपत्ूविचारिदेखपापजायसव 
कोगुणीकेषारेपरेगी ॥ पूतनापिशायिनीनोकपिकाहनतुरसीकबाहू 
पीरमहावरितेरेमरेमरेगी ॥ २५ ॥ भाखकीकिकाठकीकिरोषका 
पिदोषकीरै बेदनविषमपापतापछरछाकी \\ करमनकूटकीकि्ंनमं 





१ पमान्‌ र 5 
 अबरूटकीपरादिजादिपापिनीमटीनमनमादकी ॥ पायदेषनायनतकईं | 









| 


| तवनायतोदि बावरीनोदिषानिजानिक पिनादकी ॥ जनदयुमा | 
| नकीदोदादवर्वानकीशपथमहा्वार्कानोरहेपी सर्दी ॥२६॥ सिरि | 
| काषहाखि्मिरसासुथाखिररकिनपिछारमािाविकाजार्े॥ | 
| टंकापरनारिमकरीषिदारवारारयातुधानधारषूारिषानीकरिडा्र | 
|| हे ॥ तोरिथमकातंरिमंदोदरिकदोरिआनिरावणर्कीरानिमेवनादमह | 
| तारीरे ॥ भीापीरकीनिपटरखीमदावीरकोनकेकोचतुरीके | 
| सोचभारीरे ॥ २७ ॥ तेरीबाठकेखिवीरसुनिसहमतधीरतूक्तसीर | 
| सुिङञकरविराहकी ॥ तेरीबांहवसतविसोकलोकपाठपसवतिरोनाम | 
| टिएरहेभारतिनकाडुकी ॥ पामदामभेदविधिवेदहख्वेदसिद्धिदाथक | 
| पिनाथदीकेचोटीचोरसाइकी ॥ आरुष्तभनखपरीह सकिसिखावनदेए | 
| तदिनरदीपीरतरुसीकेबाहृकी ॥२८॥ टूकनिकोवरघरडोरतरकगार | 
| बोरिबारन्यङृपारतनपारपाठिपोसेदे ॥ कीनदीरैसंभारसारंन | 
| नीक्ुमाखीरभपनोविसारीरे नमरभरोसोदे ॥ .पएतनोपरेखोसवभां | 
| तिषमरथआहुकपिनाथस चीकोकोनिोकतोसोदे ॥ सासतिसहत | 
| दासकीनेपेषिपरिदासचीरीकोमरनसेटबाखकनिकोसोरे ॥२९। आप्‌ | 
| नेदीपापतेवितापतेकीसापतेबढीदाहेदनकटीनसदिजातिदे ॥ आ | 
| पथञनेकयंजमंनटोटकादिक्िएवादिभणदेवतामनाएभपिकातिद ॥ | 
| कृरतारभरतारहरतारकमकारकोे नगनारनोनमानतितातिदे ॥ | 
| चेरोतरोत्रुसीतूमेरोकघचोरमदूतदीरुतेरीवारमोदिषीरतेपिरातिदे ॥ | 
|॥ ३० ॥ दूतरामरायकोसपूतपएतवायकोपमत्थेदाथपायकोसदहाय- | 
| सहायको ॥ वांकीविरुदावखिविदितवेदगाइयतरावणसेभिटभयोयु- 
| विककिवायको ॥ एतेडेसारेवसमथेकोनिवानोजलीदतस॒तेवकं | 
| वचनमनकायको॥थोपिवाहूपीरकीवडीगटानित॒रुसीको कोनपापक | 
 पठोपग्राटमभायको ॥ ३१ ॥ देवीदेवद्तुनमननुनितिद्धनागरोः 
 बदेनीवनेतेचेतनअयेतं ॥ प्रतनापिश्ाचीयातुधानीयातुधानवम- | 

रामदूतकीरनाइमाथेमानिरेतद ॥ षेोरयंजमंञकूटकपटङयोगरोगद 


अण्ण कनन ----- 


( १२) इलमानबाईक । वाहक । 


सीकोसाधकोजतिनिकानाद्‌ष दुखदे तदै ॥ २२ ॥ तेरेवर्वानरनिता | 
येरनरावनसेतेरेवाठेयातुभानधाएवरवरके ॥ तैरवठरामरानकियेस्‌ || 
 वसरकानसकरसमानसानसानेरधुषरके ॥ तेरेगुणमानसुनिगीखान || 
 पुरुकितसज्विरोचनविरचिदरिरफे ॥ त॒रसीकेमाथेपरहाथपेरो | 
कीरानाथवृ्चिएनदासदसीतोसेकनिगसे ॥ ३२॥ पल्तेरटकको || 
 पकमूकिये नक्रूरकोदीटकोदो मापनीोरदरये ॥ भोरानाथभो- | 
| रेहोपरोषरोतथोरेदोषपोषितोषिथापिभपनोनअव्‌डरिये ॥ अंबुतुहो | 
| अम्बुचरभम्बुतुररोडभसोनब्रश्िएविरंवभवटंवमेरतेरिये ॥ शसक || 
| ्रिकरनानिपादिपरिमपटिचानितुकरसीकिबहिपरलंबीटूमफेरिये॥३९॥ || 
| वेरिष्ोरोगनिङुटोगनिकुयोगनि्योवासरलद्वनषटाधकिनाद | 
| वृरषतवारिपीरनाप्यिजवासेनसरोषवितुदोषधूममूमटिनादैहै ॥ क || 
| रुणनिानहनुमानमद्रर्वानदेरिदैसिदाकिरैकिफोनेतेरडाईैदे ॥ || 
| खाएटृतेतरपीकुरोगराडराकसनिकेशूरीकिशोररतवीसवपियदैहे ॥ 
|॥ ३५॥ मत्तगयन्द ॥ रामगुामतुदीहलमानगसाइसाईदाअलु- | 
| कूटो॥ पाल्योौबाठ्कभाखर्पितुमातन्योमंगरमोदसमूलो ॥ वा | 
| इकीवेदनवांहपगारणुकारतआरतर्भानदभररो ॥ श्रीरघुवीरनिषासिये । 
| पीररहोदरवारपरोरटिद्खो ॥ ३६ ॥ षनाक्षरी ॥ काठ्कौकरारः | 
| ताकरमकठिनाईैकीोपापकेपरभावकीसुभायवायवादर । ।वेद्नकुभां | 
| तिसोषदीननातिरातिदिनसोैवांहगदीनोगदीपंमीरडारे ॥ खायोत- 
| सुतुङसीतिशरोसोनिहारिवारिसीविएमरीनभोकुपरितापतावरे ॥ भूः 
| तनिकी आपनीपराददकृपानिधानजानियतसवरहीकीरीतिरामरावरे ॥ | 
|॥ ३७ ॥ परँयपीरपेदपीरवाहपीरमुखपीरनरनरसकलरशरीरपीर | 
| मदे ॥ देवभूतपितरकम॑खख्काठगरहमेिपरदवरिदमानकपीदृहदे॥ 
| हेतोबिनमोठदीविकानोवशिवरिदीतेओोदणमनापकीठयटठिषिट | 
| दै ॥ इंभनकेकिकरविकरबरूडगोखुरनि शयरामरायपेसीदाखक 
 ूभदैदे ॥ ३८ ॥ बाटुकुबाहुनीचटीचरमटीचमिष्ुदैपीडके । 
| तुजाुरोगयाठधानदे ॥ रमनामनपजागकियोचारताुरागकं 
 ठवतेदूतभूतकमिरोमानरे ॥ छमरेसदाहरमटषणभालदीञ 


































दुमुमानवुहक । [ा (१३ 


निन्दकेसकेसमहनागतनहानः ॥ तुरुसीरमभारिताडकमसिहारि 
प्रिभस्वेधवरगदसेवनाइवानवानेद ॥ ३९ ॥ ॥ वाटपने सूधेम 
नरामसनसुखभयोरामनामरेतमांगिखातटकटकरौं ॥ पर्योखे 
कृरातिमेपुनीतप्रीतिरामरायमोहवर्वेटोतोरितरकितराकदीं ॥ 

सोटेभाचरणञचरतभपनायो अंननीकुमारसोष्योरामपानिषाक 
हौं ॥, त॒रषीयसंईभयोभोडेदिनभूठिगियोताकेफटपावतनिदानपरि 
पाको ॥ ४० ॥ अङनवसनदीनविषमविषादरीनदेषिदीनदूव 
रोकरेनहायहायको ॥ तुरसीभनाथसोप्तनाथरघुनाथकियोदियोफ 
लक्षीरसिश्चभापनेसुभायको ॥ नीचएदिवीचपतिपाइभरुभाइगो 
विहायप्रयुभजनवचनमनकायको ॥ तातेतदुपेषियतधोखरतोरमि 
सिषएूटिपएटिनिकसतरोनरामरायको ॥ ४१॥ जीवोजगजान कौजीव 
नकोकहायजन मखिकोवाराणसीवारिसुरसरिको॥ ठ्सीकेदरैहाथ 
पोदकैरेसेठोब नकेभियेयुएसोचकरिरैनररिको ॥ मोकोक्चयो 
सांचोटोगरामकोकरतसषेमेरेमनमानहेनहरकोनदरिको ॥ भारी पीर 
दुसदररीर्तेविहारुहोतसो रणुवीरविलसकेदूरिकरिको ॥ ४२ ॥ 
सीतापतिसदिबसहायदवुमाननितरितउपदेशकोमरेरामानोगुरुके ॥ 
पानसवचनकायदरणतिदारीपायतुम्दरेभरोसेसुरमेनजानेसुरके ॥ 
व्यापिभूतजनितरपाधिकाट्ूखलकी समापिकीनेतुखसीकोजानिजन 
फरक ॥ कपिनाथरघुनाथभोलानाधभूतनप्थरोगति धुकर्योनडारियत 
गायसुरके ॥४२॥ कदौहलुमानसोखनानरामरायसंङ्िपानिधानरक 
प्सोसावधानसुनिये ॥ दरषविषाद्रागरोषगुणदोषमदैषिरचीषिरंचि 
स॒बदेखियतदुनिये ॥ मायाजीवकाल्केकरमकेसुभायकोकरयारामवे 


दकरैसाचीमनगुनिये ॥ तुमसेकहानदोयहाहापोबु्यमोिशोदूरशो 


मोनरीवयोसोजानिटुनिये ॥ ४४ ॥ 
इति भीगुसादैतुखपीदासकतहनुमानवाहुकसमाता । 








1 ्रगतायनमः॥ = 
अथ हनुमानचाटीसा ॥ 
्रारम्भः॥ 
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श्रीगुरूचरणसरोजरन, निनमनसुकुरखधार । प्रणोरघुवर 
विपर्य्, जोदायकफटचार ॥ १ ॥ ुद्धिरीनतन॒जानिके, सुमि 
रोपवनकमार ॥ बरबुधिवियदहुमोरि ररदकटेशविकार ॥ 

चोपाई-जयदयमानज्ञानगुणसागर ॥ जयकपीरातिदटंखोकउना 
गर ॥ रामदृूततुितवर्धामा ॥ अंजनिपत्रपवनसुतनामा ॥ महा 
वीरविक्रमबनरंगी ॥ कुमतिनिवारसुमतिकेसंगी ॥ कंचनवृणेवि्राज 


~ 


सवेश ॥ काननकडल्कुंचितकेमा ॥ हाथवचभोष्वजापिराने ॥ 
किभंजजनेडसाजे ॥ रोकरसुवनकेसरीनंदन ॥ तेनप्रतापमहाजग 
वदन ॥ विद्यावानगुणीअतिचातुर ॥ रमकाजकसिकोातर ॥ 
प्रुचर्खघनिषेकोरसिया ॥ शमरुषणसीतामनवसिया ॥ सृक्ष्पह 
पधरिसियरिदिखावा ॥ विकटदूपधरिरंकनरावा ॥ भीमरूपधरिभ 
सुरसेहारे ॥ रामचन्दरकेकाजर्पेवारे ॥ लायप्तजीवनरुषणनजिवाये ॥ 
्ीरुवीरहदयभराये ॥ रघुपतिकीनीवहु तवडाई ॥ तुमममप्रिया 
भ्रतसमभाई ॥ सदसवदनतुमरोयशगावे ॥ सस्कदिश्रीपतिकण्ठर 
शति ॥ सनकादिकत्रह्नादियुनीसा ॥ नारदशारदसदितभदीशा ॥ 


यमकुमिरदिगपारजहांते ॥ कविकोषिदकदिसकैकदति ॥ तुमउपका 
रसु्रीवहिकीन्दा ॥ राममिखायरानपदर्दीन्दा ॥ ठकेश्वरभयेप्तवजग 
जाना ॥ वीरपराक्रमकी्िवखाना ॥ युगसद्रयोजनजोभावू ॥ टी 
ऊातादिमधुरफर्नानू ॥ प्रमुषुद्विकामेखिुखमादीं ॥ नरपि्खोषि 
गयेभचरननादीं ॥ दुगेमकाननगतकेनेते॥ सगमभनुमरदतुम्रतेते ॥ 
शमदुररितुमरखवारे ॥ होतनआज्ञाविनपेसारे ॥ पवसुखर्देतुम्दा 
र्ञरना ॥ तुमरसषककाहूकोडरना ॥ अपनातेनसम्दारोभपे ॥ ती 


~~~ ~~ > + 








०४५ 


इतुमानचाकसा । (१९) 


न 


नेखिकरौकतंकोषै ॥ भृतपिशाचनिकटनदिआवे ॥ महावीरजवनाम 
सुनि ॥ नाशोरोगहरेसबपीरा ॥ जपतनिरंतरद्सुपतवीरा ॥ संकट 
तदनमानडवे ॥ मनकरमवचनध्याननोखपे ॥ स॒वपररापतपस्वी 
राजा ॥ तिनकेकाचसकठत॒मसाना ॥ ओरमनोरथनोकोईाव ॥ 
तास्भमितनाविनफर्पवे ॥ चरोयुगपरतापतुम्हारा ॥ हेप्रसिद्टन 
गृतउनियारा ॥ साधुसंतकेतुमरखवारे ॥ असुरनिकंदनमदुरारे ॥ 
अष्टसिद्धिनवनिधिकेदाता ॥ असवरदीनजानकामाता ॥ राम्रसाय 
नतुम्दारेपाषा॥ सादरतमरघुपतिकेदासा॥ तम्दारेभजनरामकोपावे॥ 
नन्मजन्मकोदुखविसरावे ॥ अंतकाटरघुवरपुरनाईं ॥ नहाजन्मदरि 
भक्तिकहाईे ॥ ओरदेषताचित्तनधरई ॥ हनुमतसेयपवैसुखकरईे ॥ 
संकय्हेमिरेवपीरा ॥ जोसुभिरेहलमतवख्वीरा ॥ नेनेजेदयुमान 
एसा ॥ कृषाकरोगुरुदेवकिनाई ॥ यदशतयारपाठकृरजोई ॥ दव 
दिमहासुषदोईं ॥ नोयदपद्दलमानचारीश्ा ॥ रोदिद्सालीगे 
रीशञा ॥ त॒टसीदाससदादस्चिरा । कौनिदासहदयमर्दडेरा ॥ 
दोहा-पवनतनयसंकटदह्रण, मेगटमूरतिषूप ॥ 
शमरषणसीतासदितः इदयवसोसुरशरप ॥ 


इति भ्रीहनुमानचाीसासम्पणे । 





बि त 


अथ संकटमोचनदनुमानाष्टक । = _. 
पत्तगयंदछंद ॥ ारसभेरविभक्षार्यो तवतीनहुटोकभयोभ 
पियारो ॥ तारिसोत्रासभडनगकाः यहसंकटकाहुसोनातनटाये ॥ देव 
निभानिकरीविनतीतबदछांडिदियोरषिकष्टनिवारो ॥ कोनाजानतै 
नगे संकटमोचननामतम्दारो॥१॥बाटिकितापकपीरायते गिर 
नातमदापरुपंथनिहारो ॥ चोकिमहासुनिापादियोतचादियॐन 
विचारतिचारो॥तैद्विजरूपठियायमहाप्रमु सोतुमदसदुशोकनेवा 


(क 


रो॥कोन ०! २ ंगदकरतगठेनगयेतियलोनकरपरुयदवचनरचायो ॥ 
नीवतनावविहे हमल विनाधिटीयदहांपारे ॥ हेरिथकेतदपि 


धुसमेतवटेपियकीसुधिप्राणञवार॥को° ॥३॥ रावणञासदहसेयको 


( १६) इनूमःनाष्क । 


तवराक्षसिकोकटिरोकनिवारो ॥ तादिसमेदठमानमदाप्धुनायमदा 
रजनीचरमायो ॥ चातिसीयअशोकसोंभागे सुदेप्रुडद्विविषाद्‌ 
निषारो ॥ को० ॥ 9 ॥ बाणङयोररटक्ष्मणकेत्‌य ॥ प्राणतनेसुत 
रवणमारो ॥ देगरहवेदयसुपेणसमेततभीगिरि दरोणसुवीरउपारो ॥ 
आनिसनीवनिहाथदेहैतवुक्ष्मणकेतुमप्राण उवार ॥ को° ॥ ५ ॥ 
रावणयुद्धअनानकियो तवनागकिपारसषेरिरडारो ॥ श्रीरनाय 
मेतसमेदकमोदभयोतयसंकटभारो ॥ आनिखगेशतयेयुमानु 
वैधनकाटिसुञास्निवारो ॥ कोन ॥ 8 ॥ वंधुस्मेतजवेअदिगा 
वृण छेरघुनाथपताठपिधारो ॥ देविदिपरनिभृर्छीवि पिसोबिदेहुसषे 


कप क 


मििम्विचारे ॥ जायहायभयेतवदीं अदिरावणसेन्यसमेतरसंहा 
ते ॥ कोन ०॥७॥ कार्थकियेवड्देवनकेतुमवीरमहापरसुदेखविचारो ४ 
कौनसुसंकटमोरगरीवकरंनोतमसोनादनातदेयरो ॥ वेगिदरोदठमा 
नमहाप्रयु॒नो कदुंकटहोयहमारो ॥ कनद ॥ ८ ॥ 

दोरा ॥ राख्देहखटीरतै, अरुधरिखारुटँगूर ॥ वन्रदृहदानवद्‌ 
ठन, नयनयजयकपिश्चुर ॥ यदष्कदुमानको, विरचिततुरुसी 
दाप ॥ गेगादासरुपरेपसो, पठेहोयदुखनास 


इति शरमदरोस्वामितुटसीदासर्जाङतपंकटमो 
चनहनृानाष्कसपणेम्‌ । 


"न 
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पुस्तकं मिटनेका ठिकाना- 
तेमराज श्रीकृष्णदास 
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